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निषेदन 

लीग यह देख कर हर्षित और उत्साहित हो 
रही है कि रामपर्ष हिन्दी का दूसरा पस्करण शीघ्रः 
समाप्त हो गया ओर पाठकोंने लीग को इसका तीसरा 
संस्काण शीघ्र प्रकाशित करने का उत्साह दिया। यादि. 
रम प्रेमियों ने इस संस्करण का र्र वितरण करके 
लीग का उत्साह बढ़ाया,तो हमें पण आशा हे कि इस 
का चोथा संस्करण इस से भी बढ़ चढ़ कर बहुत शीघ्र 
प्रकाशित होग । ईश्वर करे पाठकों के हदय रामवर्षा 
के भजनों से ओर भी अधिक हरभरे ओर प्रसन्न हों, 
जिस से इस संस्करण का प्रकाशन. सफल हों । 
| मत्री . : 

श्रीरासतीर्थ पब्लिकेशन 'लीग 
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भूमका 
१ 
आत्मा के केवल परोक्ष ज्ञान से हृदय में शान्ति और निजानन्द 
की प्राप्ति नहीं होती, किन्तु उस के अपरो:क्षज्ञान अर्थात्‌ आत्मसाक्षा- 
त्कार से ही होती है। और यह आत्मसाक्षात्कार केवल पुस्तक- 
अध्ययन वा वादविवाद सै प्राप्त नहीं होता, किन्तु उसी आत्मज्ञान 
के श्रवण; मनन और निदिभ्यासन के नित्य जारी रखने से स्वत; प्राप्त 
होता है । इसीलिए श्रुति बार वार इस भाव को स्पष्ट रुप से ऐसे 
कहती है+— ; FE 
` "यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” ` 
अर्थ आत्मा साक्षात्कार करने योग्य, सुनने योग्य, मनन करने 
योग्य और निदिध्यासन करणे योग्य है। 
इस आत्मन्ञान के श्रवण, मनन और निदिध्यासन का सुगम और 
सरल उपाय तत्व-विचार तथा निजानंद के भजनो का नित्य सुनना व गाना. 
है। प्रथम तो भजन की मधुर ध्वनि ही गाने वाले और श्रोता के चित्त 
की दृत्तियो को बाहर से हटा कर अंतर्मख च एकाग्र कर देती है। 
दूसरे, यदि ध्वनि के साथ साथ भजन के अर्थ भी स्मरण होते 
जायें तो चित्तवृति स्वतः आत्मध्यान में लीन वा परमानन्द «से पूर्णं 
हो जाती है। विना भजन फे अन्य विधि से उक्त फल शीघ्र रौर 
सुगमता पूर्वक प्राप्त नहीं होता। वहिक कहना पड़ता है कि पूर्व 
ऋषियों व ब्रह्मदेताओं को प्रायः इसी विधि से शीघ्र आत्मानुभच 
प्राप्त हुआ था । यही कारण है कि वेद, शाख, रामायण, गीता, ग्रन्थ 
साहिब इत्यादि अनेक ग्रन्थ, जो मस्त पुरुषा द्वारा उच्चारण इप बा. 
लिखे गये हैं, सव के सब छन्दो, पदयो, स्वरों, रागों, और भिन्न भिन्न 
प्रकार की ध्वनियों से पूर्ण हैं । 
मस्तपुरषो के उपदेशां का छन्दो, मंत्रों, पथां, स्वर और गीतों 
में बहना या लिखे जाना इस लिए भी है कि वडा फेला हुआ ख्याल 


“(-२ ) 

कविता या मंत्र में थोड़ी जगह पेरता है, मानो समुद्र एक कूज़ा 
में बन्द हो जाता है। पर यह हाल गद्य का नहीं है। इसीलिए सरल “ 
इवारत से कही वात दिल पर बेसी चोट नहीं लगाती जैसी कि ' 
कविता चा गीत । ४ 

चूँकि तत््चिन्तव के भजनों और स्व॒स्भरे रागों और छन्दो के: 
गायन से चित्त पर भारी प्रभाव पड़ता है, जिस सै चित्तवृत्ति 
आत्मध्याव में शीत्र लीन हो जाती है, इसलिए ऐसे. रागो व भजनो 
से पूर्ण पुस्तक की अत्यावशयकता समझ कर सव से पहले पक' 
पुस्तक रामवर्षा” के नाम से उढु भाषा में रची गई थी, जिस के 
तीत संस्करण आज तक निकल चुके हैं और चौथा इसी वर्षमै निकलने 
वाला हे। उसी पुस्तक का उल्था हिन्दी अक्षर में करके सव से पहले 
सन्‌ १६११ मे श्री वागजी नाथू भाई, छीडर व सालिक गणात्रा यन्त्रा 
लय राजकोट (काठियावाइ) द्वारा छुपताया गया । तत्पश्चात्‌ उसका" 
दूसरा संस्करण सन १६२२ में परमहस श्री स्वामी रामतीथ,जी 
महाराज के भक्तोसे स्थापित संस्था “शी रामतीर्थ 'पम्लिकेशन लीग ' 
लखनऊ/द्वारा प्रकाशित किया गया । और ईश्वर का धन्यवाद्‌ है कि 
आज इतने वर्ष चाद इसी पुस्तक के तीसरे संस्करण को प्रकाशत करने 
का भी सोभाग्य इसी लीग को आप्त हुना । यदि पाठक गणे ने,विशेषतः 
रामप्यारां ने, इस संस्करण का वितरण जोर से किया, तो आहा है 
कि वहुत शीघ्र ही यह सस्करंश समाप्त हो जायगा,और लीग फिर इस 
से भी वढ़ चढ़ कर चोथा संस्करण निकालते का प्रयत्न करेमी। '' 

इस संस्करण में परमहस स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के 
चेराग्य व मस्ती भरे समस्त भजन दिये गये हैं । इन से अतिरिक्त अन्यं 
. लेखका के अनेक भजन भी हैं क्रि जो स्वामीजी महाराज की नोट: . 
दुका में पाये गये या गुरु ग्रन्थ साहिब इत्यदि प्रसिद्ध पुस्तकों से 
उद्धृत किये गये हैं। यह संस्करण यद्यपि लगसग ४४० पुठ्ठा 


(३) 
समाप्त हुआ है, पर भजन संख्या इस में पूरी चार सो (४००) है। इन 
चार सो अजनो में से जो भजनं स्वामी रामतीर्थ जी महाराज की'' 
अपनी लेखनी से बढे हुए है उनके आरमम में ऐसा चिह्न # दे दिया. 
गया है, जिस से पाठको के पता लग जाय कि अमुक भजन स्वामी, 
अ च भा ह । और कठिन कठिन भनो का. 
पंक्षिवार साथ दे दिया गण्‌ 
अजनो के सकने में दिकत नहां। eT 
यह संस्करण दो भागो में विभक है। प्रथम भाग में तो केवलं 
गाने वाले भजन हैं, और दूसरे माग मे वेदान्त के भिन्न भिन्न विषय 
पदयो में पुरेये हुए है, जो प्रायः कविता के रुप में हैं। प्रथम साग के 
भजन नो अध्यायों (अर्थात्‌ १ मंगलाचरण, २ गुरुस्तुति, ३ उपदेश, 
४ वैराग्य, ४ भक्ति, ६ आत्मज्ञान, ७ ज्ञानी, ८ त्याग और &निजानन्द 
वा मस्ती) में विभक्त हैं। दूसरे भाग के भजन विविधि बिपयों के पाँच प्रक- 
रणो (१ वेदांत २ माया ३ तीन शरीर और वर्ण,४ निजी श्रतुभव और 
४ भारतवर्ष) में विभङ्ग हँ । दूसरे भाग मै पहले तीन प्रकरणों के भजन ' 
वो सबके सव स्वामी राम जो की लेखनी से बहे इए हैं। और पिछले 
दो प्रकरणों के भजन सबके सब दूसरे लेखको के हैं। देशभक्ति के 
प्रचारार्थ और देशभक्तों के उत्साहार्थ इस संस्करण के अन्त में भारतः 
वर्ष विषयक बहुत से भजन भ दे दिये गये है। 
स्वामी राम के प्रेमियों को ऐसी धार्मिक पुस्तकों के छपयाने 

_ और जनता तक पहुँचाने में पहले बहुत सी कठिनाइयों का सामना 

- करना पड़ता था । पर जब से राम प्रेमियों ने इसी का्यके लिये अपनी 

-एक संस्था श्री रामतीर्थ पब्लिकेशन लीग के नाम से लखनऊ में स्था- 
, “पित कर ली है, तब से बहुतसी कठिनाइयाँ दूर होगई हशर तभी से 

स्वामी राम के सव लेख व उपदेश हिन्दी, अँगरेज्ी और उदूः भाषा 
मै करमाहुसार निरल्तर प्रकाशित हो रहे हँ। 


(४) 


लीग के उद्देश्य और संक्षिप्त नियम ये हैं कि।-- ' .' 
उद्देश्य (क ) विशेषत; ब्रह्मलीन श्री स्वामी राम तीर्थ जी के लेखों, ." 
व्याख्यानों तथा जीवन-चरित्र,को। | /' 
( ख) सामान्यतः उन के उपदेशो के अनुकूल अन्य रन्यो को 
भी भिन्न भिन्न भाषाओं मै उत्तम शेली और मनोहर रुप 
में, विषयों की विशुद्धता और मोलिकता की संरक्षा करते 
हुए प्रकाशित करना और उन्हें यथासम्भव सस्ते दाम 
पर बेचना । | ) | 
नियम-श्रीस्वामी रामतीर्थजीके उपदेशो के अनुयायी,अथवा उनसे सहा 
` इंभति रखने वाले सञ्जन इस लीग के आजन्म संरक्षक १०००) ' 
' रुपया देने पर, आजत्म सदस्य में २००) रुपया देने पर और 
जन्य संसगीं २५) २० देने पर होंगे। और संरक्षक को ५०) 
रुपया की, सदस्य को १०) रुपया की और संसर्गौ को शु) 
रुपया की पुस्तक विना मूल्य प्रति वर्ष पाने का अधिकार होगा । 
शेष नियम लीग की नियमावही मंगवाकर पढिये । 
यदि रामप्यारा ने इस धामिक सस्था में शीघ्र प्रविष्ठ होकर इस 
की तन मन धन से सहायता की, तो हमें पूण आशा है कि यह सस्था 
अपने उदद शयां को भक्षी' भाँति पूर्ण करती हुई जनता की सेवा में 
पूर्णतया सफल होगी। ` 
ईश्वर करे पाठको के हृदय लीग की प्रकाशित पुस्तकों के अ्रध्ययन ." 
से प्रफुल्लित, प्रसन्न ओर हित हो, जिससे वे अपना सर्वस्व इस अति. 
उपयोगी संस्था में अर्पण करने योग्य और उत्सुक हो | तथास्तु । . 


र, स, वारायणस्वामी 
( ग्रन्थ रचयिता) 
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श्रीरामतीर्ष पब्लिकेशन लीग, लखनऊ से 


- श्रीस्वामी रामतीर्थजी की 
"तीन भाषाओं में प्रकाशित पुस्तके « 
| शक [प 
हिन्दी | परम हंस स्वामी रामतीर्थे जी महाराज 
के समग्र ग्रंथ, २८ भागों का दाम १०) 
9 » झाधे 1४ भाग का दास ५) 
फुटकर भागों का दाम ॥) 
# | संक्षिप्त राम्जीवनी ., ", ।) ' 
'उदु' | खुमखाना-ए-राम, प्रथम बि | ` १) 
` 9 | राम-वर्षा ( प्रथमभाग ) 2 
1१ | अम-पत्र ति ॥) 
आँग्रग़ी। स्वामी रामजी के समग्र लेख, व्याख्यान 
9 | चार जिल्द, मूल्य प्रति निए... २) 
1१ राम-हृदय ॥) 
ति राम-कविता ... ॥) 
„ | संक्षि राम-जीचनी सहितगण्तिपर लेख | ॥) 
` „ | राम-कथा सरदार पूणि कृत. ... — 
` फ्रोटो | स्वामी रामकी बड़े साइज़ की तिरङ्गी फ़ोटो 
१ श्र सादी फ़ोटो 
क्‌ है कैबिनेट साइज ॥ 
कि १ छुपे चित्र देस का सेट I) 


विशेष 
आपा । संस्करण | सस्कण 


१५) 
ये) 
॥) ' 
(॥) 
॥) 
I!) 


१). 


. श्रीरामतीय पन्तिकेशन लीग, लखनऊ 


की 
अन्य प्रकाशित पुस्तक 
जाम... ४ - ° ` । दाम साधारण | विशेष 
भाषा bd | सस्ण | संस्करण 
हिन्दी | ्रीमद्धगद्गीता पर परमहस स्वामी 
| राम फे पद शिष्य श्रीनारायण स्वामी |. 
कृत व्याख्या, सम्पूर्ण दो भागों में पृष्ट | | 
लगभग १३००, दाम प्रत्येक भाय | २) । र) 
हिन्दी वेदानुवचन,' श्रीबाबा नगीनालिंह-कृत |. १॥) | २). 
उदू छ | १ |.) 
मियारलमुकाशफ़ह, श्र्योत्‌ शराम- | |: 7 
साक्षात्कार की कसौरो | | 


D |.) 
श्रीयुत परमहंस स्वामी रामतीर्थ ज्ञै |. «5. 
भोटो | के पटशिष्य श्रीमान्‌ नारायणस्वामी ॒ 
की फ़ोटो कैबिनिट साइज १), 
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दोहरा, राग विभास 


नारायण सब रम रहा, नहीं देत की गन्ध । 
वही एक बहु रुप है, पदिला बोलूं छन्द ॥ १ ॥ 


कृपा सदगुर देव से, कटी अघ्िद्या फम्द्‌ । 
- मैं तो .शुदध ब्रह्म हुँ, द्वितीया बोलं छन्द॥ २॥ 


स्व स्वरुप राम को लं एक सश्चिदानन्द। 
, बह मेरो है आत्मा, तृतीया बोले छन्द ॥ ३ ॥ 


स्वास स्वास अनुमव करु, राम कृष्ण गोविद । 
सो में ही, कोई मिल्न न, चतुर्थ यह बोले इन्द ॥ ४॥ 


सा स्वरुप सा में लण्यों, निजानन्दे मुकन्द । 
'.सो आनन्द में एक रस, पञ्चम बोलू उम्द॥५॥ 


` १ अनेक, नाना, २ राम भगवान्‌ वा राम स्वामी से भी अभिप्राय है, 
` है बढ़ी। 


(२) ` राम-पर्षा' 
[ २.].' 
राग पीजू, तांब दीप बन्दर, 

रफीक्को' में गर है मुरब्बते तो तुझ् से । 
अज़ीज़ों में गर है मुदष्चत तो तुझ से ॥ १॥ 
खञ्च में जो कुछ है दौलत तो तुझ से! 

` अमोरो मे है ज्ञाइ-ओ-सोळत तो तुंझ से ॥ २॥ 
हकामो में है इल्मो-द्विकमत तो तुझ से। 
या रौनके-जहाँ या है बरकत तो तुझ से | ३॥ 
है रो कर यदद तकरारे-उलफत॑ तो तुझ से । 

: कि इतनी यह हो मेरी क्रिसत तो तुझ से ॥ ४॥ | 


मेरे जिस्मो-जाँ में हो हरकत तो तुझ से । . 
उड़े मो-ओ “मनी की, बह शिरकते तो तुझ से ॥ ५ 


मिले सदक्रा” होने की इज्जत तो तुझ से । 
सदा पक होने की लज्जत तो तथ् से ॥ ६ 


उड़े देढी बाकी यह चाठाकियाँ सब । . 
सिपर फेंक, दूह, सळामते तो तुझ से ॥७॥ 


जन जज >>: 
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१ मित्रों, २, सत्कार, लिहाज, कपा, शील, ३ प्यारों में, ४ पद, माव और 

, बभव, १ विद्या ऑर विकित्सा-बुदधि, ६ संसार की शोभा, ७ प्रेमके कगे और 
“दिवाद, = देहर प्राण, ३ अहंकार, ६० पणकता, जुदाई, ११ 'शर्षश होना, 
१२ तिसन पर, १३ कल्याण | ' 


क 


मंगलाचरण ३ 
[३] 
राय शात क्रयाय 


पया क्या रबखे है भगवान्‌ ! सामान तेरी कुदरत । 
बदले है रंग क्या कया, इर आन तेरी कुदरत ॥ १॥ 


सव मस्त हो रहे है, पहचान तेरी कुदरत | 
तीतर पुकारते हैं, सुवदान तेरी कुदरत ॥ २॥ 


कोयले की छुक में मी, तेरा दी नाम हैगा | 
और मोर की जडले में, तेरा ही प्यार्म दैगा ॥ ३॥ 


यह रंग सोलहडे का जो सुबददो-शार्म हैगा। 
यह और का नहीं है, तेरा ही काम हैगा ॥ ४ ॥ 


बादल हवा से ऊपर, घंग्रीर नाचने है। 
मेंढक उछछ रहे है, और मोर नाचते है॥ *॥ 


बोले बीये' बरेरे, कुमरी पुकारे कू कू | 
पी पी करे पीहा, बगळे पुकार तू तू ॥ ६ ॥ 


क्या फाखतौ की इक इको, बया हृदइदो की है है । 
सघ र रहे है तुन्न को, क्या पंल क्या पखेरू ॥ ७/॥ 


omen ee See eo oe = थक 2 “कमर बाननकनानन आन ननटभना+ ~ 
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१ साया, प्रकृति, २ समग्र; इर गढी, ३ हेरी माया “पर यलहारि। 
४ पक्षी का नाम, -२ दाल, ६ पेम, संदेशा, ७ शफर) प्रातः वे सायकाल 
“कौ काश में.लाही = प्रातः साथ, १ प्ली का नाम, 1९ य्रायाज्ञको 
नाम, ११ पक्षो घोरे ब बे । 


(४) .. `. राम-वर्षो 
- [ष]. 
मुसइस राग बुढहँस अथवा राग बरवा ताल तोन' 


कहीं केव सितारह हो के अपना नूर चमकाया। - 
जुहल मै जा कहीं चमका, कहों मरीख में आया ॥. 
कहीं सुरज हो कया कया तेज़ जह्य आप दिखलाया | 

` कहाँ हो चाँद चमका और कहीं खुद वन गया साथा ॥ 


{ तू ही वातले में पिनहा है) त्‌ ज़ाहर हर मान्‌ पर है। 
तू मुनियौ के मनो में दै, तू रिंदो की जुबान पर है (रक) १। 


तेरा ही हुक्म है इन्द्र, जो वरसाता दै यह पानी... 
इवा अटखेलियाँ करती है तेरे डोर -निगरानी॥ - , 
तजञल्ला' आतशे-सोजां मै तेरी ही है नूरानी। | 
पढ़ा फिरता है मारा मारा डर से मगे हैवानी" ॥ वृदी० २,॥ 


तू ही आँखो में नूरे-मदमक हो आप चमका है। 

तू दी हो अक्क का जौहर सिरों में सब के दमका है॥ 

तेरे ही नूर का जलसा दै -क्रतरा में जो नमे का है। 

तू रोनक़ इर चमर्न की है, तू दिलवर जामे-3मे' का दै ।तूही०३, 
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१ सातवां आकाश का,२ शनिरचर तारा, ३ संगल तारा ४ रे 
ब प्रकाश, १- अन्दर, ६ छिपा हुआ, ७ निगरानी के नीचे, श्राज्ञाधीन ' 
= तेज, रोशनी, ३ जढती हुई अग्नि, १० चसक, प्रकाश, '११ पशुलभाव मत्यु | 
देवता, १२ आँख की पुती की -रौशनी, 1३ तरी, 1४ बाग, 1१. 


बाफभार' का चाया । 


, मंगलाचरण : (५) 


कहीं ताऊसे ज़री वाल बनकर रपसं करता है। _ 
दिखाकर नाच अपना मोरनी पर आप मरता है॥ ' 

कहीं हो फालतं कू कू की सी आवाज़ करता है ॥ 

कहीं बुबुळ दे खुद है वागवां फिर उससे डरता है ॥ वृ०.४ 


कहीं शाहीन' बना शहर, कहीं शकरी है मस्ताना | 
शिकारी आप बनता है, कहीं है आर्व और दाना॥ 

लटक से चाल चलता है कहीं मादाहे-जानाचा। 

सनम तू, ब्राह्मण, नाकूसं' तू खुद, तू है घुतखाना' ॥तुद्दी०५! 


तू हव याकूत में रैशन, तू ही पुखराज और दुर मै 1. 

तू ही लाल-ओ चदशा" पै, तू दी दै खुद समुद्र में ॥ 

तू ही कोहे और दर्या में, तू ही दीवार में, दरे में । 

तू ही सेहरा” में आवादी में तेरा नूर नय्यर में ॥ तूही० ६॥ 


[4] 
र 
राग बरवा, ताल तीन 


अजब हैरान हँ भगवन्‌ ! तुम्हे फ्योंकर रिझाऊ मैं। 
कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊ में ॥ १॥ 


करूँ किस तरद आवाइन कि तुम भौजूद हो दर जा । 
निरादर दै बुलाने को, अगर घंटी बजाऊ में ॥ २॥ 


ति ,०७०नललमननननलातनिपिनितिछ Hemet 
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१ मोर, २ सुनैदरी बालों बोला, ३ नृत्य, नाच, ४ घुग्गी ( घुगगतो ), 
( १, ६, ७, ) पक्षियों -के नाम, = पानी और दाना, ३ प्रिया खी की तरह, 
१० प्रिय; प्यारा, ११ शंख, १२ मंदिर, ( 1३, १४५ १६) ) मोती शौर ढाल, 
$६ पत, १७ द्वार, घर, १८ जैगल, १६ सूर्य, २० हर अह प्रत्येकर्स्थान | . 


(६) राम-वर्षा 


तुम्हीं हो सूतिं में भी, तुम्ही व्याएक दये फूलों मै १ 
सला भगवान्‌ पर सगवान्‌ को कैसे चढ़ाऊ में ॥३॥ 


ळयावा सँग कुछ तुमको, यह इक अपमान करना है। 
क ~ Oe < म 
िलाता है जो सव जग को, उसे कैसे खिलाऊ में | ४॥ 


तुम्हारी ज्योति से रोशन, है सूरज चाँद और तारे। 
महा अंधेर है तुमको. अगर दीपक दिखाऊ में॥५॥ 


भुजाएँ हैन सानो है, न गईन दै, न पेश्ञानी। 
"त है निप वारानण. कहाँ चन्दन तगाऊं मैं ॥६॥ , 


[६] 
राग हिंडोल । 


तेरी कुदरत तू ही जाने और न दूजा जाने। 
जिसनू कृपा करे तू प्यारे सोई तुझे पिछाने॥ १॥ 


तेरी सेचा तुझसे दोे और न दूजा करता। 
सोई ३' ८, 4 ७. 
भगत तेरा सोई तुर्घ मावे जिसनू तू रंगधरता ॥ २॥ . 
तू बड दाता, तू बढ़ दाना और नहीं कोइ दूजा | 
रत्न 


तू समरथ स्वामी मेरा, हा कया जाता तेरी पूजा ॥ ३ ॥ 


७ 


तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे ! बिखर तेरा है मोना ।. 
कहो नानक दह पया डारे, रख लेवो सुगघ अज्ञाना ॥ ४ ॥ 


१ छाती व स्थान; २ सत्या, ३ तुरू; ४ हदय को रंगता है, २, बढ 
६ मैं, ७ कठिन, = सान करना, जनना, २ गिर पद्दा | - 


भंगा चरण ( है ) 
' [७ ] 


दै अच्युत ! है पार ब्रह्म ! अधिनाशी, अपनाश | 
दै पूर्ण ! हेसरचेमय ] दुख भंजन गुण तासं ॥ १॥ 


है संगी, हे निरंकार, हे निर्येण सब रैक । , . , 
है गोविन्द, है गुण निधान, जाक सदा विवेक ॥२॥ 


हे अपरसपर हरहर है भी, होवन दार 
ह सत्ता के सदा संग, निर्धारा आधार॥ ३॥ 


दे ठाकुर हो. दासड़ो, मैं निगंण गुण 'नदि कोय। 
नामक दीजे नाम दान राखो हिर्यं परीय ॥ ४॥ 


[८] 
लोक 


ऊँचा अगम अपार प्रभु कथन न जाय अकथं । 
नानक प्रभु शरणागति राखन को समर्थ ॥ १ ॥ 


बासुदेव सदेत्र में उने न कतहु डायं। 
अन्तर बादर संग है नानक काय दुड़ाय | २॥ 


लाळ गोपाल गोविन्द प्रु, गहिर, गंभीर अथाह । 
दसर नाहि अवर कोथ, नानक बेपरचाह॥ ३॥ 


oe 9 238 nee ree A विनन 


१ पाप के नाक, २ उसका ३ में, ४ हदय में परोकर, ह्य के साथ, . 
` ५ ्रकथनीय, ३ समर्थवाव, .७ खाली, न्यून, म कहीं भी, ३, स्थान, जगह, 
३+ क्यों दौइ रहा है वा दौड़ रहा है, । 


{ 4) | रामन्धर्षी 


झप न रेख न रंग कहु जेशुण ते प्रहु सिन्न। 
तिसद्दि बुझाय॑ नानका जिल दोवे सुप्रसक्ष॥४॥ 
i] 
राग तिइंगर { नहा ₹ ) 
तुर्घ बिन दुजा ता हि कोय । 
नृ करतार कर खो दोय | 


= ~ ~ ~ 
तेरा ज्ञोर तेरी भन टेक । 
सदा सदा जप नातक पक॥ १॥ 


सब अपर पार ब्रह्म दातार । 
A छी ~ ७. आः रहाच 
तेरी टेक तेरा आधार॥ 


है तू है तू दोवन दार । 

अगम अगाध उच्च अपार ॥ 

जो तुध सबे तिन भौठु:खे नाहि। , 
गुरुप्रलाद नानक गुण गाहि॥२॥ ` 


जो दीस सो तेरा रझुप। 

- गुण निधान गोविन्द अनूप॥ * 
सिमर सिमर- सिमरे जन सोई | 
नानक करमं प्रापत होई॥३॥ 


जिन जपया तिसको बल्षिहार। 
तिसके संग तरे संसार॥ 


१ उसै दर्शन देता या अनुभव कराता है जिसपर वह स्वयं प्रसन्न होता है. * ` 
२ तेरे विना, ३ शरश्रय, ४ सार का दुःख, १ दीले, दिखाई दे, ६ भारय 1. . 


, , मंगला चरण 


कहो नानक प्रभु लोचा पूरे । 
संतजनो की बाछों घूर॥४॥ 
[ १० | 
रागयरवाताहतीन ` | 
है आरफो कें दिल में; भगवन्‌ ! मकान तेरा। 
और बेद पार्टियों के, लब पर है नाम तैरा ॥ १॥ - 


काशी के बुतकदों में, कुछ तू नहीं मुक्नैयरद। ` 
हर जा है तेरा मन्दिर, हर जा दै घाम तेरा | २॥. 


जपते हैं तुमको प्यारे, दुनिया के जीव सारे। 
, हस्ती का तेरी शाहद, हर एक काम तेरा ॥ ३॥ 


दिल साफ कर लिया है, दुनिया की मर्छ से जिने । 
वह देखता है दिल में दर्शन मुदाम तेरा ॥ ४॥ 


आज़ाद को सिखा दो प्रीति की राह अपनी ।' 
जिससे अमर हो पी के अमृत का जाम तेरा ॥ ५ ॥ 
[११] 
तसा टुमरी राग इुमाच, ताल तीन 
जो तुम हो सो हम है.प्यारे, जो तुम दो सो हम है। टेक) 


. पर्वत में तुम, नदीयन में तुम, चहुँदिश तुम दी हो विस्तारे ॥ 
वृक्षतता में तुमदि विराजो, सुरज चन्द्र तुम ही हो तारे ॥१॥ 


~ 17749 


१ पूर्णरुप मै देखा, २ थ्रासचचानियो, ३ सुख पर, श्रोषट पर, ३ मनद, 
| कै बा 
` + परित, कैद, ६ स्थान, देश, ० स्तव, मौसी, ८ साक्षी, ६ मेल 
` कीचड़, १० नित्य, ददा, ११ प्याला । 


(“१० ) ` राम-वर्षा 


देश भी तुम हो, काल भी तुमो, तुमही दो सवके ओधारे ॥.. 
अलख ब्रह्म है नाम तिददारो, माया से तुम नित्य हो न्थारे॥२। 


रुप महाँ, नहीं गुण है तममे, वस्तु क्रिया से दूर सदा रे॥ . . 
तीनो छोक में तुम दी व्यापो, तबहूँ उनते होत तुम न्यारे॥३॥ 


जो ध्यावे सो यह ही पावे; तुम उनके चेतन प्यारे॥ : 
शामानन्द्‌ अव ज्ञान छेहु यो, आनन्द चेतन नहीं दो न्यारे ॥ ४ ॥ 


नोट---उक्ग भजन राम भक्त स्वर्गवासी राय बहादुर लाला बेज्ञवाथ साहब - 
जज का है जो उन्होंने स्वामीजी को अपने पत्र द्वारा लिखकर भेजा था। 


' राग पील ताइ दीप चन्द 


तेरी मेरे स्वामी ! यह बाँकी अदो है । 
कहीं दास है तू, कहीं पद खुदा है॥ १॥ 


कहीं कृष्ण है तू, कहीं राम है तू। 
कहीं संगी दै तू, कहीं त्‌ जुदा है॥ १॥ 


पिलाया दै जब स मुझे आमं तू ने। 
मेरी आँख में क्या नया शळं खिला है ॥ ३॥ * 


तेरे एक के बहर में मस्त हैँ में 
यको में फना है, फ़ना में वक्रा है ॥ ४ ॥ 


मुनदज़द तेरी ज्ञात, तशयीह से फ़ारभ। 
मगर रंग तशबीह' का तुझ पर चढ़ा है॥ ५॥ 


निल or ५5 ee ee ee 


१ नगरे, नाज़, २ प्रेम-रस का प्याला,रे पुष्प यात्‌ दृष्टि, ३ प्रेम 
सागर, 4 इस्ती, ग्रस्तित्व, ६ नेस्ती, नाश, ७ तेरा शुद्ध, पवित्र स्परुप, 
= प्रमाण, रष्टान्त, ३ रहित । 


पा गै f राम-वर्षा 


रा उरा दाम हर जा पे दखू । 
हुर एक नगम में जान! हेरी सदा है 1%॥ 


[ १३ ] 
% मबरेया राय घनामरी % 
अकी अदाये देखो, चंद का सा मुखडा पेखो। ( रेस} 


लटके । 


बादल में बहते उन में, बाबू म 
मे तेरी मरक ॥ १॥ 


हेरी 
नारी में नाजी मे, मोरों में तेरी 


घटना दमक दमक कर, पार का रुप भर कर] 
छ बट अवर उलट कर, हसना यह विज्ञती बनकर ॥ २॥ 


शामतम शु और सूरज, चाकर हैं तेरे पद के। ' 
यह आनवान सशथज्ञ, ऐ 'राम' ! तेरे सद्के ॥ ३॥ 


[ ४ ] 


राग पमन वल्पाग तरत बहोचा जालान्‌ 


क 


ल्‌ फ्या आपको ऐ अब प्यारे ! 
अविनाशी कब्र बाचक शत तुम्हारे॥ ( देक ) 


जुदा गति कपीन भात कोई 
वहाँ गति हो हमारे राम की है॥२॥ 


जम बह reer 


` 1 य, दग २ गीत, राग, वि, ३ प्रादाफ़, छनि, ४ सरे, दरे, 
सुयो, ६ दाटून का पू घट, ७ घोस, ८ एप, ३ न्योदावर,। " 


गुरु-स्तुति 
` वहीं इक रुप से पी. प्रेम-शरबत । * 
नदी जंगल में जा देखे है परवत ॥ ३॥ 


-बही इक रुप से नगरों में फिरता। 
किसी के खोज में उगरो में फिरता॥ ४ ॥ 


अजब माया है तेरी शाहेदुनिया ! 
कि जिससे दै मेरी तेरी यह हुनिया॥१॥ 


न तुझको पा सका कोई जहाँ में। . 
न देखा जिसने तुझको, हर मकां में । ६॥ 


तुझे समझा किये लो कोल अय तक! 
नहीं समझा मगर अफसोस अब तक ॥ ७॥ 


तू दी है 'राम' और तू ही है यादव। 
तू दी स्वामी तू ही है आप माधव ॥ ८॥ 
[१४] | 
# [ईशावास्योपनिपद्‌ के आदे मन्त्र का भावाओं ] % 
है सुहीतों मनर “वे अबदाँ' | . 
रगो-प है कहाँ ? इमानबी हमा-दोँ ॥ १॥ 
बह चरी है गुनादों से, रिषे" । 
` बदीनेक का उसमे नहों है निशां ॥ २॥ 
५ संसार के स्वामी, ईश्वर, २, सबैब्यापक, ३ शुद, ४ देह रहित, ` 
₹ गाढ़ी, पढ़ा, १ . सर्ष्टा, ७ स्वछ, ८ निल्िप्त, १ पाप, १९ पूरो मस्त; 
जोडन मुक्त, 11 पुण्य पाप, १२ खेश मात्र | 


१४ `) ` रामरा 


चह वजगे-चजञर्यीन' है राहते-जी | 
वह है बाळं से बाळा व नृरे-जह॥ ३॥ 


बही खुद है चुनाँ ब म" अज्ञ बियाँ । 
दिये उसने अज्र्ल में है रंगतो-श॥ ४ ॥ . 
यही 'राम' है दोदों। में खग के निहाँ । 
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यही 'राम' है बहरे में वर में अयाँ ॥ ५॥ 


[ १६.) 
राग पील तताल दीप चन्दो 
ञो तू है, सो पैं हँ, जो में हैं, सो तू है । 
न कुछ आज्ञ” है. न कुछ जुस्तजू' है॥ १॥ ( रेक ) 


बसा राम मुझ में; में अब राम में हूँ। 
न इक है, न-दो है, सदा तू ही तू है ॥ २॥ 


उठा जब कि माया का परदा यह सारा। 
किया म खुशी ने भी मुञ्च से किनारा ॥ ३॥ 


जुदाँ को न न ताकत, नमन को राई 
मिली सञ्च को अब अपनी बादशाही ॥:४॥% ' 


ene «० 


१ सर्वोपरि श्रेष्ठ, २ प्राणी को सुख देनेवाल्ला, ३ ऊँचा से ऊँचा, ४ संसार ` 
का प्रकाश, १ रवय, ६ स्मर्य, ७ वर्णन से परे, = भ्रनादि काल, ३ नाना नाम 
रूप, १० नेत्री में, ११ छिपा हुआ, १२ समुद्र, १३ पृथ्वी, १४ बिद्यमान, 
“प्रकट, १३ इच्छा, १६ जिज्ञासा १७ पहुँच | १ 
`, = नोट-यहद कविता सगवासी,राय बहादुर लाका वैजनांथ की हेंज्ो' 


उन्दने अपन गुह सामा रामजी नहाराज को पक पत्र के रुप में लिखकर 
मच्ची थी । 


गुरुस्तुति ` (१४) 
[ १७ ] 
साडी या स्वेया 


चैत राम ही, झडत राम ही, घोळत राम ही, राम रहयो है | 
सावत रामही, पीवत रामही, घामही रामदी, राम घट्यो है ॥ 
जागत रामही, सोवत रामही, जोवत रामदी, राम तहयो है ।, 
देतहु राम ही, लेतहु राम दी) सुन्दर राम ही राम रहयो है ॥ 


[ [ १८ ] 
( राय देव गंधारी मह्दश्ञा १) 


माई गुरु दरणी चित्त ळाइये (टेक ) के 
प्रभु होप कृपाळ कमल प्रकाशे, सदा सदा हर भ्याइये॥ १ ॥ 


अन्तर एको, बाहर एको, सब में एक सप्राइये। 
घर्ट-अवधट रविया सत्र ठाई, हर पूर्ण ब्रह्म दिखाधे ॥ २॥ 


3 


इस्तं कर सेवक मुनि केने, तेरा अंत न क्रतहू पाइये । 
रु खदाते ठुःखभजन स्वामी, जन नानक सद्बछि जाइये ॥३॥ 


[ १९ | 
इलौक (महत्ता १ ) 


बलिहारां गुद अपने, थयोहाड़ी सद॒घार। 
जिन मानेसँ से देवते काये, करत नलागी वार॥ १ ॥ 


Seema he re व्था > re 


` १ अन्दर, बाहर, २ जगह, ३ सुति, ४ क्रितने, २ कहीं भी, कसी भी 
६ सौ बार न्योद्ातर जाइये, ७ दिन भर, तो वार, ८ सनुध्य योनि से | 


£ 


ट 


{ शदे} SM रामर-वर्या ` 


ज्ञे सौ चन्द उगवे) सूर चढ़ों हज्ञोर। 
एते चाननं हूँदियां, गुरु विन घोर अंधार ॥ २॥ . 


[२ ] 
पौडी 


ज्ञिन अच्तरं हृदय सुधि है, तिस जनको सभी नमस्कारी वम०। | 
जिस अन्दर नाम निधानें है तिस जनको हौँ बलिहारी ॥ ? ॥ 


न्रिस अन्दर बुद्धि विवेक है, हरि नाम सुरारी. । | , 
लो सतगुरु सवनो का मित्र है, त तिसदि प्यारी | २1! 


सब आत्म-राम एसरिया गुद-बुद्धि विदारी। 


। 
rn Tere 


१ आए, २ सौ चन्द्रा, ३ चह, उप हों, ९ इतने, २ प्रकाश, तेज , 
पर, § अन्दर, ७ राम नास का ज़ज़ादा, निधि, = यै, ३ सवका । 


ba 
नोने 


ततै किजोटी, ताल दादरा # 
[ केनोपनिषद्‌ के पाँच मन्त्रो का ताते ] 


चक्षु जिन्हें देखें नादि, चक्षु की अखे जान। 
सो परमात्म देव तू, कर, निश्चय नहीं आने ॥ १॥ 


जाको चाणी न जपे, जो वाणी की ज्ञान | 
खो परमात्म देव तू), कर निश्चय नहीं आन ॥ २॥ 


थोत्र जाको न सुने, जी शत्र के कान। ' 
सो परमात्म देव तू, कर निश्चय नहीं आन॥ ३॥ 


प्राणी कर जीवत नहीं, जो प्राणों के प्राण! 
सो परमात्म देव तू, कर निश्चय नहीं आन॥४॥ 


३ नेन्न, २ अन्य, दूसरा । 


है! i. _ रामनवर्षा 


ee 


` मन वुद्धि जाक्रो न लखे, प्रकाशक पदचान। 
सो परमात्म देच तू; कर निश्‍चय न्दी आन ॥ १ ॥ ' 
[ =] 
# राग पहाडी, ताल चलन्त # 
साधो! दुर हुई जब होवे, हमरी कौन कोई पतं खोये। (टेक ) 
ऐसा कौन वशा तुम पीया; अबली आप सही नाहीं कीया ॥ १। 
सिन्ध विपे रञ्चक सम देखे, आप नहीं पर्वत सम ऐले ॥ २। 
घमके नूर तेज' सब तेरा, तेरे नेनन काहे अंधेरा १ ॥ ३॥ 
तू ही राम भूप पति राजञां, तू ही तीन छोकं को साजा ४। 


[ १३ ) 
$ राग देश, ताल दादरा # 
जिन्दृह रहो रे जीया | जिन्दृह रहो २। ( शेक ) 


उदा अखंड चिदानन्दघन, सोइ भय शोक क्‍यों करो रे ॥ १ ॥| [ 


(ज़िन्दह० ) ` 


आया ही नहीं तो जायगा कोन युद, सोया ही नहीं तो कहाँ जागे? .' 


इपज्ञा ही नहीं तो दिनलेगा किंस तरह! बेह और शोक सब हरो र२े॥१॥ 


(ज्िन्दृह०') 
तू नहीं देह बुद्धि प्राण मन; तेरा नहीं मान अपमान जब 


तेरा नहीं नफ़ा दुक्ष्सान धन, गम चिन्ता डर खोफ़ को तरो २े॥६॥ 


'६ ००. 


॥ ( जिन्दृद } 


१ ट्वैत, २ मान, बढ़ाई, ३ अव तक, ४ पने आपको ठीक नहीं पहि- ... 


चाना चरथोत्‌ अनुभव नहीं किया, ९ समुद्र में छोटे से मोती को तो ठंड टर 


रहा ह पर श्रमी तक अपने भीतर जो पत के समानं भारी रक्त ( अपना | | 


` स्वरुप ) हौ उसका तू अनुभव नहीं करता, ६ किस लिग, क्यों.) ' 


उपदेश . “(६ १९.) 


जाग रे लाउन जाग रे | घर तेरे सदा सुहाग. रे। 
"' सूदवत्‌ उगरे भाग रे! लव फिकर को परे कर धरो रे॥४॥ - 
2 (ज्िन्द्हण} 

हे 'राम' तो सदा ही पास रे! हँस खेछ क्यों हुआ उदास रे। 
आवन्द्‌ की शिखर पर वास रै, दर श्वास में सोह को भरो रे ॥ ५ ॥ 
( जिन्दृद | 

111 #[ २४ |# 
परेन गरेन अरे हरे, तम, परमानन्द सो पायो। 

मङ्गछ मोद भरयो घट भीतर, गुरु भरति ब्रह्म तमेबै बतायो ॥१॥: 


उठी ग्रन्थी अविद्या नाशी, ठाकुर सत राम अघिनाशी । 
लय मुश्नम सब गयो रे याको, वासुदेव सोह कर झाँकी ॥ २॥ 


अहनिर्श का सुरज में नाश, अहँ प्रकाश, पकाश; प्रकाश - 
सूर्य को ठंडक लगे, जल को छगे प्यास! आनन्द घन मम राह 
से हया आशा को आस ॥ ३॥ # 

[ २१] 

- # गजल भेरवी # . 
शाहंशाहेःअहार्न दै, सायल हुआ है तू! 
पैदाकुने-ज़मान है, डायल हुआ है तू॥ १॥ 
१ वह ईखर वा परमात्मा में हूँ, २ घटे, ३ बढ़े, ४ अ्रैंधकार, १ तू ही: 

- मम है, ६ दिन रात, ७ समीपता) ८ चक्रवर्ती राजा, ३ भिखारी, मँगताः 
३० समय का उत्पन्न कती , ११ घडी को सुई । ४ 
+ तालद->मैसे दिन रात सूर्यं में नहीं होते और न सूर्य को उदक 
न जल को प्यास. लग सकती है, ऐसे ही में जो थानन्दु धन, भरोत यन्द 
खर्प रोम हुँ, मेरे समीप किसी प्रकार की थागा.की दाल नहीं ग सकती | 


{ २० )* | | राम-चर्षा 
सौ वार गर्दा होवे तो धो धो पियें क़दम।! 
थ्यो चरजों-मिहरों -माह पे मायल. हुआ हैं तू ॥ २॥ 


क्षर की दया मजोल कि इक जखम कर सभे। 
तेरा ही है झ्याल कि घायल हुआ हैतू॥ ३॥ 


दया हर गदौ-ओ-शाइ का राजक है कोई और। 
अफ़लासो -तङ्गदस्ती क्षा क्रायर्ल हुआ है तूृ॥४॥ 


टायम 
फ्यों इर 


है तेरे मुज़रे के भोकया की ताक में। 
से उसने मुफ़्त. में आयल हुआ है तू॥ ५॥ 
इमबग़्ल तुझसे रहता है हर आत्त राम! तो। 
बन परदा अपनी वस में हायळे हुआ है तू॥ ६॥ 


[ २६ | 
ॐ राग नट नारायण, ताल दाइरां '# 


शञ्खुवा रे चादान ! ज्ञरी मान, मान, मान । (टेक ) 
आत्ानाहू सङ्ग जह्ढ, विष्टा पै गलतान॥ १॥ मनुवा रे 
शाइँशाही छोड़ के, तू क्यों हुआ हैरान ॥ १॥ मजुआ रे० 
शङ्कर शिव स्वरूप त्याग, शव न वन री जान ॥ ६॥ मनुवा रे० 
उदय अस्त राज तेरा, तीन लोक साज तेरा, फेक दे अशाच ॥३॥[म० . 


३ चरण, १२ आकाश, ३ सूत्र, ४ चन्द्रमा, १ मोहित, ६ समर्थ, शक्ति 
० कीर, ( भिखारी ) चर राजा, = भ्न्नदाता, ३ निर्धनता थोर तंगी 
१० विश्वाप्ती, अधीन, ११ काल, १२ अवसर की प्रतिक्षा में, १३ बाल में 
थर्थोत्‌ अपने साथ, १४ हर समय, १२ मिछाप, साक्षात्कार, १६ दो के बीड 

शाच्छादित, या स्कावट डाने वाला, १७ रे मन !, १४ झतक, मुदी। 


. उपदेश OCR} 


हाय ब्रह्मधातं करे; फरे तु खान पान॥ २॥ सतुवा छ 
तू तो रवि रूप राम शोक मोह से कहे काम, तिमिर की संतोन॥ ६: 


[ १७ ] 5; ०७ 
. ॐ राग चट नारायण, ताल दादरा % 


- मनुवा वे मदारिया ! बंग वाजी छा ( ठे} | 
नशंग वाज़ी छा वे तिइग बाजी ळा ॥ मनुवा घे० 
महल अस माड़ी उच अथरी दम भर दे विच ढा ॥ मजुर ' 
झगड़े झाज्ने सव कर कोत, अपने आप में आ ॥ मलु०' 


Re [ १८ ] 
हे % राग नट नारायण, वात दादरा ई 


) गज्ञेनिदां के कुमुल पर, सिर दी तो भोहरेशाहे है । 
तोड़ के कुफ्डो-मोइर को कज को खुद व पाये कयो !॥ १॥ 


हि 
क 


(I I ० 


पंकिवार-तात्य | २८ | , 


(३) गुप्त भण्डार (खजाना ) जो प्रत्येक प्राणी के भीतर है उसके दारू 


प्र प्रजापति की मोहर भ्रहंकार रुपी सिर है । है प्यारे | इस तादे 


.: और मोहर को तौदका तू भीतर के रान (ब्राचा) को क्‍यों नहीं पाता 


` ५३ नियता से, विर होकर, २ शर्म रहित होकर, ३ ऐ मदारी था 
जादूगर मन्‌ ४ थिरा दे ६ होरे, या कम- कर अर्थात्‌ फसल करदे, ३ गुप्त 
` अहार. ७ महाराजा की मोहर; ८ पाना, पुप्व रत्न । 


{ १२) राम-वर्षा 


(३) दीदा-प-दिखे हुआ जो वा, खुब गया हुसने-दिल्श्वा । 
यार खडा हो सामने, आँख न फिर 'लड़ाये कयों॥ १] 


(३) जब वह जमाले-दिउफ्ररोडा ) सुरते-मिद्रे-नोमरोडा । 
आप ही हो नज्ञारा सोज़ , परदे में मु ह छुपाये क्यों ! ॥ ४॥ 


[छो द्शना-ए-गमज्ञा जाँस्ता , चावर्रेनाडे-वे पताहें। , 
तेरा दी अवसे-रुख सही, सामने तेरे आये क्यों !॥ ५॥ 


(४-) आप ही डाळ साया को, उसको पकड़ने जाय क्यों? 
साया जो दौइता चढे,कौजिये चोये वाये क्यों ! ॥ ३॥ 


(२) दिल की आँख उब खुली तव प्यारे का सन्द॒य सीतर घस चया। ' 
हे प्यारे ! जब अपना यार ( प्रियतम ) सामने खड़ा हो तो फिर उससे 
तू दृष्टि क्था नहीं लंदाता ? 

(३) जब वह दिल को प्रकाशित करने वाला चान्दर्य भध्याह काल के सूयं 
कीं भाँति आप ही प्रकाशमान हो अथवा ष्टि को प्रकाशित करता हो, , 
चो फिर हे प्यारे ! तू पढ़े में मुख क्यों छिपाता है ? ' 

(४) यह प्राण हरनेवाली नेन-कटारी, यह भ्रथाह नज़रे का तीर, यह चाहे 
सैरे ही मुख का प्रतिद्धित्र हैं, पर हेरे सामने क्यों श्राते हँ ? अर्थात्‌ : 
मोहनेबाली यह हेरी माया हेरी छाया होकर देरे (स्वरूप के ) सामगे 
आकर तुझे क्यों ठकती वा मोहठी है ? 1 

{३ ) आपही अपनी छाया डालकर तू उसको पकने क्यों दौइता ह ? . 

और छाया को पकड़ने के लिये दोढ़ते समयः जब वह भी आगे 
| चली जाती हे (जो कि उसका स्वभाव हे), तो है प्यारे! | 
तू तब हाय हाय कयां करता है ! 


DM, iors कक 3 कहे aN 

. - १ दिल का नेत्र, दिव्य चक्षु, ` २ खुल गया, ३ धस ' गया, ४ प्यारे का 
'न्दुय) १ हदय को प्रकाशित करनेवाला सोदे, ६ सथ्यार काल के सूयै,छे | 
अप में, छ प्रफारमाचे हो था दृष्टि को प्रकाशित करे, ४ मैन कटारी या प्रास 
तहने बालां कटाक्ष, ३ श्रथाह नपरे का तीर १० सुख की छाया वा प्रतिबिम्ब | ˆ 


पर फि 


उपदेश 


॥ 0010 


(६) एहलो-अयालो- भालो-ज्ञरे, सबका है चारे राम पर। 
करप प साथ पोस घर, लिर पर उसे उठाये इयां ? | ४ ॥* 
[ २] 
- कै राग शंकरा भरण, ताल कैरवा 
फकीरा ! आप अल्लाह हो । ( देक ) 
आपे लाडा; आपे छाड़ी, आपे पाप हो ॥ १॥ फक्ीरा० 


. ६६ ) घर बार ( वाल अर्चे) ओर धन दहत सवका चोक अब्र एक राम 
समदात्‌ पर है; तो तू सोले जाइम के सनान घोड़े एर अपने साथ 
बोर रखकर उसको व्यर्थ अपने सिर पर क्यों उठाता है 

भजन नम्वर २६ झा एंतिवार अर्ध 
(१) एदी तू सयं पति) आपह पढी, भ्रौर आपडी पिता नाता है । इस 
लिये ऐ प्यारे ! तू झाएही इश्वर हो, अर्थात्‌ वलतः अपने आप को 
ही तू ईश्वर निश्चय कर। | 


१ दाल बस्छे, २ धन दोलत, ३ दोम, धधोड़े पर, १ पति, ३ पढ़ी, ७ पिता सादा! 
# एक सोला जाद अपने साथ रोडे पर असबाव रउकर अपने आम को 
जा रहा था। घोड़े के साथ उसका अत्यन्त सोइ था। समय सध्या काल 
डा था। ग्रोपा कतु थी । असदाब घोडे की पीड पर रखकर उत पर श्राप 
सतार था। जव कुद्द काल तक सवार रहने से { उसके भार अस्‍्त्राइ के बोस 
से} घोडे की पीठ पर पीना च्चा गया, तो भारे सोह के स्वाय को उसने 
पीठ पर से भ्रम कर दिया । नही रीड पर चाप स्वय सवार हो गया, और 
उ असदत्र को अपने सिर पर रख लिया, जिस से चोक तो रोड पर उतवा 
ही रहा, पर व्यर्थ में अपनी गरेन बोझ से तोड़ ही 1( इसी प्रकार सव 
ज्ञाद का दो ईरेस रपी घोड़े पर हैं#पर जो मुर्दा से उस दोक को अपरे 
ऐर पर दाह एता है, घह अपनी गदुन व्यथं मे तोड़ सेता है, बोस चाहे ह० 
भी ईश्वर पर वैसे का दसा ही रहता दै) | 


( दद 1 ' राम-चर्षो 


आप वधाइयाँ, आप स्यापेँ, आप अंलापे हो॥ २॥ फ़क्नीरी?. 
साझा तुदा, तूही राँझा, सुळ दर न बेले रो ॥३॥ ४ कप 
निदा सानू" पर्थे ओधे, कोई न जाए ओ ॥ ४॥ 
घुण्ड' कड के, क्यों घन माँ" उत्त, ओहले र दयो खलो 1४) $7 
तू ही सब दी जान पारी, तैनू ताना छगे नकोतशी . 
र क rv 
(२) आप ही तू बधाई ( धाशीबाद्‌ ) है, आप ही स्पापा और आप ही त्‌ 
रोने पीटने. का आलाप है। इस लिये ऐ प्यारे ! तू अपने आप को हरे 
प्रस अनभव कर | 


(३) वास्तव में तूही राँफा (प्रेमी ) और त्‌ ही हीर (प्रिया ) है, अपने 
आप को भूल कर तू हीर ( प्रिया) की खातिर वन में व्यथ मत 
ख्द्त कर । 


) तेरै जैसा यहाँ वहाँ हमें कोई नहीं दीखता, तू अपने श्राप को देख! - 


) अपने चन्द्र मुघ पर घू'घट निकाल कर तू ओट में क्यों खडा हो 
रहा हे ? अपने के साक्षात्‌ कर । 


(६) तू ही सव की प्यारी जान है, तुमे कोई वोली ठठोली नहीं लय 
सकती हे । अपने का सव का स्त्रामी निश्चय कर । 


कि 


१ पञ्जाव में मनुष्य के भरने पर. खियाँ खड़े ,होकर जो नियमधद्ध 
अल्लाप से रोती पीठती है, उसे स्यापा कहते हैं २ उस स्पापे में मिस शः 
की टेक से पीटा आता हे उसे श्राप कहते हैं ३ एक प्यारे ( आशक) का 
नाम है, ४ राँका की प्रिया का 'नाम है, ४ बन, जङ्गल, ६ समान, ७ हमें, 


= यहा वहा, ९ जचता वा दीखता, १० घुँघट, ११ सुख पर, १२ श्रोट में, 
३ तुरे, १४ बोली उडी । ' : ड 


| उपदेश - ` (थ) 

` बोली तांना; यारी सेवा, जो देखे तू सो॥ ७॥ 
सुनी: सळीव, ज़हर दे मुक्के, करे न सुरदा जो॥ ८ 
'बुक्कक् विच बढ़ यार जो' सुन्ने, ओधे' तेरी छो॥९॥ 
त्‌ ही मस्ती विच शराबों, हर गुळ दी . लुशवो ॥:१० ॥ 

. राग रङ्ग दी मिट्टी छुर तू, लै कशेजा टो॥ ११॥ 

` 'छांह लीड़े, यूलफ घुर -मिल ले, दूई दे पर ढो॥ १२॥ 
आठव अर्श तेरा नूर चमञ्जदा। होर मी अञ्च दो ॥ १३॥ 

) बल्कि बोली ठडोल्ली, मित्रता सेवा इत्यादि जो दिलाई देते हैं, वह 
सबतूहै। . _ 


(=) सूजी सोबर और ज़हर के अन्त होने पर जो कदापि नहीं मरता, 
वहतूहै। ` 


(६) प्यारे की आल में प्रवेश होकर जब हम सोये, तो वहाँ तेरा ही 
प्रकाश पाता । 


(१०) शराब में मस्ती और पुष्प में गन्ध तू है, इसलिये अएने आप -कम 
` तूञ्रनुभव कर । 


(१1) कलेने में चुटकियाँ भरनेवाली जो राग रङ्ग की मीही खर है, वह तूहे 


(१३) होत के वख उतारकर तू अपने प्यारे शरास्मा ( पूस) को धुर. 
` कां मिल । 22 


(-३३ ) आवें आकाश पर तेरा ही प्रकाश है, और त्‌ इससे भी उपर हो। 
ROR, TID RR, rl 

१ बोली उठोली, २ एक प्रकार की सूली, ३ सतम होने पर, ४ वाल, . 
२.वहाँ, ६ प्रकाश, ज्योति, ७ पुष्प ८ चित में चुटकियां भरता है, ३ वस्त्र 
उतार कर, १० आकाश, 1१ और । 


{ २६) ` राम-वषो 


यह दुध्या तेरे नौहां' दे विच, हर्थ गळ ते रख न रो॥ १४॥ 
ज्ञेरच भाले वाहिर किधरे, एस गल्ला मुंह श्रो ॥ १५॥ 

' तू मौला नहीँ बन्दा चग्दा, झूठ दी छडदे खो ॥ १६॥.. . 
थवन इन्द्र तेरी पण्डा ढोदे, क्यों तेनू' किते न हो॥ १७॥ , 
काइनूँ पया खेढ़ना है मॉ भौं बिलया, चठ निचल्ला हो ॥१ष्। : 
तेरे तारे सूरज यई थर नचत्रे, त्‌ बेह जाकर चो ॥ १९॥ ...' 

यचे न तनू सुख वे ओइक, पहो गिरनी गणे ॥ २०॥ 


Somme 


+ 


[१४ ) यह संसार तेरे नाखुनों का खेल हे, तू सुख पर हाथ रख कर सत रो”। 


(१६ ) यदि तू श्रपने से वाहिर कहाँ इरवर टू'इना चाहता है, तो इस बात 
सेतूरो। : ses सक 


(१६) छस्यं सालिक वा प्रभु है, नौकर चाकर तू रहीं है। श्रपने शप को. 
बद्ध जीव मानने का जो तेरा- भूठां स्वभाव है, उसे तू छोद्‌-। 


(३५) पवन शर इन्द्र देवता तो तेरा चोक उठाते हैं, फिर तेरी सेवा क्यों नहीं 
कमी करते ! 


(१९) प्यारे को इधर उधर हुँढने की जो धूभन घेरी खेल है, उसे खेल को. 
व्यर्थ तू क्या खेलता हे | स्थित होकर बंड और अपना श्रदभव कर | 


५११) हेरे आश्य तारे. और सूर्य थई थई.नाच रहे हैं। तू. स्त्य “स्थिर 
होकर बेद | 


५९०) ऐसे अनन्त सुख पचता नहीं है, इस वदामी को तू दूर कर... . 
म , 

१ माछुन, ६ हाथ, ३ इस पात से, ४ सभाव, १ पोक उठाते, ६ विस 
लिये ७ घूसग घेरी खेल = शौक से, आनन्द से, ३ बदृइज्ञमी दूर करः। 


उपदेश . (२७) 


` डुःखहुता, ते सुखकर्ता, सें मू ताप गये कद ऐोह ॥ २१॥ 
घोर न पथे, तनूँ भूत न चमड़े, होर गयो क्यों हो ॥ २२ ॥ 
तूँ साक्षी केडी' कयां मारे, हुनै थक कर चस्लियाँ है सौ ॥३३॥ 
खुस्लियाँ तेनू मक न.नान्दे, लुक लुक कैद न हो ॥ २४॥ 
बहदत नू कर कसरते देख, गयो भेङ्ला किधर” हो ॥ २५॥ 
ताज तखत छड उट्टी' म्ली, एस गल्ला तू रो ॥ २६॥ 


1२१) द्‌ खयं दुखः और सुखकारक है, तुके कव तीनों ताप तपा 
सक्ते हैं ? 


(२२) तुके चोर नहीं पते और न भूत प्रेत तुझे चिमट सकते हैं, फिर तू 
` अपने से इदर क्यों हो रहा है ! 


. (३३) द साक्षी कौन सी कलियाँ मार रहा है अर्थात्‌ कौन सा परिश्रम कर 
रहा है, जो पत्र थक कर सोने लगा है ! 


{२४ आज़ाद ) होने में तुझे कोई राक्षस इत्यादि तो, नहाँ खाते 
इसलिये द्विप दिप कर बद्ध मत हो। 


(२२). एकता को तू बहुत करके देखता ६। भेये नेत्रवाला तू कहाँ से हो 
गया है । 
(२६) निजी राज्य का ताज और त्खत दोड़ कर छोटी सी कुटिया तू ने 
के ली है, इस मूर्खता पर तू रुद्य कर और अपने स्वरूप का अनुभव 
' कर | ४ 
१ कब २ सतारे लगे ३ दूसरा, 9 कौनसी, ९ अब, ६ तुझे. ७ दरवा, 
पान, -८ शङ, ३ होते, बहुत, ६० षभ दवा, ११ कहां से, १२ छोटी 
कटिया, १३ इस बात से | 5 


(' २८ ) राम-घर्षा 


छड के घर दियाँ खण्डा खीरां, की छोड़े चचाव तो ॥ २७॥ 
तेरे घर विच राम बसेन्दा; हाय कुट कुट मर न सों ॥ २८॥ 
राम रहीम सब चन्दे तेरे, तेथों वढ़ान को ॥२९॥ 
आप सगीरथ, आपही तीरथ, बन गङ्गा मञ्च घो | ३० ॥ 
पद फाश होवीं रव करके, नङ्गा सरल हो॥२१॥ 
छड मोहरा सुन 'राम' दुहाई, अपना आप न को.॥ ३२॥ 


| ३० ] 
ग़ज़ल 
आँख होते तो देख बदन के परदे में अल्ला } 
` परदे में अल्ला, कळा को साफ करो बल्ला ह _ 


(२७) निज घर के स्वादिष्ट भोजन छोड़कर छिलके व तूड़ी को तद्यो चबा 
रहा है ! 


(२) तेरे घट में जब राम बस रहा है! हाय वहाँ भुस कूड कूट कर मत सर |. 
(२३) राम रहीम सब तेरे बन्दे ( सेवक ) हैं, तुससे बड़ा कोई नहीं है । ' 


(३०) श्री गङ्गा को स्वर्ग से ज्ञानेशला राजा भागीरथ तू ्ाए है और आए ही 
त्‌ तीर्थ हे, स्वयं गङ्गा रूप होकर तू सब मल थो । 


३१) ईश्वर करे तेरे सब पढ़ें खुले) और तू सूर्यवत्‌ नितान्त बङ्गा हो । 


२) दूससार रुपी खेल चा विपय भोग रूपी विष को त्याग, ऐसी राम की 


पुकार हैं, श्र अपने आप को व्यर्थ नष्ट मत कर अथौत्‌ आत्म-धात 
सत कर। न्‍ | 
Me हत त तय 
१ क्या ज़रूरत, २ पूढी) भूसी, ३ मूसी; ४ तुझसे, १ संसार रुपी खेल 
का साहरा छोड़, ६ कोसना, शाप देना, आघात -काला. ७ दशवर: अन्त 
करण, हृदय | 


उपदेश (२९) 


जंप तप दान यश तीर्थ सें यही काम महा । 
अन्त समय पर मित्र | साथ न जाये इक छल्ला॥१॥ 


भव सागर से पार लघाने को सतगुर मिल्ला। 
झूठा है दारा सुतं मित्र सुफत का रल्ला ॥ २॥ आंख० 


“तू तेरा,” * में मेरा ” स्वणे का सा है हल्ला । 
निजात्म जान, सुखी हो जा, दै यही नेक सहाई॥ ३॥ आंख . 


अन अविनाशी आत्म जाने होये खेर सन्ना। 
निर्मय ब्रह्म रूप मिज्ञ जाने हुआ प्राक पन्ना ॥ ४॥ आंख० 


| [ २१ ] 
जाणो रे संसारी प्यारे! अब तो जागो मेरे प्यारे॥ टेक 


धीर अविद्या के घश् होकर, स्वामो,से तुम भये हो कंकर | 
विषयत के कीचर में फंस क्र, स्मृते नहीं हो तुम संसारे १जा० 


` हान चढाई सोई है तुम ने, झू'टी बिद्या पढी है तुमने] 
माया फो नहीं चीना” तुमने, अब तो सोचो टुक मेरे प्यारे २ेज्ञा० 


. जिन को नित्य उठ तुम दो गावो, घूरत जिनकी होत बनावो | 
` शिक्षा. उनकी चित्त में लावो, देखो उनकी तरफ निहार” 


$ अच्छा, उत्तम, २ खी, ३ पुत्र, ४ झगडा, शोर, * शोर, ६ उत्तम 
सम्मति, ७ जन्म से रहित, = उत्तम, भला, ९ शुद्ध, पपित्र १० होश, अपने 
स्वरूप.का स्मरण, १३ जाना, पहिचाना, यहाँ सुरा हें क्राबू ( बश) 
काने से, १२ गौर सें देखो, सोच विचार कर । 

नोटे--यह कविता राम स्वामी फे भक्त राय बहादुर ला० बेजनाथजी की है | 


( ३० | 4 -वर्पा 


- शिव संहादिक जिसको ध्यावे, नेति गेति से पेद ढखोच 
मन बुद्धि जञा का पार न पाव बद तुमद्दो दो मित्र प्यारे | ४जञा« 


ष्यत से अब चित्त को खेदो, प्रेम के जळ से हवये को सींचो | 
ज्योती से मत मैनने मीचो, तुम दगोतन के व्योत दो प्यारे % ' 


महावाक्यै को मन में गांवों, अहँतह्म यहद निते उठ गातो । 
आकार से अळख जगावो, आनन्द से नहीं तुम हो स्यार | ६ 
[ ३१३ ] 
राग पील, ताल धमार 


शशि सूट पादक को करे प्रकाश सो निञधामें वे | 
इस चार्म छे त्यज नेह तू, उस धाम कर दिशम वे॥ १॥ 


इक दमक तेरी पाय के सव चमकदा संसार वे। 
` टुको चीन अरह्मानन्द को, गवीर से दोष पार वे॥ २॥ 


मंसूरे ने सूली सही, पर चोलता वढी चयन े। 
बन्दा च पायो छक्क में, जब देखियो निर्जे नयन ब्र ॥,३॥ 


१ हृदय २ चञ्जु, यहाँ दिल को आंख से अभिप्राय है ३ वेदवाक्य अर्थात. 
ग्रहे रमार इंयादि, ४ चन्द्रमा, १ सूर्य, ६ भरिन, ७ अएना गरली घर 
परम धाम, अथात्‌ भात्स स्वरुप, ८ चमडा श्रधाँदूं देह, ३ छोड, १० प्रीति 
, थासक्ति, ११ धाराम, चेन, १२ ले अनुभव कर, १३ भवञ, जगत संदी. 
` समुद्ग से पार हो, १४ एक मस्त बहाज्ञानी का नाम है, १२ कलमा, - सै; 
, उम्र 3६ जीय, दास, १० सृष्टि, जगत, 1४ अपने नेत्र । 


उपदेश ( ३१) 


गिक लवावें सेने जो, लं सेत को झरचैननवे।' 
दूआप मालिक खुद खुदा, फ्यों भटकदा दिन रेने वे॥ 8 ॥ . 


भाप शानी सुन प्राणी, तौर न, धर घोर दे । 
आपा झुलायों जग चनायो, सब अपनी तक्रसोरै बै ॥४॥ 


[ ३३ ] ` 
फिजोटी, ताल दादुरा 


गर्फलत से जाग देख क्या छुतफ की वात है ] (इक) 
नज्ञदीक़् यार है मगर नग्रर न आत है {`° 


दुई की गई से चश्म को रौशनी गई। 
महतूष के दीदार की ताकत नहीं रही ॥ 
इसी चात से इुन्या के तू फरे में फाथ है॥ गफ० १ 


विसियारै तलव है अगर तुझे दीदार की । 
, मुशेद्‌ के सुर से चलो गली विचार की॥ तै 
, जिससे पलक में सव फंद्‌ हुई जात है ॥ गफ० १ 


- जिंसके झुछूसेंसे तेरा रोशन वजूद है। 
~ खलक़ते की सवी खूबियों का भी जो खूब दै॥ 
, , सोई है तेरा यार यद सब घेइ गात है॥गऊरू० ३ 


इशारा, संकेत, २ सम, पहचान, ३ रात्रि, ४ कहे, १ जल, 
` ३ अएना स्वरुप, ७ दोप, गाथ म पूल, ३ ग्रो, नेत्र, १० प्यारा, ` 
माझूक,-१३ दर्शन, १२ भावक्त, एसा हुआ, १३ अधिक, बहुत, $९ 
जिज्ञासा, डैँड, चाह, ११ गुरू, ४% उपदेश, नरीहत, १७ शोभा, उपस्थिति 
 भर्याद्‌ बिराजने से १८ शरीर, १३ सृष्टि | 


[.३१ १. . ` रामन्वर्षा 


'कहते हैं ब्रह्मानन्द नहीं तेरे से जुदा। 
बुदी हैं तू क़रान मै लिखा है जो खुदा ॥ हि 
जिगर में लेके समझता मुश्किल की बात है ॥ गफ०४ 


[ २३ | 


किजोटी, ताल दादुरा 


गाफिल ! तू जाग देख-क्या तेरां स्वरुप है । 
किस धास्ते पड़ा जन्म मरण के कूप है (देक) 


यह देह गृइ नाशवान है नहीं तेरा । 
दृथामिमान : ज्ञाति में फिरे का घेरा ॥ , 
तुतो सदा बिनाश से परे अनूप दै ॥ गाफिछ तू०१ , 


मेंद-ष्टि कौन जमी दीन हो गया! 

स्वभाव अपने से ही आप हीन हो गया॥ . 
विचार देख एक तू ,भूपों का भूप है ॥ गाफिल०२ 
तेरे प्रकाश से शरीर चित्त चेतता । 


"तू देह तीन दृश्य को सदा है देखता । | 
इशा नहीं होता कसी दृश्यरूप है ॥ याफिल० ३ 


कहते है त्रह्माचंद, ब्रह्मानंद पाइये। 
इस वात को विचार सदा दिल में लाइ्ये॥ 
नि » [१ ~ है स+ 
दू देख जुदा करने, जसे छाया धूप है॥ गाफिल 8... 


१ अन्तु, २ ङु) गइहा, ३ शरद्वितीय आनन्द धारा, ४ स्वामी, बादशाह; 
२ हरकत करता, चिन्न करता ! 


उपदेश ह ( १३ ) 
[ ३४ ]. 
भिजोटी, ताल दादरा 


' अजी मान, मात्र, मान, कहा मान ले मेरा। 
ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, रुप जान छे तेरा ॥ (टेक ) 


जाने. चिना स्वरुप, ग्रम न जाने है कंभी। 
कहते है वेद बार बार बात यह समी॥ 
-हुशियार हो आज़ाद, बारे डार में मेरा ॥ मान० १ 


ज्ञाता है देखने जिस काशी द्वारका। *: 
-सुक्राम है बदन में तेरे उसी यार का॥ 
` लेफिन- बिना विचार किसी ने नहीं हरा ॥ मान० २ 


नयनन फे नयन जो है सो बैनने के वेन है। 
` जिसके बिना शारीर में न पलक चेन है॥ 
पिडान ले बखूब सो स्वरुए है. तेरा ॥ मान? रे 


पे प्यारी ज्ञान, | ज्ञान तू भूपों की भूप है। 
_नांचत है प्रकृति सदा मुजरा अनूप है॥ 
: संमाळ अपने. को; बद तुझे करे व ,धेरा॥ माद० ४ , 


: केदते है ब्रह्मान्त, ब्रह्मानंद तू सद्दी। 
वात .यह पुराण वेदः अन्थ में कही ॥ 
~ विचार देख. मिटे अन्म-सरण- का फेरा ॥ साने० ५ 


५ 
mms Semmens ae न १. 


ब 


- ` १ भार, २ पाया,,रे चश, आख, ४ झान-चकु- अथवा अन्तरीय दृष्टि, 
द्वि इत्यादि, 4 अच्छी, तरंह स; ६ आवागमन का चक्कर | 


(छ) ` ` रामन्वरषो, 
क. फि उ 
क राग भेरवी, ताल ठुमरी 
दिलेबर “पास. बसदा, हूँ डन किये जावना॥ टेक 


गली ते बाज़ार दूँ डों, शहर ते. दयार हू डो। 
घर घर हज़ार हूं ढो, पता नहीं पावना॥ दिलवर०-१ 


मे ते मदीने जाईये, मथे चा मसरीत घप्ताईपे। 

उ्ची कूक वांग सुनाईये, मिल नहाँ जावगा ॥ दिछपर० २ 
गंगा भाव जमुना नहावो, काशी ते प्रयाग ज्ञावो । 

बद्री केदार ज्ञाचो, मुइ घर आवना ॥ दिलवर० ३ 


देस ते दसौर ठू डो, दिल्ली ते पशौर हूँडो। 
मावे हौर ठौर हूं हो, क्रिसे.न घतावना ॥ दिखवर० ४ 


बनो जोगी ते वेरागी; संव्यासी जगत त्यागी । 
प्यारे से न प्रोति छागी, सेक की वटावना ॥ दिलवर० ४ 


भावें गठे माला डाल, चंदन छुमावों भाळ। 
(a ६ et + 
प्रीति नहीं साइनाळ, जगत नू' दिवावना ॥ दिल्लचर० ६ 


मोसबांरी शक्रक बनाई, कारां दे कस्म फावे! , 
मथे ते मेहराव लंगाव , मौलवी कहावता ॥ दिलवर्‌० ७ , 


Dn 


१ कहाँ, २ और, ३ देश, ४ मसजिइ, १ चाहे, ६ वापिस, ७ सन्तों की... 


= पेशानी पर, माथे पर, ३ दहलीज़ की राख, या मंदिर के ररणों:को पू, . 
मस्म। , 


दै 


उपदेश (९२५) 


राग भैरी, ताल तीन 


देराये नाम भी अपना न पुड्छ वाझी निशां रखना। 
न तन रखेगा, न दिल रखना, न जो रखना, न जां रखना ॥ १॥ 


नाहक तोई देना छोड़ इना उसकी पावन्दौ । 
खबरदार अपनी येइन पर न यह बारेगिरा रखना ॥ २॥ 


मिलेगी क्या मतद तुरो मददगारामे-डुनिर्या से। 
उमेदेन्यावरो' उनसे न यहाँ रखना, न वहाँ रखना॥ ३॥ . 


घहुन मज़बूत घर है आक्रपर्त का दारे-दुनियाँ से । 
उडा लेना यहां से अपनी दोछत और पदां रखना ॥ ४॥ 


उठा दना नसब्बर रीर फी सूरत का आँ से । 
फक्त सीने हे आयने में नक्रो-दिलस्तान्‌ रखना॥ ५॥ 


किसी घर में च घर कर वेउना इस दारे-फानों म? 
~ * ५४ ~ ०24 
दिज्चाना वे ठिक्राता और माँ पैर लामरों रखता॥ ६॥ 


नह 
CE oS 
sa कनल “नम तिज 


है. १ नाम मात भी, २ चित्त, ३ सम्बन्ध, ९ फेद, भञवूरी, विवशता) 
सारी वोझ, ६ संसार के सदायकों, था संतर्कों, ७ फल की भाशा, = परलोक. 
५ संसार के घर से, १० श्रम, ख्याल, ११ हैं त-भावना, अनात्मा का, $३ 
अन्तःक्रण के शीरो में, १३ चित्त हरने वाले ( चस्मा ) की सूरत (का ध्याव) 
रखना, १४ सत्युलोक, १२ देशातीत वा स्थान-रहित । 


(३६ ) . "रामनवर्षा 
“ [ ३८} 
राग दोहनी ताल देवरा 


दुनियाँ अजब यांज्ञार दै, कुछ जिम्से यहां की साथ ले। 
नेकी का चदलां नेक है, बद से बदी की बात ले॥ 
: मेव खिला, मेवा मिछे; फल फूल दे, फळ. पात छे। 
आराम के आराम ले, दुख दर्द दे, आफातँ हे॥ 
कलयुग वहाँ करयुग दै यह, यहाँ दिन को दे और रात.ले। | (टेक 
क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ छे॥ 


काटा किसी केमत लगा. गो मिरहे-गु् फूटा हैद्‌। 

वह तेरे हक़ में तीर है, किस बात पर झूला हे तू॥ 

मत आग में डाळ और को, क्या घास का पूछा है तू !। 
| शुन रख यह नुक्नता बेजवर, किस वात पर भूत्रा है तू ॥ 

कलयुग नहा? ॥ २ ॥ 
खा हैं यहाँ। | 
देखा हैं यहाँ॥ 
कही, तिसका परेड है थहाँ। 
बडा तुलता है मोल, तिळ तिल का छेखा हैं यहाँ ॥ 


शोषी शरारत मकरो-फन सबका बस 
गी जो दिखाया और को, बह खुद भी 
शक खरी जो कु 


हय्म नह1० HRN 


mesma oe 11 dese art on 


१ वर, चान्‌, दे कष्ट; झुस्ताग्त, ३ पुष्प का तरह, ४ ६२ वासे, मेरे को त 
ई दुगा-फरेव, भोका, ६ बसेरा, रहने की जाह, घर, ७ परखना, 
साचिन | i छ 


उपदे ( २७ } 


जो आरे को बस्ती रगो, उसका थी यसता है पुरा । 

शो शेल क मार टूटी, उसके भी लगता हैँ छण ॥ 

और फी नाड टी, उसका सी टूटे ई घर । 

नो भौर की चौने बदी, उमड़ा भी दोना है थुरा ॥ 
कलयुग नहीं० ॥ ४ ॥ 


he 


| तार फो फस देसेगा, वह भी एदा फळ पायेगा । 
४ से ग जसे भी, घॉयल से चवळ पायेगा ॥ 
जा आज देवेगा यहां, वेसा ही घह कल पायेगा । 
दल देदेगा दाळ पायेगा, फिर देवेया फिर पादेगा ॥ 
कशभग नहीं ॥ ५ ॥ 


{or 


£ 


जी चाई ले बळ इस घटी, सघ जिन्स यहां तेयार ६। 
आशत मं आराम हँ, आज्ञार मे आज्ञार हैं॥ 
दुनियाँ न जान दस हो मोया, दरिया कौ यहद ंद्चधार है ! 
अरो फा येडा पार कर, नेरा मो वेरा पार है ॥ 
फळञुग नहीं० ॥ ६॥ 


न्‌ और की तारीफ कर, लुपो सताइवानी' मिळे । 
कर बुदिकिळ आसां और फी तुसको भी आसानी मिले ॥ 
त्‌ और को मेंद्रमाम दार, मुझको यी मेदमानी मिले। 
सी खिला रोटी मिळे, पानी पिछा पानी मिळे॥ 
कळयुग नदा०॥ ७ है 


जी गर्दै गतिया ओर का, उसका दी गुर खिएता भी दे । 
जो और का कीने ऐ मुँह, उस का ही घुं इ किलता भी है ॥ 


MOET FT TT Pend 


नगरी, २ दिल में काये, फियार फो, ३ दुःख, ४ तारीफ, स्तुति, ३ पूछ 
पष्प, ६ ीते प्रथाव्‌ निन्ट्रा करना चा क्रिप्ती पर धव्यो या दाग लगाना । 


op श्ट 


re अमन ree 009 मा] 


( ३८ ) ` ' शम-वर्षा 


जो और का छीछे जिगर, उसका जिगर 'छिलता भी है। 
जो और को देवे कपट, उसको कपर, मिलता भी है॥ 
i कलयुग नहीं ॥ 


कर चुक जो कुछ करना है अब, यह दम तो कोई आने है। 
नुकषलान में मुफ़सान है, एहसान में एहसान है.॥ 
तोहमत ॥ यहाँ तोइमत मिले, तूफान में तूफान हैं। 
रेहमाने को रेहमान है, शैतान को ' शेतीन है॥ 

` कलयुग नद» ॥ ९ ॥. 


- यहाँ कहर दे तो ज़हर ले, शक्कर में शक्कर देखे छे । 
नेको को नेकी का भज़ा, मूजी को टक्कर देख छे॥ | 
“मोती दिये मोती मिले, पत्थर में पत्थर देख छे। 
गर तुझकों यह बाबर नहीं, तो तू भी करके देख ले॥ 

कलयुग नहों०.] ६० 
पने नफ़े के वास्ते मत और का नुक्सान. कर। | 
तेरा भी नुक्सान होवेगा, इस बात पर तू ध्यान कर॥ 
खाना जो खा सो देखकर, पानी पिये सो छानकर। 
यहाँ ए को रख दे फँक कर, और खोफ़ से गुज़रान कर ॥ 

, कलयुग नहीं० ॥ ११॥ 


गफलत की यहद जगह नहीं, स्ाहिबेइृद्राक रहे। 
दिल शाद्‌'रख दिल शाद रहे, ग्रमनाक़ रख 'गमनाक रहे॥ 


जल eee ला ire 
7 


घड़ी, पक्ष, २ दाता, कृपालु, वरकत देनेवाला, ३ सताने.वाला, दुःख 
देवेवाला, ४ निश्चय, यकीन, ' १ तीव्र द्रष्टा, 'तेज्ञसमफ्ष वाल «पुरुष 
.. असन्न चित्त) ` 


उपदेश ( ३९ ) 


हर दाल'मै भी तू नज़ी२ अब हर क़द्‌म को खाक रहे । 
यह घह मकाँ है ओ मौयाँ | याँ पाक रहे बेबाक रहे ॥ 


ु कलयुग नहीं० ॥ १६॥. | 
` [१४९ | 


राग सोहनी, ताल टेवरा 


दुनिया है जिसका नाम मीयाँ! यह अजब तरह को हस्तो । 
जो मैह्गों को तो महंगी है और सरतां को यह सरती है॥ 
यहाँ दरद्म झगड़े उठते है, हर आने अदालत बस्ती है। 
गर मस्त करे तो मस्ता है और परतं करे तो एस्ती है॥ 


कुछ देर नहीं अंधेर नहों, इनसाफो और अदळपरस्त' है । द 
इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहां सौदा दरत बस्ती है ॥ 


जरो ओर किसी का मान रखे, तो रसको भी अश मान मिछे। 
जो पान खिलावे पान मिळे, जो रोटी दे तो नान, मिळे ॥ 
उङ्गसान करे इङ्ेसान मिले, एहलान करे एइसान मिले। 
जो जसा जिसके साथ करे, फिर वेसा उसको आन मिले । 


कुछ देर नहीं अधेर० | २३. 
कम 
१ कवि का नाम है, २ शुद्ध; पवित्र, ३ निडर, भय रहित,-8 वस्तु है, 
१ हर कत, हर दम, १. धदावे,, कम करे, श्र्थात्‌ झगदे बढ़ाने तो 
उसके वासे बाज़ार गर्भ है और जो ढड़ाई-मागढ़ों को घटाना चाहे तो उसके , 
वास्ते धटा हुआ बाज़ार है, ७ न्याय, इन्साफ, = रोटी |: , “ 


( ४० ) राम-वर्षा 
जौ और किसी की जाँ वखरे, तो हक़. उसकी भी जान रखे |... 
. जौ और किसी की आने रखे, तो उसकी मी इंक़ आन रखे ॥ | 


जो यहां का रहनेवाला है, यह दिल में अपने ठान. रखें।” 
बहु तुरत फुरत का नक़शा है, उस नक्शे को पहचाव रखे॥ 


कुछ देर नहीं अंधेर० ॥ ३॥ 


जो पार उतारे औरं को; उसकी भी नाव उत्तरनी हैं। 
जो गर्न करे फिर उप्तको भी याँ इवकू इक करनीहै॥ ' 
शमशेर, तवर, बन्दक, सनां और नस्तर तीर निंहरनो' है । 
याँ जैसी जेसी करनी है, फिर वैसी वैसी भरनी दै॥ 


कुछ देर नहीं अंधेर० ॥ ४ || 


जो और का ऊँचा बोले करे, तो उसका यों भी बालादै। 
और दे परके तो उसको भी कोई और परकने बालाई ॥ 

, पैजुम-लता जिस ज्ञालिम चे मज़लूम जिव कर डाला है।- 
उस ज़ालिम के भी लहू का फिर वेदता नहीं नाला है॥ ' 


कुछ देर नहीं अंधेर०.॥ ५) 


किनल *०नन+ 


1 
Ct rT 


१ इरवेर, २ इत, मान) रे मर्दी, फ़ोरन भर्थात्‌ रदले का बदला 
फ़ोरनू ही सिंल जाता है ऐसा दुनियाँ का नक्शा है, ४ भाला, १ निहेरण 
छीलचा दा छोलचे को-'वा नाखून काटने का शरोज्ार, इस पंड में सब 
हथ्यारा केश्ताम हैं, ६ इस जगह, इस दुनियाँ में, ७ चढी इज्जत दे वा किमी. 
कासन्मान से सिङर करे, ८ नामवरी, इचत, ३ दोष च अपराधरहित मनष्य 
को, १० जुर्म काने वाला, या विमा अपराध के पीड़ा चा दुः देने वाला 
११ दुःखी, पीडित, १२ गल्ला थोंट कर वा हुरी से मार हाला है | 


| उपदेश, (४१) 
.ज्ञो मिसरी और के मु ह में दे, फिर बह भी शकर खाता दै । 
जी और के तई अब टक्कर दे, फिर चद भी टक्कर खाता'है। 
जौ और को डाले चक्कर मै, फिर वह भी चक्कर खाता है। 
जी और को ठोकर मारे चले, फिर घह सी डोकर खाता.ह॥ 
| कुछ देर नहीं अध्रेर० ॥ ६॥ 
जी और किसी-को वाहक में कोई झूठी बात लगाता है। 
और कोई ग्रीव बिचारे को बाइक में जो छुट जाता है॥ ' 


- चद् आए भी लूटा जाता है और छाठो मुक्की खाता है। 
1६ जेसा जैसा करता है फिर चेला वेला पाता है ॥ 


कुछ देर नहीं अंधेर०। ७॥ 
है खटका उसके साथ लगा, जो और किसी को दे खटका। 
चह पेदे से झटका खाता है, जो और किसी को दे झटका ॥ 


चीरे करै बदले चीरा है, पटके के बदले है परका। 
कया कहिये और बज्ञीर आगे, यह है तमाशा झटपट का॥ 


कुछ देर नही अंग्रेर०॥ ८ ॥[.. 
[ ४० | 
लावनी 


ताम राम का दिछ से प्यारे, कभी भुरांना न चाहिये। 
पा कर तर का बदन रत्न को, खाक मिलाना न चाहिये ॥ 


१ अव्यक्त, दैव्योग से श्रथोत्‌ ईश्वर से वह चोट खाता है, रे पुछ प्रका 
की सु दर पगडी का ताम है, ३ पटका भी एक उत्तम पगड़ी को कहते हैं, 
इसी समय ( तुरंत ) बदलो देनेवाला। 


, ४२ )  राम-्वषो 


सु'दर बारी देख प्यारी, मन को छुसाता न चाहिये। - 
अळति अगन हँ जान पतंग समान समाना न चाहिये ॥ 
विन ज्ञाने परिणाम काम को हाथ लगाना न न्नाहिये। 
कोई दित का ज्याङ कपड का जाल पिछाना न चाहिये ॥ नाम १. 


यह माया विज्ञलीका घमा, मनको जमाना न चाहिये । 
बिउडेगा संयोग भोग का रोग लगाता न चाहिये ॥ 
छगे हमेशा रंग संग दुर्जन के ज्ञाना न चादिये। । 
नदी नाव की रीत किसी से प्रीत लगाना न चाहिये | बाम २ 


बाँधे जन के हेत पाप का छेत जमाना न घाहिये। 
अपने पाँव पर अपने करं से चोट लगावा न चाहिय्रे ॥ 
अपना करना सरना दोष किसी पर लाना न चाहिये! 
अपनी आँख है मंद चंद को दो वतलाना न चाहिये ॥ नाम ३ 


करना जो शुम काज आज्ञ कर देर लगाना न दाहिये । 
कल जाने घया हाल काल फो दूर पिछाना न चाहिये ॥ 
दुळम तब को पाय फर विषयों में गेवाचा न चाहिये । 
भवत्तागर म नाव पाय चक्कर में इतराना न चाहिये ॥ बाम ४ 


दारादिक सब घेर फेर तिन में अटकाना न चाहिये! 
करी बमन के ऊपर फिर कर दिल ललचाना न चाहिये॥ 
जान आफ्नो खप कूप गुइ में डटकाना न चाहिये । 
पूरे गुरु की खोज सद का वोझ उठाना ब चाहिये ॥ नाम १ 


हे avpomes ७०००० 


व 


$ समबन्धी, २ कारण, ३ हाथ, ४ स्री इन्यादि, ₹ के की हुई या 
उही ३ घर हपी कू रा । 


क 


उपदेश ( ४३ ) 


यदा चाहे पापन से भव से मौत भुलाना न चाहिये। , 
~ ७ ७५ 

जोद सुखको लाग, तो कर सव त्याग, फसाना ने घाहिये ॥ 
जो चाहे -तू शान, विपय के वाण चलाना न चाहिये। 


जो है मोक्ष की आशे संग की पाशे वढ़ाचा न चाहिये॥नाम ६ 


परमेश्वर है तन में, बन में खोजन जाना न चाहिये। 


“कस्तुरी है पास, खग को घास सुंघाना न चाहिये ॥ 


कर सत्संग, विचार, निद्दार, कभी बिसराना न चाहिये। 
आत्म-सुख को भोग. भोग में फिर भरकाना न चाहिये | नाम 


[ ४१ ] 
ळावनी - 


चेतो चेतो जल मुसाफिर गाडी जानें वाली है। ] ट 
* ००५ ® १ पछ 
लाइन किलीयर हेने को तैय्यार गाई बनमाली है ॥ 


पाँच धातु की रेछ है जिसको मन अंजन ले आतो है। 
इ्ट्रीगण के पहियों से वह सूप्र ही तेज़ चलाता है ॥ 


` बील हज़ारों चलने पर भी थकने वह नहीं पाता है।' 


कठिन वज्‌ लोहे जैसा होकर चंचलता दिखलाता है॥ 
बड़े गार्ड बनमाळी से दोती इसकी र्वाळी है॥ १ ॥ चेतो ॥ 


ज्ञाम्रत स्वप्न छुपुप्ति तुरिया चार श॒स्य स्टेशन है। 
आठ पहर इनदी में बिचरे रेल सहित यह ३जन हे.॥ 


ee लिकाबक 


॥ आशा, २ फाँसी, जात । 


( ४४ ) राम-बर्षो 


कर्म, उपासन, शान टिकट घर लेता टिकट, इरइक जन दै। 
, फ़्ट, सेकंड, अ थड कस ले जितमा परे शुम घन दै॥' 
बैठ त पादे हरगिज्ञ वह वर जो इस शरे से खाली दे॥ २॥ चेतो० 


रहगीरों के उत्तदाम को नाना रुप से सज्ञती है। 
तीन घंरिका वाळ, तरण, और जरो की इसा बजती है ॥ 
तौसरी घंटी होने पर झट जगद को अपनी तजती है। 
आते जाते सीटी देकर रोती और चिएलाती है 
र्म सनातन छाइन छोड़ के निपरं विगड्ने वाली है ॥ ३ ॥ चेतो० 


पाप पुष्य के मार का वेडल अवसर साथ हौ रते है। 
काम क्रोध लोमादिक डाकू जड़े राह में तकते हैं॥ 
स्टेशन सेशन पर अनेक रोगादिक रिपू' भटकते है। 
पुलिसमैन सद्गुरु उपरेशक रक्षा सबकी करते हैं 
निर्भय वह दो जाता है, जो होवे पूरा शानी है॥ ४॥ देतो० ॥ 


[ ४३ ] 
ते लेली मजनू 
अभू प्रीतम जिसने बिसारा हाय जनम अरोक विगाहा ॥ टेक 


धन दौलत माळ खज़ाना, यह तो अन्त को हीने बेगाना | 
सत्य धर्म को नाहीं विचारा, भूळा फिरता है पुय गवारा ॥१॥ प्रभू० 


झूठे मोद में तने मन दीना, नाहीँ सान प्रभू का कोना । 
पुत्र पत्र और परिवारी, कोई संग न बस्छन द्वारा ॥ २ 


Pa णाल 


° १ धन, २ बुढापा; ३ वहः, ४ बदमाश ,दगाजाज़, शत्र, सूस रातर्‌ 
EN 


उपदेश ( ४१ ) 


आतु भाव न प्रीति परस्पर, कपट छल है भरा मन अन्दर | 
कुछ भी किया न पर उकारा, खोटै को का लिया अजञारो॥ ३॥ प्रभू० ` 


तेरा यौवन और जवानी, ढलूती जावे ज्यों बर्फ का पानी | 


मीडी नींद में पाच पसारा, चिडियाँ चुग गई' खेत तुम्डारा ॥४॥ प्रभू. 


प्रोशेवाज़ी के दाम फेछाये; विषय-मोय के चेन 3ड़ाये। ` 
पुण्य दान से रदा नियारा, ऐस पुरुषों को हो धिक्कार | ९ | प्रभू० .. 


जो जो शाख्न वेद बखाने मूर्ख उल्टा ही उनको जाने.) 
समय खोया है खेल में सारा, सत्संग से किया किनारा ॥ ६॥ प्रसू०' 


ऐसे जीने पे तू अभिमानी, टीळा रेत का ज्यों बीच पानी। 
क्यों न गुण अर कर्म खुबारा, माहुष जन्म न हो बारंबारा ॥७॥ प्रभू० 


तेरकर्म है नाव॑ समाना,. जिसमे वेढा है तू अक्षाबा। 
गैरी नदिया है दुर किनारा, कोई दम में तू डृबन द्वारा ॥ ५॥ प्रभू० ' 


अपने दिल में तू जाग रे भाई, कुछ तो करले रे नेक कमाई । 
संग जाये नहीं सुत दारा सत्य धम हो देगा सहारा ॥ ९ | प्रभू० 


[ ४३ * | 


रागनी मिभास, ताल तीन ` 
तृ कुछ फर उपकार जगत मे, तू इछ कर उपकार । शेक 
माहुप जनम अमोळक तुझकों मिले न बारंबार ॥ १॥ तु० 


रा 


error 


a 
ee eee 


१ ठेका, २ उपदेश को, दे गाव, बेडी किस्ती, ३ खी, पुत्र । 


“ ४६ ) राम-वर्षा 


लुते अपना कर धन संचय, यह बस्तु है सार). . 
देश उन्नती कर पिंठ सेवा, गुणियन का सत्कार | १॥ तू० 


० शील, संतोष, परस्वारथ, रति, दया क्षमा उर घार । 
भूखे को मोशन, प्याले को पानी, दीने यथा. अधिकार ॥ ३॥ तू 


कठिन समय में होबेगे साथी तेरे श्रेष्ठ आचार । , | 
इसलिये.इनका कर तू संग्रहं, सुख हो सर्च भकार ॥ ४॥ तू० 


दोय अशानी कहे चन्दा गन्दा, तिसको है थिक्कार। 
दै हान ही ऑप सब अवगुण की करते बेद पुकार ॥ ५॥ तू० 


[ ४४ | 
` राग धुन, ताल तीन 


काहे. शोक करे नर मन में, वह तेरा रखबारा है रे॥ टेक ' 


र्मदाल से जब तू निकला दूध स्तनों में डारा है रै । .. 
दालकएन मै पालन कीनो. माता मोह द्वारा है रे॥ १ ॥ काहे 


अन्न रचा मनुषो के कारण पशुओं के दित चारा है रे | 
पक्षी वत में पान फूछ फल, सुख से करत अहरा है रे ॥ २ ॥ काहे 


जल मे जलचर रहत निरतर, खाव माल करारा है 
नाग वले भूतळ के मांदि, जीवे वर्ष इजारा है रे॥ ३॥ काहे० , 


nC 
* 1 पुरुय कर्म रुपी धन, २ पर साय में तमत वा सुख, ३ एकत्र ३ कपूर, 
पाप, वेवद्फियाँ । | 


उपदेश ( ४४ ). 
स्वर्ग लोक में देवन के हित, बहुत सुधा की घारा है रे। 
' ब्रहमनंद फिकर सब तज के, सिमरो सर्जन हारा है रे | ४ ॥ काहे० 


[ ४५ .] 
राग भूपाली, ताल दादरा 


विश्वपति के ध्यान में जिसने लगाई हो छगन । 
षयो न हो उसको शान्ति, कयो न हो उसका भन मगन ॥ 


काम क्रोध लोम मोह यह हैं सब महाबछो। . 
इनके इनने के वास्ते जितना हो तुझसे कर यतन॥ १॥ घिश्व० ` 


ऐसा बन्ना स्वभाव को चित्त की शान्ति से तू । 
पैदा न ईर्पा की आँच दिछ में करे कहीं जलन २॥ विइव० ' 


मित्रता सबसे मन में रख, त्योग दे वेर भाष को | 
छोड़ दे रेढ़ी चाल को, ठीक कर अपना तू चलन ॥ ३ | विश्व० 


किससे अधिक न है कोई, जिसने रचा है यह जगत! 
' उसका ही रख तू आधा, उसकी ही तू पकड़ शरन ॥ ४ ॥ विशद 


छाड़ के राग द्वेप को, मन में तू अपने ध्यान कर। 
तौ निश्चय तुझको दोवेगा, यह सव है मेरे आत्मन्‌ ॥ ५॥ पिएव० 


जैला-कसी का हो अमलं, देसा ही पाता है बहू फल । , - 
हुए को कष्ट मिळता है सुष्ठों का होता दुख दरन॥ ६॥ दिशव० 


"a 


१ सारचा, जीतरा, २ रोय, ३ ईस, करनी, भाचरण, ४ श्रेष्ठ पुरुष, 
- धर्माम्मा या घुम आचरण वाले । ८ 


pr 


(छ) |. राम-वर्षा 
आप ही सब तु रुप है अपना ही कर तू आश्रा। | बा त 
कोई दसरा नाहि होगा सद्दाये, जो छेद्दे तेरे दुःख कठिन ॥ ७ ॥ वि० १ x 

[४]... 
राग जंगला । 
नाम जपन वयो छोड़ दिया, प्यारे ! (टेक). 

झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा; सत्य वंचन क्यों छोड़ दया 1१ नाम 

झूठे जग में दिल छतचा कर, असुछ वतन-क्यों छोड़ दिया ॥ २ नाम, 

कौडी को तो खूब संभाला, लाल रत क्‍यों छोड दिया ॥ ३ नाम 

जिहि सुमिरन ते अति जुल पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया ॥ ४ म 
खालिस इक भगवान्‌ भरोसे, तन मन ध्रन या छोड्‌ दिया ॥ ४ नाप 

| ४७ ].' 
रागनी पीलू, ताल तीन 

नेक कमाई कर ठे प्यार जो तेरा परलोक सुधारे | रेक 


इस हुन्या का ऐसा छेखा, ' जैखा रात को स्वप्रा देखा ॥ १.॥| नेक० 
ज्यां सवणे में दळत पाई, आँख खुळी तो हाथ न आई ॥ २॥ नेफ० 

व क्रर्षाला काम न आओ, साथ तेरे इक धर्म ही आवे ॥ ३ ॥ तेक० 
सब धन दौलत पड़ा रहेगा, जब तू यहाँ से कूच करेगा ॥ ४ ॥ ने; 


ee eel nee ee 1021 


१ मददगार, साथी, २ हिसाब, वर्तव, तरीका | 


i नमनरकन«नन 


उपदेश ' (४९ ) 
वोशौ कुच्छ नहीं सफर है भारा, क्यों कर दोगा तेरा गुज्ञारा ॥ ५ ॥ नेक० 
अबतक गाफ़िउ रद्दा तूसोया,वक्न अनमोल अका रथ खोया ॥ ६॥ नेक ० 
रेढ़ी चाल बला तू भाई, पग पथ ऊपर ठोकर खाई ॥ ७॥ नेक० 
खूब सोच ले अपने मन में, समय गंवाया सूरखएन में ॥ ८॥ नेश? 
यदि अव भी नहीं तू यत्न करेगा, तो पछताना तुझ्को पड़ेंगा॥ ९ ॥ नेके० 
कर सत्संग और विद्याध्ययन॑, तब पावे तू सुख और चेन ॥१० नेक० 
पक प्रथू विन और न कोई, जिसके सुमरे मुक्ति होई ॥११॥ नेक० 
उसी का केवळ पकड़ सद्दारा, क्यों झिरता हे मारा मारा ॥१२॥ नेक० 
-[ ४८] 


सोरठ ताल दादरा वा जैनयबंती ( महत्व € ) 
राम सिमर, राम सिमर, यही तेरो काजे है ॥ टेक 


माया को संग त्याग, प्रभू जी की शरण छाग। 
जगत -सुख मान मिथ्या, झूठो ही सब साज है ॥ १॥ राम० 
स्वप्ने जैसा धन पहचान, काहे पर करत मान। 

' बालू की सी भित्तं जैसे वेशुधी को राज है॥ ३॥ राम० 


नानक जन कदत बात,- बिन जायो तेरो गार्त । 
जिन्न छिन्न कर गयो काळ, तैसे जात आज दै ॥ ३॥ राम० ' 


- 


१ रास्ते का सोजन आदि, २ बेफायदा, व्यर्थ, ३ बहा-विद्या का पेना, 
४ सिर्फ, कविका नाम भी है, १ फ़, काम, ६ रेत का घर या रेत की दीवार, 
७ धन दौलत म श्री गुरू नातक देव से यहां भभिप्राय,है, ९ अंग, बल । 


( ४० ) _राम-धर्षो 
[ ४६ ]. 
राग जयजयवंती ( महदा १) 
राम भज, राम भज्, जन्म सिराते है। ( टेक ) 


कह कहा बार बार, समञ्चत न कयो गवार । 
बितसत ना लागे वार, ओर खम गातं हे ॥ १॥ 


सगले मरम डार दे, गोविन्द को ताम ले | 
` अन्त बार संग तेरे, यद एक जात है॥२॥ ' 


विषयौ विष ज्यों विसार, प्रथु को यश द्विय-धार | 
नातक जन कह पुकार, अवसर विद्वार्त दै॥ ३॥ 


[ ५० ] 
` राग तिलंग ( महङ्ला ३ ) - 


चेतना है तो चेत छे, निश-दिनं पै प्राणी। ( टेक ) 
छिन छिन अवधि" बिहाते है, फूदे घट ज्यों पानी ॥ १ ' 


दरिगुण काहे न गावही, मूरख अक्षाना |। 
झूठे लाळच लाय के, नहीं मरण पिछाना ॥ ३ ॥ 


अजह कुछ विगडियो नहीं, जो प्रथु गुण गावे । 
कद्दो नानक तिह सजन से निर्भय पद पावे ॥ ३ | 


ee कानमा 


१ गत रहा, दीत रहा है, २ श्रोले, गाई, रे शरीर' ४ सारे, ९ विषयों 


19. ६ हृदय में घारण कर, ७ समय, अयू, = वीती जाती है, ३ रात' दिन, 
१० आय, ११ वीती जाती है, १२ इस के। - 


उपदेश (११ ) 
[ ५१ ] 
यौड़ी (सहृष्टा ९ ) 
साथो ! मन का मान त्यागो । ( टेक ) 
काम क्रोध संगति दुर्जन की ताते इह-निश भागो ॥ २॥ 


सुख दुःख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना । 
र्ष शोक से रहै अतीता, तिन जग-तस्व पिंछाना ॥ २॥ 


उस्तति निन्दा दौ त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। 
` जञन नानक यदद खेल कठिन है, किन्दा गुरपुख ज्ञाना ॥ ३ ॥ 


[ ४२ ] 
राग गौड़ी वा घनासरी ताल, धुमाली ( महत्वा ३) 


साधो गोबिन्द के गुण गावो । ( टेक ) 
माउप जन्म अमोलक पायो, विरथा काहे गँावो,॥ १॥ ` 


पतित पुनीत दीन बंडु इरि, शरण तांदि तुम आबो । 
गर्ज को त्रासे मिठ्यों जहि सिमरत, तुम काहे बिसरावो॥ २॥ 


तज्ञ अभिमान मोद माया पुनि, भज्ञन राम चित्त लावो। 
नानक , कहत मुक्कि-पंथ यः गुरुमुख दोय तुम पावो ॥ ३॥ 


२ क ७. 
विफल मजा ा७७७४७७४८४८्रए 


हा १ उससे,. २. दिव-रात, ३ स्तुति, ३ किप्ती-किछी ते, १ व्यर्थ; ३, हाथी, 
३ भय, ८ फिरे; पुन । ` | 


{ २). राम-बर्षा 
[ १३ | 
राग रामकली ( भहा ६ ) 


प्राणी | नारायण सुधि ठे । ( टेक ) 
छिच छिन अवधं घड़े निशवासर बृथा ज्ञात दै देह ॥-१॥ 


तश्नापो विपयन संग खोयो, वालपता अज्ञाना । 
वृद्ध भयो अजहां नहीं समझे, कौन कुमति उरश्चाना ॥ ३ ॥ 


मानुप जन्म दियो जिस ठाकुर, सो ते बर्या विसरायो 
मुक्ति होत वर जाके सिमरे, निमप न ताको गाधो |! ३॥ 


माया कौ मद्‌ कहा करत है, संग न काह जाई । , 
चातक कहत चेत चिन्ता मनि, होत है अन्त सहाई ॥ ४ ॥ 


[७] 
राग बिलावल ( महद्वा ३ ) 


जा मे भजन राम को नाहि। ( रेक ) 
ते नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन मांहि ॥ १ ॥. 


तीथे करे, ब्रत पुनि राखे, न मनुआ वश् जाको । 
निप्फल धमे तांदि तुम मानो, साच वाहत में या को | २॥. 


जसे पाइन जल में राजयो, भेदे नाहि तहि पानी । 
चेले ही तुम तांहि पिछानो, सक्ति हीन ज्ञो प्राणी ॥ ३॥ 


I तल? 
ret 


१ वू, २ रात दिन, ३ युवावस्था, ४ तूने, १ एक पह्के-भर, ६ कया 
७ जित, ८ चह, ३ पत्थर, १० छेदे, ११ उसको | 


उपदेश ( ४३ ) 


कलु में मुक्ति नाम ते पावत, गुरु यह भेद चतावे। 
कह्दी चातक सोई नर गरुवा, जो प्रभु के गुण गावे ॥ ४ ॥ 


[ १४ ] 


राग रामकली ( महत्ता ६ ) 


रे मन | ओर लेओ इरि नामा । ( देक ) 
ताठे सिमरन दुर्मति नासे, पावें पद निर्वाणा ॥ १॥ 


चड़ मागी तेदि जन फो जानो, जो हरि के गुण गावे । 


- जन्म जन्म के पाप खोय के, पुनि बैकुण्ठ सिधावे ४ २॥ 


अज्ञामळ को अन्त काळ में, नारायण सुधि आई। 
जँ गति को योगी खुर बांछते, सो गति छिन में पाई ॥ ३॥ 


. नाहि गुण नाहि कुछ विद्या, धर्म कौन गर्जे कौना।' . 
नानक विरद राम का देखो, अभय दान तें दीना॥ ४॥ 


[ ६] 


श्लोक सहच्वा ६ 


[4 


गुण गोविद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन । 


कहो नानक हरिमज मना, जहि विधि जळ को मीने ॥ १॥ 
निड? MRE SD es एल 7 : ली 
१ कलियुग, रे श्रेष्ठ, बढ़ा, ३ आश्रय, ४ बड़ा भाग्यवात्‌, र उस 
६ योगी और देवता अथवा योगीरवर, ७ चाहे हैं, ८ गज, हाथी,-३ महिस, 
बहाई, यश, १० व्यर्थ किया, १1 जल की मच्छी जैसे जल बिना नहीं जीवती 
'है बैसे नाम बिना जीना कठिन है। 


पालना ला 


( 


शक) 7. राम-वर्षा 


बिषयने स्यो काहे रचयो, निमपंच होय उदास 
कहो नानक भज दरि मना, पड़े च यम की' फाल ॥२॥' 


तस्नापों यूं दी गयो, लिया अरं तन जीत । 
कहो नानक भज इरि मना, अवध ज्ञात है बीत ॥ ३ ॥ 


+ ' 


बृद्ध भयो सूधे नहीं, काठ पहुँचयो आन । 
कहो नानक नर बावरे | क्यों न भजे भगवान्‌ ॥ ४॥ 


धन दारा संपति सगल, जिन अपनी कर मान | 
इनम कुछ संगी नहीं, नानक साची जाने ॥ %॥ 


पतित उधारन, भयहरन, इरि अनाथ के नोथ। 
कहो नानक तहि ज्ञानिये, सदा बसत तुमं साथ ॥ ६॥, 


तन धन अहि' तो को- दियो, तास्योँ मेह न कौन ।' 7 
कहो नानक नर बाघरे ! अब कयां डोलत दीन॥ ७ ॥ 


तन घन संपे” सुख दियो, अइ जहि? नीके धाम। - : 


कहो नानक सुन रे मना | सिमरत काहे न रामी ८॥ 


सव सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोयं । `. | 
कद्दो नानक सुव रे मना! तहि सिमरत गति द्वोण। ५ 


जहि सिमरत गति पाइये, तहि भन्न 


.. दो शात खुन रे रा | अवध घटत है भीत ११ 


mesmo 


१ विषयों के साथ, २ पलक भर भी, ३ यवावस्था, ४ बुदापा, २ आयू 


उसे, ७ जित ने, = उसके साथ, १ प्यार, प्रीति, १० संपत्ति, 1१ जिसने 
१३ अष्छुः अस्थान, १३ ऐ मित्र, १४ चित्य | 


` उपदेश . (१) 
` याँच्र तस्व को तन रचयो, जानहु चतुर सुजान । 
निदं ते उर्पजयों नानका ! लीन ताहि में माव ॥ ११॥ 


' घड घट में हरि जू बसे, सन्तन कहयो पुकार | 
कहो तानक तिह भज मना ! भवनिधि' उतरे पार ॥ १२॥ 


सुख दुःख जिह पंरते नहीं, लोभ मोह अभिमान-। 
कहो नानक सुन रे मनो, | सो मूरत भगवान ॥ १३ ॥ - 


उस्तति निन्दा नाहि जिहि, कंचन लोद समान । 
, कृद्दौ नानक खुन रे मना ! मुक्त तादि ते ज्ञान ॥ १४॥ 


दये शोक जाके नहीं, बैरी मीत समान । | 
: कहो नानक सुन रे मना | मुक्त ताहि ते जान ॥ १५॥ 


` भय काहु को देत नहीं, नहीँ मथ मानत आते। 
कहो नानक छुन रे मना | हानी तादि बखान ॥ १६॥ 


जिदि बिषय सगली तजी, लियो भेष बेराग | 
कहो नानक खुन रे मना | तिदद चर माथे भाग ॥ १७॥ 


' निदि माया ममता तञ्जी, सब से भयो उदास । 
कहो नानक सुन रे मना | तिह घर ब्रह्म निवास ॥ १८॥ 


"लिहि प्राणी हौँ मैं तजी, कर्ता राम पछान | 
- कहो नानक बह मुक्त चर; यह मन साँची जान ॥ १९१ 


, ` १ संसार, समुद्र, २ स्पशे न करे, ने स्तुत, ४ इसी से, २ दूसरे 
३ कहो, जानो; ७ विषय, ८ अहंकार, सम |. 


१६ ) 'राम-वर्षा 


मय नासत दर्मति हरन, कलि में हर की नाम! : , 
निश-दिन जो चातक सने, सफळ दोय तिदद काम || २०॥ 


निहा गुण गोविन्द भज्ञो, कर्ण खुनों हरि नाम | 
कहो नानक सुन रे मना | पड़े न.यम के घाम | २१ ॥ 


जो प्राणी ममता तजे, लोम मोह अहंकार! 
कहो- नानक आपन तरे, औरन छेत उद्धार ॥ २२॥ 


या स्वप्ना अर्‌ पेखना, ऐसे ज्ञग को ज्ञाव। . 
इन में झछु साचो नहीं, नानक दिन भयदान्‌ ॥ २३ ॥ 


चिश दिन माया कारणे, प्राणी डोळत नीरे । 
कोरत में नानक कोऊ, नारायण जहि चीतं ॥ २४॥ - 


जैसे जळ से घुदबुदा, उपने विकले तोत। 
३३० ¢ 1 
जग रचना तेसे रची, कहो नानक सुन मीत ॥ २५ | 
प्राणी कछु न चेतर, मद माया के अन्ध | 
केहो नातक विन हरि सजन, पहल ताहि यम फंद ॥ २६॥ 


` जो सुख को चाहे सदा, शरण राम.की ठे । 
कहो . नानक सुन रे मना ! दुल्म मातुष देइ ॥ २७॥ 


माया कारण धावहि, भूरख लोग अज्ञात । ' 
कही चानक दिन हरि सज्जन, विरम जन्म सिरान ॥ २८॥ 


कढ्चुग, २ अपने श्राप, ३ देखना, ४ नित्य, १ चित्त में, ३ चिन्तवरे 
७ अगर, = दौड्ते हैं, ३ उृथा, १० गा रहा, बिदा रहा। 


उपदेश (.५७ ) 


जो प्राणी निशा दिन भजे, रुप राम तिहि ज्ञान। 
इरिजन; हरि अन्तर नहीं, नानक साची भाव ॥ १९ ॥ 


मन माया में फंस रहयो, बिसरयो गोविन्द नाम । | 
कहो नानक चिन इरि भजन, जीबन कौने' काम ॥ ३०॥ 


~ 


प्राणी | राम न चेतई, मद माया के अन्ध । 
कही नानक इरि-भअन बिन, पठत ताहि यम-फंघ ॥ ३१॥ , 


झुल में बहुसंगी भये, दुःख में संग न कोय । 
कहो नानेक इरि भज मना ! अन्त सहाई होय ॥ ३२॥ ` 


जन्म जन्म भरमत फिरयो, मिटयो न यम को घास । 
कहो नानक हरि भज्ञ मना | निर्भय पावे घास ॥ ३३॥ 


यतन बहुत में कर रह्यो, मिदयो न मन को मान। 
दुर्मति स्यो नानक फंघयो, राख लेयो भगवान ॥ ३४१ 


वाल, जवानी, अर वृद्ध पुनि, तीन अवस्था जान। 
कहो नानक हरि भजन विन, विरथा सव ही मान ॥ ३५॥ 


करनो इतो' सो म कीयो, एड्यो लोभ के फंध । 
नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोचत अंध ॥ ३६॥ 


'मन माया मै रम ' रयो, निकसत नाहि न-मीत | 
नानक मुरत चित्र ज्यो, छाउत चाहि न भीतें॥ ३७॥ 


जलन 


१ उसे राम का रुप जात, २ किस काम का, दे भय, ४ वृथा, १ करः 
योग्य जो था, ६-दीवार को जेसे चित्र नहीं दीड़ता वैते माया को सन नह 
, दोइ रहा है। 


{ ४८ ) ' राम-वर्श . 


तर चाहत कछु और, औरे की औरे भई। 
चितवत रहयो उगौरे, नानक फांसी गछ पढी । ३८॥ 


यत बहुत सुख के किये, दुःख को कियो न कोय। 
"कहो नानक सुन रे मना ! हरि भावे सो होय ॥ ३९॥ 


जगत भिखारी फिरत है; सच को दाताराम्र। ' | 
कहो नानक मन सिमर तिहि, पूर्ण हो काम ॥ ४०॥.- 


झूठे मान कहाँ करे, जग श्वप्ने उपाँ जान । 
इन में कछु तेरो नहीं, नानक कहयो बखान ॥ ४१ ॥ 


गर्भ करत है देह को, विनले छिन में मीत। | 
ज्ञिहि प्राणी दरियश कहयो, नानक तिहि जग जीत ॥ ४२॥ 


जिदि घट सिमरन राम को, सो नर मुक्का जान। 
तिहि नर हरि अन्तर नहीं, नानक साची मान॥ ४३॥ 


एक भक्ति भगवान, जिहि प्राणी के नादि मन। . | 
जैसे सूकरं स्वान, नानक मानो ताहि तन॥ ४४॥ 


स्वामी को गइ ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं वित्ते! 
नानक यह विधि इरि भजो, इक मन दोय इक चित्त. ४५ ॥ 


तीरथ, प्रत अर दान कर, मन में धरे गुमान! 
नानक निष्फल जात तिइ, ज्यों केजर असनान ॥ ४६॥' " 


१ चित्त के मीतर ठगपन, २'सूथर, ३ कुत्ता, ४ नित्य, - ₹ हाथी जेस 
“नान के बाद धूल अपने पर फेंक लेता है बसे भ्रहकारी पुष के तीर्थ ब्रत 
इत्यादि निष्फल होते हैं । 


उपदेश .( १९ 
तिर, कम्पयो) पग उगमगे, नेने ओत से हीन। - 
कद्दो मानक यदद विधि भा, तो न हर रत छीन ॥ ४9 ॥ 


निश कर देखियो जगत में, को काह को नाहि। 
नातक थिरैहरि भक्ति है, तिहि राखो मन मांदि ॥ ४८॥ 


जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत। । 
कहदी नानक थिर न रहे, ज्यों बालू की सीत ॥ ४९ ॥ 


राम गयो, रावण गयो, जाको वहु परिवार। 
कहो नानक थिर कछु नहीं, स्वे ज्यो संसार ॥ ५०॥ . 


मिता ताकी कीजिये, जो अनहोनी दोय। 
यह मारग संसार को, नानक थिर नहीं कोय॥ १२ ॥| 


जो उपज्ञयो सो. विनस है, पढ़ो आज्ञ के काल । ` 
नानक हरि गुण गाय ठे, छाड सगले जजाछ ॥ ५२ ॥ 


बल छुटियो, बंधन पड़े, कछु न होत उपाथ। | 
कही नानक अब ओरं इरि, गज ज्यों हो: सदाय ॥ ३॥ ०. 


#' बल हवा बंधन छुदे, सव किछु होत उपाय ।- 
.नानक सब किछु तुमरे दाथ में, तुम दी दोत सह्दाय॥ २४॥ 
संग सखा सब तेज गये, कोड नं निमयो साथ । 
कहद नानक यद विपद में, टेक एक रघुनाथ | द॥ ` -- 
१ नेतर प्रकाश रहित, २ स्थिर, ३ उसे ही, ४ सारा, र चाश्रयः ६ सदारा । 
' यहाँ से गुरु गोविन्द सिंह का-उचर है । 


१७१ 


{ ६० ) ` रामन्चषो 


नाम रह्यो, साधू रहयो, रहयो गुर गोविन्द । 
कहो नानक यह जगत में, किन जपयो गुरुमन्त ॥ ५६॥ 


राम ताम उर में गहों, जाके सम नहीं कोय | 
निहि सिमरत संकट मिट, ददी तुद्दारों होय॥ ५७॥ 
[ ५४ ] | 
रविदास चमार का भज़द 
रे प्राणी ! क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर एस बसेरा । | 
जल के भीत पवत का थस्वा रक्त बच्चु का. गारा ॥ 


हाइ मांस चाढी का पिक्षरा, पंछी वले विचारा 
राखो कन्ध, उसारो नीमाँ, साढ़े तिन हथ तेरी सीमा ॥ 


दके बाल, पाग सिर टेढ़ी, यह तन होगा भस्म की ढेरी । 
ऊचे मन्दिर, सुन्दर नारी, राम नाम की वाड़ी दारी ॥ 


मेरी ज्ञाति कमोना, बुद्धि हीना, होछा जन्म हमारा | 
तुमरी शरणागत में प्रभु जी, कहे रघीदास चमारा | 


[५८ ] 
दरागन भूली आप प्रे और जळ मै खोजे राम ( डेक ) 
ज़ल मै खोने राम जाय कर तीर्थ छाने । 
दृण्ड फिरी, खूर नहीं, सुध अपनी आने ॥.१॥ 


पूल मांदी ज्यों वास, कोड में अगि समानी 1... 
खोदे विना नहीं मिले, रहे धरती में पानी ॥ २ ॥, 


TTT 


' १ हव, २ महण, ३ घशयो चित्त में दित हुआ । 


उपदेश (४१). 
'जैसे दूध घृत छिपा, छिपी मेहदी में छाली । | 
' पेले पूर्ण ब्रह्म, कहूँ तिल भर नहीं खाली ॥ ३॥ 


पलट्ट' कर सतसंग, वीच में कर ले अपना काम | 
a RE 
बेरागन मूली आप में और जल में खोजे राम॥ ४॥ 


[1] 


द राग सिन्दौरा, ताल दीपचन्दी र 


~ 


गुज्ञारी उम्र झगढ मै विगाड़ी अपनी द्वाळत है । 
हुआ खारिज्ञ अपील अपना, अजायब यह वकालत हे ॥ १॥ 


मुक़दमे गैर लोगों के दज़ारों कर दिये फ़ेसल। 
न देखा मिप्तल अपनी को, अजायब यदद अदालत है ॥२॥ 


दलौले दे के गेरों पर किया सावित असूल अपना । _ ` 
दिल अपने का न शक टूटा, शजायव यह दळाळत है ॥ ३॥ 


बहुत पढ़ने पढ़ाने से हुआ सब इसम में कामिल-। 
न पाया भेद र्यी का, अज्ञायव यह कमालत दै॥४॥ 


बना दाफिज्ञ, पढ़े मसले, सुनाये दूसरों को भी | 
चढे टूटा न कुक अपना, भूजायब यह मसाळत है॥ ५॥ 


तू कर फैसल द्विसाव अपना, तुझे औरों से क्या गोबिनदू। 
न किस्सा तूळ दे इतना, फ़जूल दी यह तबालत है ॥ ६॥ 


१ कवि का नाम है, २ कवि का नाम है। | 
# यह कविता स्वामी रामजी के शिष्य स्वामी गोविन्दा की है। 


ध ) | रामना 
[ ३७] ` 
राग घनासरी, ताल धमाल्ली [ 


अजह तोहे मन ! समझ न आई | ( टेक ) ., 
कियो न कुछ शुभ कर्म देह धर, हरि को सुध विसराई ॥ १1, 


दिन खोवत झूठे झगड़ों मे, लोवत रेन दिताई। .. 
देख विचार बहुरि नदि पहै, यह अवसर छुखदाई ॥ २॥: 


उठ प्रपद्ध फलाये जगत में, नाना सवाग बनाइ । 


` परधन, पर तिया मै चित्त राखत, चाहत मान बड़ाई ॥ ३.1, 


अदो त्याग बलदेव बंद को, आ जा प्रधु शरणाई।, _ 
परम पिता इक वढी अगोचर, सब विधि करत सहाई | ४। 
SER. ' 
राग गौरी, ताढ इुमाही 
मजुवा ] मोह विद्रा त्याग। ( टेक) 
वास रुपमय यह जग स्तप्ता, क्या सोडे है जात ॥ १॥ 


जिन विषयो को आज सौग रहियो, कल बह स्वप्न समाद । 
इनमें कदा भयो रत मूर्ख, अजहां अचेत अज्ञान ॥ २॥ 


साया का छुख आदि अन्त घत, या में क्यों सरमाया । 
"ब्रह्मानन्द अनन्त अनादि, वाको क्यों विसराथा | ३॥ 


a 


1 बार वार यह समय नहीं मिले है, २ पर दारा | 


उपदेश ` ( ६३ ) 


मानुष जन्म मेहर अति ठुरुभ, बार वार नहीं पावे। 
उठ स्वरुप चिन्तन कर जा रे, बहरी यहाँ नहीं आवे 1४ ॥ 


[ ६२ ] 
राग गौरी, ताल इमाली 


शरि पर राखो भरोसा भाई। (टेक) 
काहे सोच करो दिन राती, रहो चरणन छौँ ळाई॥ १॥ 


गर्स भै लरी खुधि, अव भी ठे है, जब गद्दी बाँद सो अव भी गह है । 
` दाँत दिये जित अन्न मौ दे है, कव खुथि है बिसराई ॥ २॥ 


मूर | कहा सोच से लेगा, और ताप संताप गेया । - 
तन जिन दिया, वह घर घन देया, रौति सदा चळी आई ॥ ३ ॥ 


-तोहे सोच बस अपनो एक का, हरि रक्षक ब्रह्माण्ड अनेक का 
- - चिरला चले मार्ग विवेक फा, धीरज मिदर उपजाई ॥ ४ ॥ 


[ ६३ ] 
राग घनासरी) ताल धुसाली 


मनुवा ! तू क्यों भयो दीवाना । (टेक ) 
छल प्रपंच करत नित्य मूर, दुःख को सुख कर माना ॥ १॥ 


साया मोह जन्म फे ठगिया, तिन के दाथ विकाना। 
'पुख ते घमं धर्म कहरावत, कमं करत मन माता ॥ २॥ 

Es १ लवनं) प्रीति, २ पकड़ी, ३ भुजा, ४ भ्रव भी पकड़े है, ४ सहेगा अर्थात 
मंतेपिता होगा। « 


( ६४ ) , शाम्न-चर्षो 


जो प्रभु घट घट की जाने, ताते करत वद्दाना | 
हि ते तू पूछे मारग, आप ही जौन भुलाना ॥ ३॥ 


या मजुवा के पीछे चल के।'छुंख का कद ठिकाना । 
जो प्रताप सुखद को चीनहे, सोई परम स्याना ॥ ४.॥ 


[ ६४ | ॒ 


I 


तू को इतना मिरा कि तू न रहे। 
और तुच में दूई की बू न रहे॥ १॥: 


जस्त. भी इजावे-इसनी है। 
जुस्तजू दै कि शुस्तञू न रहे॥ १॥ 


आजे भी घसाले'-परदा है। 
आज है कि आज न रहे॥ ३॥ 


] ६५] 
राग जं धा रागनी पीलू, ताह तीन | 
दिन नीके बीते ज्ाते है। ( टेक ) . 


| सिमरन कर हरि राम नाम, तज्ञ विषे भोग अद काम। . 
तेरे संग न चछसी पक दाम, जो देते हैं सो पाते हैं॥ १॥ 


१ जो आप स्वयं भूले इए हें उन से तू मार्ग पू, .रहा'हे, २ जो सुख ५ 
देने वाले या सुसस्वरुप परमात्मा को पहचाने है वही बुद्धिमान्‌ हँ, ३ हे ते, : 
. 9 जिज्ञासा, १ प्रतला पदो; १ इच्छा, ७ सिढने में आवरण, ८ अच्छे । "| 


“उपदेश, ` (ष्र) 
कोन तुम्हारा, कुटस्य परिधारा, किसके दी तुम, कौन तुस्दारा | 
तू किसका और कोन ठुम्दारा, सब जीते जी के नाते है॥ २॥ 
लाख चौरासी मरम के आंया, बढ़े माग से नर-तन पाया । 
तां पर भी नहीं करे कमाई, फिर पीछे पछताते है ॥ ३॥ - 
जो तू चाहे विषय-अमिछाषा, सूरख फॅसियो मौत की फाला | 
कया देखे स्वानन कौ आशा, गये फिर नहीं आते है ॥ ४ ॥ 

-. [६६] 

, ग्ज्ञ ` 
आदमी को चादिये दुनिया में रहना किस तरह? 
जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल॥१॥ 


साहिबे-ज़र सुफलिसों पर ज़र छुटाय किस तरइ“? 
जिस तरह सूखी 'ज़िमीं पर अबर बरसाता है ज़ल॥ २॥ 
पाके दौलत है वशर को रहना वाजिव किस तरह? 
जिस तरह झुक्रकर रहे वह शाख आये जिसमें फल ॥ ३:॥ 
आइपी अपने इरादे का हो पक्का किस तरह? 

जिस तरह क़ानून है तक़दारे-कुद्रत का अटल ॥ ४॥ 


रंज्ञो-ग्रम दुनिया के इन्साँ भूल आये किस तरह ? 
जिस तरह चह शइल जिसके अहन में आये जलल ॥ ४ ॥ 


आदमी ज्ञाये मुसीबत के मुक्काबिल किस तरह? 
जिस तरह है शेर जाता सेल में सीने के बल ॥ ६॥ 


LA की 
i 


, १ नदी-अंलं का वेग । 


.( ६६ ) राम-दंर्षा 
[ ७ ] 
गाजल ताल ३ 


हरि को सिमर प्यारे | उमर बिहा रहो है। 
दिन दिन घड़ी घडी पछ पछ डिन छिन में जा-रही है ॥ ( टेक ) 


दीपक की जोत जावे, नदियों का नीरं धावे । 
जाती नज़र न आवे, चंचल सपा रही है॥ १॥ इरि० 


पिछली भलाई कमाई, मालुषा देह पाई । 
प्रभु देतं वा लगाई, विरथा गमा रही दै ॥ २॥ हरि० 


घर माळ मीत बारी, दनिया की मौज भारी । 
होवे पलक में च्यारी, दिल को फँसा रही है॥ ३ ॥ इरि० 


दया नींद में पढ़ा है, सिर काल भा खडा है। 
उड दिन चढ़ रद्दा दै, रजनी वता रही है ॥ ४॥ इरि० 


१ [ ६८ ] 
लावनी लँगडी . 
सुन दिल प्यारे | अज निन्न स्वरुप तू बारंबारा। ( टेक.) 


इस दुनिया में एक रतने है, मिलता वारंवार नहीं | 
जसे फूछ गिरा डाळी से, फिर होता गुरूज्ञार नहीं ॥ 


१ युर ( वीत ) रही है, २ जल, ३ दोड़े भ्रथोत्‌ दहे, ४ कारण (अर्थात 
रु के लिये ), र तरंग, लहर, ६ रात वा प्रभात, ७ मनुध्य-देह से मुराद है। 


उपदेश "(३७ } 


“उसकी क्रीमत है.बढ़ भार, जानत लोग गैंवार नहीं। 
परमेश्वर के मिलने का फिर, उसके बिना ढुबार नहीं॥* 
काँच खरीद करे बदले में, उत्तको देकर मतिमारी । छुन० १॥ 


इस दुनिया में इक पुतळी ने, ऐसा भारी ज्ञाद रचा । 

स्वर्ग लोक पाताल ज़मीं पर, कोई न उसके हाथ बचा ॥ 

कया योगी कया पीर पेगंबर, सबको उसने दिया नचा। 

फसा नहीं जो उस बंधन में, सोई है गुरुदेव सचा ॥ 

मोक्ष मारग के आबे में, सो ठग जानो ळूरन दारा। झुन०२॥ - 


इस दुनिया में एक अर्चा, दमने देखा है जो बड़ा । 

एक छोड़ कर चला ज़िमी को, दूजा करता है झगड़ा ॥ 

वह नहा मन में समझे मुरख, मैं भी जावनददार खडा । 

घडी पलक का नहीं ठिकाना, किसके भरोसे भूछ पड़ा ॥ 

षर आगे जाने का सामाँ कोई चिरळा करता है प्यारा | सुन० श। 


इस दुनिया मै एक कूप है, जिसका पार कोय नहि पावे । 
तिसके भरने कारण प्राणी, देश देशांतर को आवे॥ - 

ध्यात भज्ञन चितन ईश्वर का, उसझे कारण बिलरावे । 

दीन भया पर घर में जकर, सेवा कर कर मरे जावे ॥ 

वही जो ध्यावे निज स्वरुप को, शोक फिकर तज दे सारा। सुन०४॥ 


इस दुनिया में एक वृक्ष पर, पक्षी करत बसेरा है। 
साँझ पड़े जव सब मिल जाव, बिडं होत सपेरा हैं ॥ 


१ वेक, जिसकी बुद्धि नदी, २ खी से मुराद है, ३ इय, यहां सुराद 


~ 


9 ५ न द 
वेट से है, ४ यहाँ मुराद घर, मकान से है । 


५ 


६६८) ` शाम्-चर्षो 
चार घड़ी के रहने कारण, करते भेज मेरो हैं | 


ऐसी दात न मन में छावे, वस चस गये बडेरा है ॥ 
बया छे आया क्या छे जाली, वृथा करत दै हंकारा ॥ छुन० ४ ॥ 


इस दुनिया के चीच निरंतर, एक नदी चलती भारी। : 

दिन दिनि पळ पल छिन छिन, उसका' बेग बढ़ा है बळकारी ॥ , 
पशु पक्षी नर देव दशुजे, उसमें बहत्ती दुनिया सारी। - 

जमे न उसमें पेर किसी का, करके यतन सव पचहारी ॥| 

बिच स्वप जाने, किसी का, कसी न होगा निश्तारा ॥सुन० ६॥ 


इस दुनिया मै एक अप्रेश सबकी आँख में जो छाया । 

जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हुँ में कहाँ से आया ॥ 

कोन दिशा में जाना मुझको किससे देखकर ललचाया ।. 
कौन मालिक है इस दुनिया का किसने रची है यह माया | . | 
निज्ञानन्द पाने बिन कहूँ मिरे नहीं: यह संसारा ॥ छुन० ७॥ 


रास घनासरी, ताल माची 
[ ६९ ] 


रि से उम्म कठिन है भाई। (रेक ) 
Ne कद ५ जि ॥ ह [ 
असे पपीददा प्यासा वूद्‌ का, पिया पिया रर छाई। - , 
` प्यास प्राण तड्पे दिन राती, और नीरे ना भाई ॥ १॥ 


२ प्र 


१ यहाँ मुराद काल भगवान से है, २ दानव, ३ अज्ञान ले अराद है.. 
३ज्जल। ' 


उपरेश \ ५५ ) 
EN ~ 
जसा सुग शब्द-रहों, शब्द सुनन को जाई। 
, शब्द सुने और प्राण-दान दे, तिनको' नहीं उराई॥ २॥ 
जैसे सती चढ़े सत ऊपर, पिया की राइ मन भाई-। 
पावकं देख उरे कुछ नादिं, हँसत वैठ सराई ॥ ३॥ 
छोड़ो धन और तन की आशा, निर्भय हो गुण गाई 
कहत कबीर सुनो मई साधोः नाहि तो अन्म निसाई'॥ ४४ 
राथ गौरी, ताल धुमाली 
[ ७१ ] 


रसना ! रस विपयन का त्याग री | (टेक ) 
सोरी मान, चिप समान जान के, इन विषयन से साग रो ॥ १ ॥ 


गन्न, पतंग, सुग, सँवेरा, मावी, रहे विषयन संग लाग री । 
इक इक इन्ट्रिय-विषय के पाछे, जग से गये अपाग री! ॥ २ ॥ 


मनुष्य जाति की पाँच इन्द्रिय, पाँच विपयोँ में राग रो! 
कह विथी होगी मन मूरख, वुद्धि से कदो जाग रो ! ॥ ३॥ 
ger. ४ [ ७१: | 
राग गौरी, ताल तीन... 
कर प्रमु से प्रीति रे मन! कर प्रभु से श्रीत। (टेक) 


$ कर्जत मात्र, २ रिम, ३ हँसती बेड कर जल जाती है, ६ सही 
नसेगा, (अर्थात्‌ आवागमन न हटेंगा, १ भाग्यढीन; ६ पाँचौं, विपयों से रुचि 
करती हैं, ७ क्या, कैसी, ८ दृशा, विपदा। 


(७० ) राम-वर्षा हक 


ऐसो समय बहुर वहीं पे हो, जाय है अवरूर बीत | 
तन सुन्दर छषि देख न भूलो, यह वाळू की भीत॥ 


सुख सम्पति स्वप्ने की वतिय! , असे तृण पर शतं | 
जाहि' कर्म परम पद पावे, सोई कमे कर मौत) २ ॥ 


शरण आय, सो सबहाँ उवार, यह प्रभु की रीत। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो; चल हो भवदळ जीत ॥ ३ ॥ 


[ ७ ] 


साक्षी, राग कारं गडा 


१ 


पी हे प्याला, हो मतवाहा ! प्याला प्रेम हरिरस का रे। (टेक) 


चालपना सब खेल गँवाया, तरुण भया नारी वश का रे।, 
वृद्ध सथा, कफ वायु ने घेरा, तन से ज्ञाय नहों खटका रे॥ १॥ 


चढ्दा सतसंग न कथा कीरतन, नहीं प्रभु चरणन प्रेम रचा रे। 
अबहु सोच समञ्च अशानी, इस जग मे नहीं कोई अपना रे॥ १ ॥ 


कापर क्रोध लोभ इषा, इनमें निशदिन रहत फँसा रे। 
मोग बिलास वासना जग की, गछ बिच यम का फन्द्‌ पड़ा रे ॥३॥ 


देह मोह में इयां भरमाया, देह खेह यह है किसका,रे। _ 
' चौरासी से उबरा चाहे, छोड़ कामनी का चका र॥ ४॥ | 


emma a 


DOR फ्नितिडितिली 


न 


१ दीवार, २ वाते, ३ आओस, पाला, ४ निस, २ तारे, ६ संसार के नाम" 
_ कपी दलदल को पार कर, या विपय-दुल को जीत, ७ निकला | 


उपदेश . ( ७१ ) 


नाम कमल बिच है कम्तूरी, जैसे सुग फिरे चन कारे। 
'मटक भटक धयो भटका,खाबे, घर के पट को दे झटका रे॥ ५॥ 


चाइ विवाद में निशदिन बीते, मानुष जन्म न सार गही रे] 
नरन्देहि निष्फळ गयी सारी, अचसर पाय न लाम लहो रे ॥ ६॥ 


, मात पिता भाई सुत बन्छु, संग्र नहों कोई ज्ञाय सका रे। 
जूब लग जीवे दरिगुण गा ले, धन यौवन दिन है दस का रे॥ ७॥ _ 


कर्म धर्म एको नहों जाना, सार वस्तु नहीं आन पड़ा रे। 
विन सतगुरु इतना दुख पाया, वैद्य मिल्ला नहीं इस तन का रे ॥८। - 


चार खानि नर सरमत डोले, कबहुँ न सतपथ खोज करा रै। 
कहे कबीर सुनो साई साधो, नख शिखे पूर रहा विष का रे॥ ९॥ 


राग सारु 


[ ७३ ] 


राम सिमर पडतायगा, हे मन ! राम सिमर | ( टेक ) 
पापी ज्योड़ा लोभ करत है, आज काल उठ जायेगा॥ १॥ 


लालच छागे जन्म गवाया, माया भरम भुलायेगा।' - 
धनयोचन का गरभन कीने, काग्रज ज्यों गल जायेगा ॥ २॥ *' 


नाली 
मीन त नली जन नत>++ 


१ पकड़ा जाना; २ त्विपा, पाया, ३ चार योनि, जैसे घरइ, पिण्ड, 
, स्वेदज, उन्निन, ४ नाखून से सिर तक उस मनुष्य का देह प्रिप से भरा हुआ 
है. जो पत्य-पथ पर नहीं चलता हे, € जीव, चित, ६ सहकार। | 


fo न न SO SSI 


७२) `. रामन्वर्पा 
जो ज्षम आय केस गहे परके; हा दिन झछु न बसायेगा। 
सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तौ सु चोटाँ जावेगा ॥ ३॥ 


प्रमराय ज्ञब लेखा मांगे, क्या सुख ले के ज्ञायेगा। : 
कदत कबीर सुनो रे सन्तो, साध संगत तर जायेगा ॥,४॥ 


राग कालंगडा, ताल तीन * 
[ ७४ ] 
मत फिर,मनुवा ! भूछा भूला जग मे कैसा-चोता रे] ( टेक ) 


माता कहे यह पुत्र हमारा, वहन कहे बिर मेरा। . :" 
साई कहे यह मुजा हमारी, नार कहे त्र मेरा॥ १॥ 


पेट पक कर माता रोवे, चाह पकड़ कर भाई। 
लपर झप कर तिरियी रोवे, हंसा जायः उड़ाई ॥ २ 


जव लग जीप माता रोडे, वहन रोवे दस माला । " 
तेरह दिन तक तिरिया रोवे, फेर करे धर घासा ॥ ३॥ 


चार गज्ञी चादर मँगदाई, चढ़ा काठ की. घोड़ी 
चारों कोने आग लगाई, फूँक दयी जेसे होरी॥ ४॥ 


हाइ'जरे जिस लाइ कड़ी की, केम बरे जैसे घाला ! 
सोवा ऐसी काया जर गई, कोई न आया क | ॥ 


LD जजनतन+ 


१ जव, २ कुठं यस न चलेगा, ३ ससख, ३ भाई, वीर १ "कै नार 
गर भिप्राय है, ३ खी, $ समीप | 


उपदेश " ( ७३ ) 


नेह सतह कू नहीं पाई, हँढ फिरो चढ्दा पासा । 
त कबीर सुगो भाई साधो, तजो जीने की क्ासा॥ ६। 


०: 
i 


राग काहंगद्ा, ताल ठोन 
[ ५ ] 


कया माँगू कुछ थिर न राई, 
देखत नेन चलो जग जाई॥ १॥ . 


इक लज पूत, सवा लख नाती। 
ता. रावण-घर दिया न वाती ॥ २॥ 


£ सा फोट, समुद्र सी खाई। 


चद 
ता रावण की ख़बर न पाई॥२॥ 


सोने का मइछ, रुपे का छाजा। 
छोड़ चलो नगरी `का राजा॥४॥ 


कोई करो महर कोई करो राटी। 
उड़ ज्ञाय स, पढी रहे माठी॥ २॥ 
आघत संग न जात संघाती। 

५ रै बाँधे 

केह भयो घर बंधे दाधी॥६॥ 


पे 


कहे. कवीर अन्त को वारी। 
हाथ हाड ज्यों चढा जुआारी॥७॥ 


oe eens ee 


~ - 
Serene पा < 


है जो! चहाँ भोर, २ स्थिर, ३ क्या होया । 


( ७४ ) » राम-घर्षो 


सग कांगड़ा 
[ ७६ ] 


तने घर सुख्या कोई न देखा, जो देखा सो ढुख्या ही । 
राजा पेरज्ञा रंके धनी नर, अघमौधम वा मुख्या हो ॥ १॥ 


धीरे वाहे सव जग दुख्या, धया.गृदी कया त्यागी हो । 
< ८.१ ति 
सल्या या जग यहीं कुरस्वी, सुख्या नहीं बैरागी हो॥ ९२॥ 


योगी दुख्या, उगम ढुख्या, तपरवी को दुःख दूना हो। 
आशा तृष्णा सव को व्यापे, कोई महल नहीं सूना हो॥ ३ ॥ 


साँच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कदा नहीं जाई हो। 
त्रह्मा विष्णु महेश्वर दुख्या, जिन यह राह चलाई हो.॥ ४॥ 


' -अवंधू दुख्या, भूपति दुख्या, रंक दुखी बिपं रौतें हो। 
कहे कबीर छुनो भाई साधो, मनुष्य खुली मेन जीते दो॥ ५॥ 


| ७७ | 
राग घनासरी, ताल धुमाकी 


आगे समझ पड़ेगी माई। (टेक) _ 


ee 


१ तनधारी प्राणी, ३ प्रजा, ३ निर्धन, गरीव, ४ प्रति नीच छे नौर्च, 
रेष से श्रेष्ठ वा उँचा से ऊँचा, इलाभदानि के फेर में, ० खाली, अर्थात्‌ कोई - 
प्राणी आशा तृष्णा से खाली नहीं, ८ रीति, मार्ग, ३ अवधूत, १० विरोधी * 
दृशा के कारण निर्धन दुर्या है, ११ मन के जीतने पर ही मनुष्य सुखी दै। 


उपदेश ` ( ७५} | 


यहाँ अंदार उद्र भर खायो, बहु विधि माँस बढ़ाई । 
` - तुम पर दया कहाँ ते होगी, तुम्हें दया नहीं आई। १॥ 


` यहां तो परधन लूट लेत हो, गछ बिच फाँल लगाई । 
तिने पीछे तीन प्यादे, छिन छिन रवर बताई ॥१२॥ 


साध सन्त की निन्दा कीनी, अपना जन्म नसोई। 
' पैर पैर पर काटा लगि है. यदद फले आगे आई॥ ३॥ 


कहुत कबीर सुनो आई साधो, दुनिया दै दो चित्ताई। 
साँच कहे सो मारा प्राय, झूठे जंग पतियाई ॥ ४॥ 


[ ७५ |] 
राग धनासरी, ताल छुमाली 


मन | तू कयां भूला रे भाई ।] ष 
तेरी सुध बुध कहां राई ॥ (रक ) 
. ` जैसे पंडी रेने बसेरा, बसें वृक्ष में आई। 
भोरे भये सब आप आपको, जहां तहां उड़ जाई॥ १ ॥ 


- स्वप्ने में तोहे राज मिळो है, हाकिम इुकम दुहाई । 
- जाग पड़ा जब छाओ न लशकर, पलक खुळे सुघ पाई ॥ २॥ 


माता पिता बंछु सुत तिरिया, ना कोई सया सगाई । 
यह. तो सब स्वास्थ के संगी, झूठी कोक बड़ाई ॥ ३॥ - 


१ नाश किया, बिगाड़ा, २ दो चित्त रखने-का नाम ही दुनिया है, . 
३ मूड मनुष्य की दुनिया सम्सानकरती है, ४रात, १, प्रातःकाल होते ही, ६खी। 


(७६) . रामनर्पी " 


सागर माहि लहर अउत है, गिनती गिती न जाई! 
कहे कबीरं छुनो भाई साधो अवधी मादि समाई ॥ ४॥ 


[७९] 
राग धनासरीं, ताल तीन 


रे मन! धीरज क्यों न धरे ! (टेक ) 
शुभ और अशुभ कर्म पूछा, सत्ती न घरे न बढ़े ॥ १॥ 


होनहार होय पुलि सोई, चिन्ता काहे करे। | 
पशु पक्षी जीव कोरी नाना, सब की सुध घरे॥२॥ . 


गर्भवास में खबर छेत है, वाहिर क्यों बिसरे। 
मातं पिता छुख सम्पति दारा, काहे ज्वाल जरे॥ ३॥ . 


मन तो प्राणपति प्रभु से, भकत काहे फिरे। 
हरि को छोड़ और को धावे, कार्य इक न संरे॥ ४ ॥ 


हरि सेवा कर रे मन सूरल, कोटिन व्याधि हरे। . 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तरे॥ ₹॥ 


[७]. .. 

राग गौरी, ताळ धुप्रात्ञी 
साधो..] मन . मानत नहीं मोरा रे (टेक) 
याको चार बार समझ्ाऔँ, जग में जीता थोड़ा रे॥ १॥ 


A ee 


१ समुद, २ यवासा भरथोत्‌ मावापिता सुख सम्पति के मोह रूपी श्रनि की 
माहा में क्यों जलता है, ३ दूसरों शोर दौ इता है, ४ पूर्ण नही होता, ₹सुगमता से | 


` उपदेशः . (७७) 


याका' याका गरम न फीजे,'छया सांवरा कया गोरा रे। 
विन हरि भक्ति तन काम न अघे, कोटि सुगंध चमोरा रे ॥ २॥ 


या मीया का गरस न कौजे, क्या हाथी झया घोड़ा रे।, 
जोड़ जोड़ धन बहुत चले गये, सस्त लाख कसेड़ा रे॥ ३॥ 


- ७ दुवधा दुरमति और चतुराई, जन्म गयो नर बौरा रे। 
कहे कबोर चरणन चित राखो, ज्यो सुई में डोरा र ॥ ४ ॥ 
[ «१ ] 
राय जय जयवन्ती ( महन्ना ३ ) 
रे मन, कौन' गति दोइ है तेरी | ( टेक ) 


यह जग में राम नाम, सो ते नहीं सुत्यो कान, 
विषयन सो अति छुमान, मति चाहीँ फेरो॥१॥ 


'मानुप को जन्म लीन, सिमरन न निमर्ष कौन । 
दारासुँख भयो दीन, पर्गह पड़ी वेरी॥२॥ 
नानक जन कहे पुकार, स्वप्ने ज्यों जग पसार, " 
सिमरत न क्यों सुरार, माया जाकी चेरी॥ ३॥ 
[ ८२ ] र 
राग गौरी वा धनासरी, बराल धुमाली ( मइच्वा & ) 


५ मन रे | कहाँ भयो ते वौरा | ( टेक ) 
अहँनिश अचध घडे नहीं जाने, मयो छोम संग दौरो॥१॥ , | 


oe जी 


१ भ्रति लीन, २ एक फलक मात्र, ३ खी का सुत्र, ४ पाँव में, २ चेली," 
सेविका, ६ पागल, ७ रात दिन, ८ घोटा, हलका, तुष्छु। 


छ्द् ) राम-वरषा 


जो तन ते' अपनो कर मान्यो, अर सुन्दर अद वारी । 
इनमें कछ तेरो रे नाहीं, देखो सोच विचारी ॥ २॥ 


, रत्न जन्म अपनो ते दवारथो, गोविन्द गति नहीं ज्ञानी. _ 
निमिष न लीन भयो चरवन सों, विरथा अब्र सिरानी ॥ ३ 


गे नावक सोई तर हुलिया, राम नाम शुण' गाव । 
'और सकल जग माया मोहया, निमय पद वेदी पादे ॥ ४ ॥ . 


[ 4३ ] 
राग चसन्त [ महहा $ ) 


मन कहाँ विप्तार्थों राम वाम | 
तन विनस, जम स्या पढ़े काम ॥ १ ॥ 


यह जग धूए का पहाइ। 
ते साचा मानया केह विचार ॥ २ | 


धच दाण खपात ग्र 
क्छु सग न चाल खश्च छ॥ ३॥ 


इक भक्ति नारायण होय संग | 
कहो नातक मन, ताहि एक रंग'| ४ ॥ 


१ तूने, २ लि की सपक मात्र, ३ व्यथ, ४ आयू, £ गलना, स्यतीत 
होना, ६ सारा, ७ नष्ट दो, ८ यसराज के साथ) किस विचार से, १० उसको | 


| 


[८] .. 


राग जगतसरी ( महत्ता १ ) 


भूह्यो मन ! माया उर्षायो । ( टेक ) 
ज्ञी जो कर्म कियो लालच लग, तह वेद आप बैँधायो॥ १॥ 


समझ न पटी विषय रस स्चयो, यश हरि को विसरायो। 
रंग स्वामी, सो जानयाँ नांदि, बन खोजन को घायो ॥ २॥ : 


रत्न नाम घट ही के भीतर, ताको शान न पायो। 
जेन नानक भगचन्त भजन पिन, वृथा जन्म गवायो ॥ ३ ॥ 


[ ५५ | 


1 


राग जैवसरी ( महा $ ) 


मन रे ! साचा गंदी चिचारा । ( टेक ) 
राम नाम विन मिथ्या मानो, सगरे यह संसारा॥ १॥ 


ज्ञाकरो योगी खोजत हारे, पायो नाहि तें पारा। 
सो स्वामी तुम निकट पिछानो,. रुप रेख ते न्यारा ॥ २॥ 


पावन नाम जगत में हरि को, कबहँ नाहि सँभारा। 
नानक शरण पढ्यो जग बंधन, राखो विरद तुम्दारा ॥ ३॥- ` 


७. 
one Cn i SI तज 5 


१ उस उससे, २ चला, दौदा, ३ उसका, ४ महण करो, 4 सारा; 
६ पवित्र करनेवाला, ७ निज धर्म, हे प्रभु ! तुम अपना राहे । 


८० ) . राम-वर्षा 
[ ४६ | 
राग गौरी व घतासरी, ताल धुमालो ( महह्ठा ३ ) 


' प्राणी को इरियश मत नहीं आबे । ( टेक ) ॥ 
अह निश मग्त रहे माया में; कहो कैसे गुण गावे॥ १ ॥ ' 


पृ मौत माया ममता स्यां, यह विधि आप बधाई | 
मृगतृष्णा य्या घ्रे यह जग, देख तास उठ धावे॥ २॥ 
भुक्ति मुक्ति का कारण स्वामी, मूढू ताहि विपरावे। 


जन,नातक कोटन में रोड, भज्ञन राम को पादे ॥ ३॥ 


है [ ८७ ] 
राग गौरी व धनासरी, ताल धुमाही ( हहा १) 


नर अचेत ! पाप से इररे। (रेक) 
दीन दयाळ सगल भय संग्र, शरण ताहि तुम पड़ रे॥ १] 


द पुराण जाल गुण गावत, ताको नाम हिर्यमौधररे। 
पाचन वामर जगत में इरि को, सिमर सिमर कशल सद हुररे ॥२। 


मालुप देइ बहु व पावे, कछु उपाय मुक्निका कर रे। 
सतक कहत गाय करुणामय, मघसागर के पार उतर रे॥ ३४ 
ee उडि nnn ० onan 
१ दिन रात, २ पुत्र इत्यादि, ३ उदे, ९ दे 
र ५ | ज़ेबर २ जिपका, 
` मैं, ५ पवित्र करने आहा, ८ मैल) पाप । Sv 


उपदेश ( ९६ ). 


.[ ८८ ]'. हक 
राग सोरठ ( भइद्वा € ) 


रे नर ! यह सोची जियें धार । ( टेक) ड 
सकल जगत है जैसे स्वप्ना, विनलत छगत न वार | १॥ 


यारू भीति बनाई रच पच, रत नहीं दिन चार। 


_ तैसे ही यद्द सुख माया के, उरइयो कहाँ गॅबार | २॥ 


अहँ समझ कछु विगइ्थो नाहा, मज ले राम सुरार । 
कद्दो नानक विज्ञमत साधन को, माण्यो' तोहि पुकार | ३.॥ 
कप व 
राग सोरठ ( सहरक्ा & ) 
या जंग मीत न देखियो कोई । ( डेक ) 


सफल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग न होई ॥ १ ॥ 


दारा मीत पूत सम्वन्धी, सगरे धन सों लागे । 
जबहीं निर्धन देख्यो चर को, संग छोड़ सब भागे ॥ २॥ 


कहौं कहा इल मन बोरे” को, इनसों नेहे लगायो। 
दोनाचाथ सकल भय भजन, यश ताको विसरायो ॥ ३। 


» जा 


श्वानं पूँछ ज्याँ.मयो न सूघो, बहुत यत्न मैं कीनो। 
"नानक छाज विरद की राखो, नाम तुम्हारो लीनो ॥ ४॥ : 


Fe em 


१ सच करके, सच्ची वात, २ चित्तमें भार, ३ रेत की दीदार, ४ अभी भी 


कहयो, ६ इस जगत में मित्र, ७ पागल, ८ स्नेह) प्रीति, ३ कुत्ते की पूछे, 


० निज धर्म 


( ८१) रामनवर्षा 
१ "| ९ ]. 
राग वसन्त हि्ेत्ञ ( महत्ता १ ) 


साधो ! यद्द तन मिथ्या जानो । (देव । 
या भीतर ज़ो राम वसत दै, साचो तांदि प्रदिचानों ॥.१ ॥ 


यह जग है संपति स्वप्ने की, देख कहा ऐडानों । | 
संग तिद्वारे कू न चाले, तांदि कदा लपदानों॥२॥ 


“उस्तति तिन्दा दोझ परह, इरि कौरति उर आनो । 
जन नानक सब्दी मे पूरण, पक पुइप भगवावों ॥ रे ॥ 
[२१] ` 
` राग चनासरी, ताल इप्ाली ( महर्ता १). 


ˆ साधो यह जग मरमं झुछाना। (इक). ` 
राम नाम का सुमिरन छोड्था, माया हाथ बिकाना॥ १॥ . 


मात पिता साई सुत वनिता, ताके रल लेपराना। .- 
योवन धन प्रभुता के मद में, अइनिशे रहे दिवाना ॥ २॥ 


. ` दोन दयाळ सदा दुख भंजन, तांस्यो मन न लगाना । । 
जन नानक कोरिन पै किनहू, गुरुप्ुख दोय पछाना ॥ ३ | 


११०७ लन 


जा 


१ क्या अहंकार कर रहा है, २ चले, ३ त्यागो, ३ हृदय में. घसा! 
धारण करो, १ भ्रम, ६ खी, ७ दिने रात, ८ उसमें | 


उपदेश | ( पे} 
[ ९२ ]. ह 
राग गौरी वा धनासरी, ताल धुमाली ( महरुज्ञा ३ ) 


साधो ] यहद मन गइयो न जाई। (टेक ) 
चंचल तृष्णा संग वसत है, याते' थिरं न रहाई॥ १। 
५ 
कठिन कोध घर दी के भीतर, जहि सुघि सब बिसराई । 
रस्न शान सब को हर लीता, ता स्यो कछु न बसाई ॥ २१" 


योगी यल करत सघ हारे, गुणी रहे गुण गाई। . 
जन नानक हरि भये द्याला, तो .सब्र- विधि दन आई ॥ ३॥ 


[९२] . 
राग वसन्त ( महक्लास)  -'.. 


कहा भूलथो रे] झूठे होम लाग, ( टेक) 
कछु बिगढ्यो नाइ, अजहुँ जाग॥ १॥ 
सम स्वप्नो के यह जग जाना... 
बिनसे छिन में, साथी मान॥२॥ 


संग 'तेरे हरि बसत नौत। हा 
निशा वासर मज ताहि मीत॥३॥ - 


पान 


RR SNOOP Rat 


renames ores oe 


छ हि 


१ वश में नहीं आता श्र्थाव्‌ निरोध नहीँ होतो, भ्रथवा पकड़ा नहीं जाता, 
यसै, ३ स्थिर, ४ जिससे, १ अभी भी, ६ नित्य) ७ रात दिन, = मित्र । . 


न विह 


५ 


( =) रामवर्षा ` 
घार अन्तै की दोय सहाय । 
कहो नानक गुण ताके गाय॥४॥ 
[ ९४ ] हि 
राग सारंग ( महज्ञा ३ ) 


कहाँ मन विपयाँ स्यो लपटाई । ( टेक ) 
या जग मै कोऊ रहन न पाते, इक आवे इक जाई | १॥ 


काको तन धन, सम्पति काकी, का स्यां नेहे छगाई। . 
जो दीसे' सो सगल विनासे, ज्यों बादर की छाई ॥ २॥ 


तज अभिमान, शरण संतन गर्दो, मुक्ति होइ छिन माहिं। . , 
जन नानक भगवन्त भजन विन, सुख स्वप्नो भी नाहि ॥ ३.॥ 
[ ९५ ] 


तु सुमिरन कर ले मेरे मना! 
तेरी बीती जाती उम्र हरि नाम बिना । (टेक ) 


पंछी पंख बिन, हस्ती दन्त विन, नारी पुरुप बिना। 
वेश्या पुत्र, पिता विन हीना, तेसे प्राणी हरि नाम बिना ॥ 


देह मेन चिन, रेन चन्द्र यिन, धरती मेघ ' विना। 
जसे पंडित बेद बिद्दीना, ठेले प्राणी हरि नाम विना | 


oP SOU 


i ही.» 


' १ अन्त समय, २ विषयों में, ३ किसका, ४ स्नेह, प्यार, १ दिखाई दे. 
६ पकड़ी, | 


उपदेश ( ८४ ) 


कुप चीर बिन) धेड खीर विन, मन्दिर दीप बिता । 
जसै तर॒ुवर फल बिन दीना, तेसे प्राणी हरि नाम बिना ॥ 


काम क्रोध मद लोभ निद्वारो, छोड़ विरोध तू संत जना | 
कृद्देनानकशाइ सुनो भगवंता, या जग में कोई नहीं अपना ॥ 
[ ९६ ] 
राग सोरठ ( महत्ञा ६ ) 


माई | मन मेरो वश नादि। ( देक ) 
निश दासेर विषयन को भावत, के विधि रोकू तांदि॥ १॥ 


वेद्‌ पुराण सिसृति के मत सुन, निमप न हिये वसाये । 
पर धन, पर दारा स्या रचयो, विरथा गन्म लिरावे॥२॥ | 


- अद माया के भयो वाउरो, सूझत ना” फछु शाना। 
त्र ही भीतर पसत निरञ्जत, ताको मर्स न ज्ञाना ॥२॥ 


जब ही शरण साधु को आयो, दूर्भत सकल विनांसी। 
तव नानक चेत्यो चिन्तामनि, कारी जग की फाँसी ॥४॥ ' 


[ ९७ ] 
राग तिलंग ( महत्ला ३ ) 


जाग छे, रे मना! ज्ञाग ठे, कहाँ गाफिछ सोया। (रेके ) 
जो तन उपज्या संग ही, खो सी संग नद्या ॥ १॥ ` 


eee eee 


३ नित्य प्रति, रात दिन, २ किञ्चित मात्र, आँख की काइ मात्र, हे 
हुदय में, ४ वयर्थ, ९ नए हुई । 


( ८६ ) राम-वर्षो ` 
प्रात पिता सुत बंधु जन, हित जौस्यौ काना । 
जीव छूटियो जब देह से, डार अग्नि म दीना ॥२॥ 
जीवित तौ ब्यवहार है, जग को तुम ५॥/ . 
नानक हरि गुण गाय ठे, संब स्वप्न समानो ॥ ३॥ , 
[ ९८ ] 
राग तिहंग ( महज्ञा ३) | 
इरियश रे मना ! भाय छे, जो संगी है तेरो ( रेक) , '. 
औसंर बीत्यो ज्ञात ` हें, कहो. मानं ले . मेरो ॥ १॥ 


संपति रथ धन राज्ञ स्यो अति नेहे -लगायो । 
, फाळ फाल जच गले पड़ी, संर भयो परयो | ३॥ 


जानः वूध के चाघरे | ते काल -बिगाइ्ो । 
पाप, करत सकुच्यो नहीं, नहों गये निवारिधो ॥ ३॥ 


जहि" विधि गुरु उपरेशिया, सो सुन रे भाई । 
चानेक कहत पुकार के गदो” प्रभु शरणाई॥ ४॥ 


[ ९९ ] * 
॥ राग घनासरी ( महत्ता ३ ) 
अब में कौन उपाय करू । ( शेक hk ‘rr 


ee 


` ज्ञहि विधि मन को संशा चूके, भौनिधि पार परू :॥१॥ 


anne 0104 ear eee 


१ स्मह, प्यार, २ जिससे, ३ जीने तक, ४ सप्नवतू, १ आय, समय, , 


१ साथ, ७ शरत्यन्त प्रेस, स्नेह, = पारात, सूख, ६ तूने ३० संकोचे नहीं, ११. 
जिए प्रकार, १२ पक़ो । ` | 


वि 


ऐप | वि 
उपदृश (८७) 


जन्म पाय कछु भरो न कीनो, ताते' अधिक “उसे । 


मने, वच, कर्म इरिगुण नहीं गाय, यह ज्ञीय सोच धरू ॥ २ 


गुद मति सुन ककु शान न उपज्यो, पशु ज्यों उद्र भरु | 
कहो नानक प्रभु विरद पछान्यों, तब हों पतित तरूँ॥ ३॥ , 


[ १०० ] 
राग आसा (महक्षा १) 


` बिर्थो कहूँ कौन स्यो मन की । ( टेक ) 
लोम ग्रस्यो दशाँ दिश धावत, आशा लग्यो धन की १! 


सुख के देत बहुत दुख पावत, सेघ करत जन जन की | 
दारे ह्वरे स्वान ज्यों डोलत, न सुधि राम भज्ञन की ॥ २॥ 


मानुष जन्म अकारथ खोबत, छाज न लोक हसन की । . 
नानक इरियश बयां नहीं गावत, कुमति विनासे तन की ॥ ३॥ 


[ १०१ ] 
राग सोरठ ( महङ्ला २) 
मन रे कौन कुमति ते छीनी । ( टेक ) 
पर दारा निन्दा रस रयो, रामःभगति नहीं कीनी॥ १॥ 


मुक्ति पंथ जान्यो तें नाही; धन जोइन को धाथा। .. 
त संग काहू नदि दीना, विरथा आप वधाया.॥२॥ ` 


Le CREMP RNS 


PI नरक नाम. 


१ इससे; २. सन वाणी कम से, ३ चित्त में, ४ निज धमे ईश्वर का दया ' 


परम, १ बृथा, $ किस से, ७ ढौढ़ा, ८ व्यथं । 


( '८८ ) ही राम-वर्षो 


ना इरि सज्यो, न गुझ्जत सेव्यो; नो उपञ्यो कछु झाना। 
घर हौ माँहि निरक्षव तेरे, ते खोज्ञत उद्याना ॥ ३॥ 


दइत जन्म भरमत तें हार्थो अस्थिर मति नहीं पाइ | 
माइप देह पाय पद इरि सज, तानक घात बताई ॥४॥ 


[ ०२ ]ग 
राग मारू ( महा ३ ) 


माई ! में मत को, मान त्यागयो । ( टेक ) 
माया के मद जन्म सिरायो, राम भजन नहीं लागयो ॥ १ ॥ 


। है को डंड पड्श्रो सिर ऊपर, तद सोवग त॑ जागया । 
हा होत अब के पछतायो, छूटत नाहि सागयो ॥ २॥ 


यह चिन्ता उपजी घर मै ज्व, शुइचरणन अनुरागयो । 
सुफळ जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु यश मै पागयो ॥३ ॥ 


[ १०३ ] 
राग देव गंधारी { महरा ६ ) 


सव कुछ जीवित को व्योहार ( देक ) 
मात पिता भाई सुत बांधव अर फिर घर की नार ॥ १ 1 


ततन से प्राण होत जब न्यारे देरतं प्रेत पुकार । 
- आध घडी कोऊ नहीं राखे, घर ते देत निक्रार ॥ २॥ 


ees ome 


$ जंगल में, वन सें, २ रियर बुद्धि, ३ हरि चरण, ४ खोयो, गंत्रायो वा 
दितायो, १ से ६ पाया, ७ नुरन्त, पीछे । 


उपदेश . ( ८९ 
मुग तृष्णों उयो जय रचना यह, देखहुँ हदय विचार । 
कहो नानक भज्ञ राम नाम चित, जो ते होत उधार ॥ ३॥ 
[ १०४ ] वा 
राग सोर ( महरा ३ ) 


रे मन ! राम स्यो कर ध्रीत। (टेक ) 
अ्रवणी' गोषिद गुण खुंनो अरु गाओ रसना गीत ॥ १॥ 


कर साध संगति सिमर माधो, होय पतित पुनीत | 
कॉल व्याक ज्याँ पड्यो ` डोले, घुख पसारे “मौत ॥ २॥ 


आज काल फुनि तोहि ग्रसिहे, समझ राख्यो बीतँ। 

कहो नानक राम भज्ञ छे, ज्ञात ओर बीत॥ ३॥ 
१ रेव जो दूर से धूर में जल दिखाई देती दै. २ जिप से, ३ साथ, ४ कानों 
से, १ निहा से, ६ ऐ मित्र, $ चित्त में, म समंय, श्रायु 


» 


[ १० ] 


- राय जंगहा, ताळ तीन, वा राग सोरठ ( सहर ३ ) 


प्रोतम ज्ञान लियो मन माहं ॥ ( देक ) 
` अपने सुख से हो जग बाँध्यो, कोइ काह को नाहा ॥ १॥ प्री० 


सुज ३ आव वहुन मिल वेठत, रहत चहा दिश घेरे। 
विएद पड़ी तव ही संग छाइत, कोऊ न आवत नेरे || २ ॥ प्री० 


घर झी चार बहुत हित जासो, रहत सदा सँग लागी | 
जब हो हेस तजी यह काया, प्रेत-प्रेत कह साथी ॥ ३॥ प्री० 


यह विधि को व्योहार वन्यो है, ज्ञास नेह' छगायो ! 
अंतर वार धानक विन हर जी.कोऊ काम न आयो || ४ ॥ प्री० 


a 


१ घरों शोर, तरफ़, २ दुःख, आपत्ति, ३ प्यार ; स्नेह, ४ जीव; १ मोह, 
प्रेम | 


रम्य ! ९१ ) 
[ १० ] 
राग देव गंधारी ( महरला-8 ) 
ॐ जगत में झूठी देखी प्रीत। ( देक ) 

अपने ही सुख स्यां सब लागे, क्या दारा क्या मीते॥ १॥ 
मेरो मेरो सबंदि कहत हैं, हित स्यां बाध्यो चौत॥२॥ 
अन्त काळ संगी ' नाई कोऊ. यदद्‌ अचरज है रीर्त॥ ३॥ 
मन मूरख अजहुँ' नहि समझत, सिख दे द्वारियों नीतं ॥४॥ ` 
नानक मवजेश पार पड़े, जो गावे प्रथु के गीत॑ ॥४॥ . 

पं “| १०७ ] 
राग धनासरी, ताल घुमाल्ी - महरा ३ } + 


साधो रचना राम रचाई ॥ रेक ॥ 
इक बिनले' इक इस्थिरमाने, अचरज लख्यो न जाई ॥ १॥ 


न्काम क्रोध मोद वश प्राणो, हरि घूरत बिसराई । 
झूठा तत साचा कर मान्यो, ज्यों स्वपना रेनाई"॥२॥ « 


पना 


१ साथ) २ स्त्री, ३ मित्र, ४ स्नेह, स्वार्थ, सलाई, € चित्त, ३ व्यवहार, 
रिवाज, तरीका, ७ अभी तक, ८ शिक्षा देते, ३ नित्य, १० संसार समुद्रे, ११ . 
नाश होना, १३-हरिं की मूर्ति, ध्यान, १३ स्वप्न, रराव, १४-रात । 

( नोट ) यही भजन पहिली आवृत्ति में जब छुपा था, तो वह लिखित 
कापी से लेकर दिया गया था | पर अव ग्रन्थ साहिब के, साथ मिलाने से इस 
. दिया गया है, इसलिये पहिले से कुछ भेद इसमें है। 


RRA 


(९३) २ राम-दर्षा 


9“_ ७ 
जो दीखे, सो सकल' विनासे, बादर ज्यो की छाई । 
ज्ञत नानक जग ज्ञान्यो मिथ्या, रह्यो राम शरताई | ३॥ 


[ १०६ | 
साकी, राग जोगी, ताल धुमाली । 


0 


जग में कोई नहीं हिन्द मेरिये | हरी विना रपाल ( टेक) 


धरन जोडन नू बहुत सियाती, रेने दिनां यही चिन्ता । 
अन्त समय यह सब धन तेरा, करे च होसी मन्ता ॥ १ ॥ जि० 


खावन पीवन दे बिच रच्या , भूल गया प्रभु अपना । 
यह जिस नू अपना कर जाने, होसी रेने का सुपता॥ ९॥ जिं _ 


महे भर माडी, ऊँचे भटारी,दै शोमा" देन चारी ! 
चाम्र बिता कोई काम न आवे, हरन अन्त दी बारी ॥ ३॥ बिष ; 


बगत जंजाल तेरे गळ फांसी, लेसी ज्ञान प्यारी । 0 
इरि भजन बिना इस जग दे बिच, सडे न कोई उतारी॥४॥ जि० 


'झंगल दू दुन जा न प्यारे, निकटे” बसे हरि स्वामी । ५५ 
तू जाने हरि दूर बसे है, ह तो घर-घट अन्तर्यामी ॥॥॥ जि० 


110 0111 ना ee 


TST विन cree नभन कभी MOC नत 


1 सब नाश होवे, २ बादल, ३ तरह; ४ ऐ जान मेरी | £ रक्षा करने 
वाला, ६ दक्ष, निपुण, चतुर, ७ रात दिन, ८ कसी, ३ अच्छा फल देने वाला, 
१° खान पान, १? लग गधा, मत हो गया, १२ रात्रि का सगा, १३ और 


१३ ऊँचा मकान, ११ चार दिन. की शोभा है, १६ पार उतारना 
१७ समीप | ` 


वैराग्य (९३ } 


t 


दोय अचीते सोते सुन मूरख | जम्म अकारथ जावे। 
4६ ५० ® 
, जीवन सफल तदे ही दोवे, भक्ति हृदय विच आबे ॥ ६॥ जि० 


- मक्कि चिना सुन्ना अँधराना, देख-देख कर झूरे। 
जब मन अन्दर नाम बले है, ननं सकल बंसूरे॥ ७॥ जि० ` 


अशत नाम जपे जब घाणी, तषा सकल मिट जावे । 2 
तपत हृदय मिट जावे सारी, दण्ड कलेचे आवे ॥ ८॥ ज्जि० 


nh १०९ ] 
साकी, राग कालंगढ़ा 
यह जग स्वप्ता है रजनी का, षया कहे मेरा-मेरा रे । ( टेक ) 


मात तातं सुतेँ दारा” मनोहर, भाई बन्धु अरु चेरा रे । 
'आपी अपने स्वास्थ के सब, कोई नहीं है तेरा रे॥ १ ॥ यह० 


जिनके हेते करत धन संचय, कर-फर पाप घनेरा २ । 
जब यमराज पकड़ छे जामे, कोई न संग चलेरा रे ॥ २ ॥ यह० 


` इचे ऊँचे मदर बनाके, देश दिगंतर घेरा रे । 
सब दी ठाउ पड़ा रद जावे, होत जंगल में डेरा रे॥ ३॥ यह० 


इतर फुलेल मळे जिस तन को, अन्त भस्म की हेरा रे। ५ 
` ब्रह्मानन्द स्वरूप विन जाने, फिरत चौरासी फरा रे॥ ४॥ यद० ` 


१ वे ख़बर, अचेत, २ व्यर्थ, ३ तब, ४ घोर अन्धकार, २ दूर भागे, ६ सारे, 
७:कष्ट, तकलीफ़, दुःख, = रात, ३ पिता, १० बेटा, 41 स्त्री, १२ शिष्य, १३ 
कारण, १४-यक्र, जमा करना, १९ बहुत । 


{ ९४ ) राम-वर्दी 
[ ११०. ] 


राग सारू 


तू खुश कर वौन्द्‌ क्यों सोया । ( देक ) 


जिग्हाँ' घर झूळते हाथो; इजारी छाख थे साधी। F 
उन्हाँ फो खा गयी मारी) तू खुश कर नीद क्यों सोया ॥ १ ॥ 


नक्कारह कूद का वाने, कि मार मौत का वाजे। 
ज्यों श्रावण मेत्ररा गाजे, तू खुश कर नोंद इयां होया ॥ १ ॥ 


कहाँ गये खाने सद माते, जो सूरज चाँद चमकाते । 
न देखे कहाँ जी वह जाते, तू खुश कर नांद क्यों सोया ॥२॥ ~ 


जिन्दाँ घर लाळ और हीरे, सदा सुल पान के वीड़े। 

इनद नू खा गये कीड़े, तू खुश कर नींद क्‍यों सोया ॥ ३॥ 
जिन्दा घर पालकी घोडे, ज्ञरी ज्ञरवफत के जोडे । 

बद्दी अव मोत ने तोडे, न्‌ खुश कर नींद कयो सोया | ४ ॥ 
जिन्दाँ दे वाल थे काले, सलाइयाँ दूध से पाले । 

वद आखिर आग में डाले, तू खुश कर तींद क्यों सोया ॥ १॥ 


जिन्हाँ संग प्यार था तेरा, उन्दाँ किया खाक में देश । 
च फिर वह करनगे फेरा, तू खुश कर नींद फ्यों खोया ॥ ६॥ 


१ जिनके, २ बड़े अहंकार वाले अथरा बड़े सान वाहे जान . 
नाहिव | 


वैराय (९६). 
[क २ 
रागनी भुडस, ताल धीमा । 
ऐथे' रहनो नाहि, मत खरमस्तियाँ कर ओ । ( रेक ) 
तन मदू, धन मद, और राज मद, पी कर मस्ती न कर ओ ॥ १ ॥ऐ० 


कौरव पांडव मोज और विक्रम, दस कई गये किधेर ओ ॥२॥ ऐ० 

"रामचंद्र लङ्केशं, बिपीपण, लड्ढा को गये खाद्ी कर ओ || ऐ० 
"काल घारन्ट निकाल अचानक, तुर्त ले जासी फड़. ओ ॥॥॥ ऐ० 
साथ न जासी संपते तेरे, अबत हौ जाली घर ओ ॥१॥ ऐ० 
, मर्ध दे विच मिलली भूमी, साहे तीन हाथ भर ओ ॥8 ऐ०: 
यह देह खेद हो जालीं पत्र विच, रूप जोषनन्ञास जरं ओ ॥९॥ऐ० . 
;अमौर कीरे न बचिया कोई, मौत नू दे कर जरे ओ मेण . 


[ ११२ ] 
राग पहाड़ी | 
` चन जन यौवन संग न जाये प्रयारे ! यह सब पीछे रह जावे । (टेक) 


दन गाई देह निसारे, प्यारे खाकर दिवस गँवाये | 
_ माहुप.जनम अकारथ खोया, मूर्ख ! समझ न आमे ॥ १॥ घन० 


. १ इम जगह, संसारमें, २ भदंकार, ३ लंका का सामी, रवर, ४ घन 
दौलत, २ राख, ६ झुरकाना, ७ बड़ा पुरुष, कवि का तोम हँ) म घन दौलत, 
६ स्त्री, संबन्धी, १० रात, 1१ खये, १२ दिन । 


{ ९६) रामन्वर्षा 


घरच कारण जो होवे दौवाचा, चारों दिशा को घावे | 
राम नाम कमी न सुमरे, सो अते एछताद ॥२॥ घन? 


प्रीति सहित मिल आवोरे साधो, ईश्वर के गुण गाव। 
जिसके किये सदा शुभ होरे, तिसको काहे भुलाव॥ ३॥ धन? 


[ १३३ | 
` "राग मारू । 
इस तन चला प्यारे | कि डेरा जंगल में मलना । ( टेक ) 


सुरत योवन भी चळ जाँदा, कोई दिन दा ढोल बजाँदा। 
आखर मारी में मलना । कि इस तन चलवा० | १॥ 


` सव कोई मतलव दा है वेळी, तेरी ज्ञासी ज्ञान अकेली 
ओइ वेला बर्दी ग्लना । कि इस तन चलना०॥२॥ 


यह तो चार दिनाँ दा मेला, रहना शुरू न रहना चेला । 
४ ~ 
इस तन आतिश्च में ज्ञलना । कि इस तन चळना० ॥ ३॥ 


जिस नू कहे तू मेरी मेरी, यह नहि मेरी है ना तेरी । 
इसने खाक घिपे रळना | कि इस तन चलना० ॥ ४॥ 


थह तन अपना देखन भुलरे, विन्प ईश्वर के फनी है कुछरे | 
प्रभु दे भजन विदा गछना । कि इस तन चलता० ॥ ५ ॥ 


NY 


१ शन्त काल, २ प्यारा, स थी, ३ अन्त,समय, ४ ग्रग्नि, १ खाक के : 
चीच, ६ नाशवान। 


जड 


` चैराग्य ( ९७ ) 


मिट्ठा बोल इथ्थो' कुच्छ दे ले, नेकी कर जिन्दगी दा है बेला। 
पिच्छौं किसे नहीं घहने । कि इस तन चलनो० ॥६॥ 


[ ११४ | 
दाय ज॑गज्ञा | 
कोइ दम दा इदां गुज्ञारा रे। तुम किस पर पाँच पसारा रे ॥ ( टेक ) 


इहां पलक झलक दा मेला है। रहना गुरू न रहना चेछा है। 
कोई पल का यहाँ गुज्ञारा रे ॥॥ कोई दुम०॥ ` 


यहाँ रात सराय का रहना है। कछु स्थिर होय न जाना है ॥ 
६ उठ चलना साँग्च सकारा २॥१ कोई दम० ॥ 


ज्यों जल के वीच पताशा है। त्यों जग का सभी तमाशा है॥ 
यह अपनी आँख निहारा रे ॥३॥ कोई दम०॥ 


देखन में जो कौ आवे है। सव खाक माहि मिल जायें है॥ 
“ यह समौ काल का चारा रे ॥0॥ कोई दम०। 


यह दृष्टमान सव चाधौ है । इस काल के सव घर फाँसो है॥ - 
इल काल सवन को मारा रे ॥0| कोई दम० ॥ 


१ दर जिन के नौवत वामे है। घे तशत छोड़ कर माजे है॥ 
लट्षकर जिनके लाख दज़ारा रे ॥६। कोई दम० ॥ 


१ हाथ से, २ भेजना, दे शातः, ४ देखा, १ झत्यु का आहार, ६ वाश 
होने बाहा । 


थद } . रामन्वर्षा छ 
[ [ ११५ ]. 
ग़ज़ल | - 


ज़रा टुक सोच पे ग्राफ़िल | कि दम का षया ठिकाना है। ` 
नकल जव यह गया तन से, तो सव अवना विगाना है॥ 


मुलाफ़िर तू दै और दुनियाँ सराय है, भूछ मत ग्राफिक । . 
सफ़र परलोक का आखिर, तुझे दरपेश आना है ॥ १॥ ज्ञ० . 


लगाता है अवसं दौलत पे, क्यों तू दिल को अब नाहक | ' 
- नज्ञावे संग कुछ दरगिज़, यहीं सव छोड़ जाना है ॥ २॥ ज़० `; 


न साई चरु है कोई, न कोई आशनोी अपना । 
चछूवी गौर कर देखा, तो मतलव का ज़माना है | ३॥ ज़० 


रहो ळग याद में इ की, अगर अपनी शफ चाहो | 
कंबल दुनियाँ के धंधों में हुआ तू क्यों दिचानी है॥ ४ ॥ ३० 


[ ११६ ].."" 
राग देचधारी 


मान मन! कयो अभिमान करे (,टेक्क ) 
योवत धत क्षणभंगुर तिन पे, काहे घूढ़ मरे॥ १॥ मान० 


१ वयथ, बेफ़ायदा, २ दोस्त, मित्र, ३ सत्यस्वहप, परमेश्वर, ४ भलाई 
दइतरी, 4 पायत | 


दैेशग्ग . ` ( ९९ ) 
जल विच फेन बुद्बुदा जैसे. छिन छिन वन बिगड़े । 
च्या यह देद खेय होय छिन में, बहुरे न दीख पड़े ॥२1 मान० 
मंदिर महल बदल रथ वाहने, यहीं रह जात धरे। , 
भाई बन्धु कोई संग न लाये, न कोई सारख सरे | ३ ॥-मान० 


चाम के देह से मेहे लगावे, उस बिन नाहि ४रे। 
शक्तो को अरे! अति छुन्द्र इरि! ताकी सुर्थ न करे ॥४॥ मान० 


हरि चर्चा, संत सेवा अर्चा, इन ते निपट डर । 
कुकर सूकर तुर्य भोग रत अंघ होय विवरे ॥ ५ ॥ मान० 


[ ७] 
राग सावन, ताल दीपचंदी 
मनी ! तें ने राम न जाम्या रे । (टेक ) 


* जैसे मोती ओखें का रे तेले यह संसार । 
देखत ही को झिलमली रे, जात न छागी वारं | मना० १ 


सोने का गढ़ छङ्क बनायो, सोने का दरबार । . 

रत्ती इक सोना न पिला रे, रावण मरती बार |॥ मना० २ 
१ १ फिर, २ सवारी, ३ अभिप्राय कि न छोई साय रहे और न 
कोई सहायता करे, ४ प्रीति, मोह, १, पूजा, ६ हे सन, ७ साक, - 
तरेल, शबनम, ८ चमकीबा, ३ जाते समय देर नहीं लगती, १० खोने, 
की लंका। ` 


( १००, ) - राम-वर्षों | 


दिन गंवाया खेल मै रे; रने गंवाई सोय। | 
गल सजो भगवन्ता, होनी दोय सो द्वोय ॥ मना० 


[ ११८ ] 
ग़ज़ल ह 


दिला ! ग़ाफ़िल न हो यक दम कि टुनिया छोइ ज्ञाना है| } 
दगीचे छोड़ कर लाशी जिमी अध्दर समाना हें.॥ 


वदन नाजुक शुळो जसा, जो रूदे सेज फूलों पर। 
दोवेगा एक दिन सुरदा, यही कीडा ते खाना है । १॥ 


वेळी होयगा साई, न देश वाप ना माई। 
क्या फिरता दै सौदाई, अमल ने काम आना है। २॥ ' 


- प्यारे ! नज़र कर देखो, पड़ी जो माड़ियाँ खाली। '. 
गये सव छोड़ फानी देह, दगावाज़ी को वाचा है ॥ ३॥ 


प्यारे नजर कर देखो, न स्वेझों है नहीं तेरा। 
ज्यो-फजन्दै क किसे ठ कौ छठा है! 
१५ न्फ < सव कक १३३ दु त्‌, छुट़ावा ए बै (1 11 


गळते फम यही तेरी, नहीं आराम है इस ज्ञा। 
मुलाफ़िर वेत्रवर्त तृ है, कहाँ तेरा डिक्ञाना है॥ ५॥ 


तु 
YC कक... -बन-+-ब५> 3 (कम. >> पक 


३ खोया, २ रात, ३ भगवान को समो जो होना है सो होने दो (होता ' 
१३) २ पे दिल, £ पुष्प, फूल, ६ संबन्धीजन, रिःनैदार, ७ स्त्री, पुत्र, ' 
# ये समको, भूछ, १ स्थान) इस सतार में, १० विना घर के। 


पुरी (१७१ ) 
rk, ] की 
त दावन ताल दीपचदी 
चपल मन मान कही मेरी, न कर हरि-चिन्तन में क । (टेक) 


ऊस चौरासी योनि सुगत के यह माइुष-तन पायो । 
मेरी तेरी करते करते नाहक्न जन्म गमायो॥ १॥ च० 


हु 


मात पिता सुत श्वात नारि पति देखन ही के नाते | 
अंत समय जब जाय अकेका तो कोइसंगनहि जाते ।२॥ च ० 


दुनिया दौलत माळ खजाने व्यंजने अधिक सुह्दाने । 
प्राण छूटे सब होव पराये, सूर घुफत लुभाने ॥ ३े ॥ च० 


काम क्रोध मद छोभ मोह यह पाँचौं बड़े छुेरे। 
इन से वचने के लिये तू इरि चरणन चित दे रे ॥ ४॥ च० 


योग यश तप तोरथ संयम साधन वेद बताये। 
हरि खुमिरण सम एकहु नाहि, बड़े भागव जो पाये ॥-५५॥ च ० 


(7 | 42१1 # ५ ता. 
[ १२० 14 ०” 
हरिर 


क 
राग खमाव,' ताल दुद्रा ८६ 


` दुनिया के जंगळो में है यह दिल मठक,रहा 
अडका यहाँ जो आज, तो कछ बदा अरेरे रई) १4३८ 


OE RE ~, 


१ स्वादिष्ट, भोय-पदार्थ, २ लोम करे, धत के लोभ सें पढ़े । 


( १०१ ) राम-घर्षा | 
ती RR Ne 

` अंदिर में फंस गया कमी, मसजिद में जा फंसा।' _ 

छरा जो यहाँ से आज,तो कछ व्दों अटक रहा ॥ २॥.- 


हिन्दू का और किसी को इसलाम का गदर । 
ऐसे ही वाहियात में हर इक सरक रहा ॥२॥ 


चहद हर जगह मौजूद है .जिसकी तलाश है। 
आँ के आगे परदा-एग़फ़त्त लटक रहा ॥४॥' 


गुलज्ञार॑ में है, गुछ में है, जंगल में, बहर में 4. 
सीने में, सिर में, दिल में, जिगर मे, खरक रदा | ५॥ 


हूं ढा है उसको जिसने, उसे आन कर मिला । 

अरका जो उसकी राह से, उससे अरक रहा॥ ६॥' 

सिद्क् और यक्रीत फे बिना दिव्वर मिले कहाँ | 

गो जंगलों में बरसों ही सिर को पटक रहा ॥ ७॥ 

प्यारे ! उमोद पक पे रख,.दिछ को साफ़ कर! ' ` 

कया विसवसो का काँटा है दिल मे.खटक रहा दै ॥८॥ 
[१२१ |] 


राग खम्माच | | 
. चंचल मनर निश दिन सरकत है। 
ऐ जी भक्त हे, भटकावत है । टेक ॥ 


१ अशान ( अविद्या ) का परी, २ बागा, ३ सञ्चर, ४ निश्चय, विश्वास " 
& संशय, सन्देह, शक, ६ रात दन | 


बैराग्य .( 1०३ ) 
` उयो मर्कटे तरु ऊपर चढ़कर। 
डार डार पर लटकत दै । १॥ चंचछ० 


शकतं यतन से क्षण चिषयन तै! [ 
फिर तिन ही में अरत दै ॥ २॥ चंचल० 


. काँच के हेत लोम कर मूरख। 
चिन्तामणि को पटकत दै ॥ ३॥ चचछ० 


ब्रह्मानन्द समीप छोड़ कर। 
3 ७ 
तुच्छ विषय-रस गरफत दै | ४॥ चंचढ० 


[ १२२ ] 
अमोरी इरी 
भजन बिन इृथा जन्म गयो ॥ दैक ॥ 
बालपनों सब खेल गमायो, योधने कामे: बयो | १॥भ० 
, «बूढ़े रोग असी सब काया, परवश आप भयो॥ २॥ भ० | 


प तप तीरथ दान न कीनो, ना हरिनाम लियो ॥ ३॥ भ० .. 


छ मत मेरे | बिना प्रभु खुमरन, जाकर नरक पथो ॥ ४॥ भ० 


१ कामि, बन्दर, २ झक कर, रुका हुआ -होकर, ३ गट ग पी रहा हैं, 
४ विपय-वासना में लिप्त हो गया, ९ दूसरे के वश में, दूसरे के अधीन | 


( १०४ ) राम्-घर्पा ` 
[ १२३ । 


राग घनासरी 
मेरो मन रे, अज छे कृष्ण घुरारी | ( टेक ) 


चार द्नन के जीवन खातिर २, कैसी ज्ञाङ पसारी! 
कोई न जावत संग तुम्हारे रे, मात पिता छुत नारी ॥ मेरो०' 


पाप कपट कर संचितं धन को रे, घूरख मौत विसारी । 
्रह्मवन्द्‌ जन्म यह दुर्लभ, रे देत वृधा किम डारी ॥ मेरो० 
[ १२४ ] 
रायभैरवी > 
छुनो नर रे, राम भजन कर ळे ( टेक) - 
यह माया विज्ञली का चमका रे, यामे चित्त न दीजे। 
फूरे घर मै ज्ञ न रहावे रे, पल पछ काया छीनें ॥ भञ्चन० 


सब ही ठाउ पड़ा रह जाडे रे, चळत नदी जळ पीजे। 
ब्रह्मानंद राम-शुण यावो रे भव-जछ पार तरीजे ॥ भञ्ञन० 


* १ पुत्र, २ सत्र, जमा, इक्र वे ४ शरीर, रै मुरफादा, घट्ना; 
*६ ससार रुपी समुद्र । ' ५25. 22% 


वैराभ्य | | ( १०४ ) 
| १२५ | [ 
होरी, राग जिला; काफ़ी 
' ज्ञीआ तोङू' समझ न आई, मूरख तँ उमर गँवाई । ( देक )- ' 


मात पिता सुत कुट्टाय क्ररीछा, धन जोवन ठकुराई । 
- कोई नहि तेरो, तू न किती कौ, संग र्यो ललाचई ॥ 


उमर मै तैं धूल उड़ाई, ज्ञीआ तोकू' समझ-न आई ॥ १॥ 


राग द्वेष तू' किनसे करत है, एक ब्रह्म रहो छाई । 
जैसे स्वाने रहे काँच-भुचने में, भौंक भौँक मर जाई ॥ 
खबर अपनी नाहि पाई, जीआ तोडू समझ न आई॥ २॥ ` 


लोभ लाळच के बीच तू लटकत, भटक रह्यो रमाई । 
तृपा न जञायगी सृगज्ञल पीषत) अपनो भरम गंवाई ॥ 
श्याम को जान ठे भाई, जीआ तोकू समश्च न आई ॥ ३॥ 


- झगर्म अगोचरं अकल अरुपी , घट घर रत समाई । 
सूरश्याम प्रधु तिद्दारे भजन बिन, कबहुँ न रूप दिखाई ॥ 
श्याम को औ लखो सदाई। जीआतो कू समञ्चन आई॥४॥ 


पक 


३ 


POD SOOO Sn 


१ ऐ दिल, सन, २ पुत्र, ३ मिलषीयत, बड़ा पइ, ढाइरपन) ४ कुत्ता, 

: १ शीश का महल, ९ जहाँ कोई जान सके, दुगेम, अवट, गईन, ० इन्द्रियों 
की पहुँच से परे, इन्द्रियातीत, ८ कक रहित, & रूप रदित, ` 
१० पारो, समको, ११ सबैदा, हमेशा । १ 


( १०६ ) ह राम-वर्षा 
[ १२६ ] 
राग खसाच, ताल दादरा | 


तर॑ तीव्र भयो पेराग्य तो मान अपमान इया।' 
जाम्यो अपना आप तो देद पुराण क्या 


खुद मरती कर मस्त, तो फिर मद्रा पान कया |. 
किया देहाध्याल, तो आक्मज्ञान क्ष्या॥ 


बौतराग जब भये, तो जगत की लोड षया। 
वृणवत जान्यो जगत, तो लाख करोइ कया ॥ 


चाइ रज्जू. से बध्यो, तो फिर मरोड़ क्या! ' 
किचा म्रान्ति घाय, तो बिवाद फिर होर क्या ॥ 


[ १२७ ] 

राग सोइनी | 
यह पेट अजब है दुनिया की और क्या कया ज़िन्स इकट्टी है। 
याँ भाळ किसी का मीठा है और चीज किसी की खंद्दी है ॥. 


कुछ पकता है, कुछ सुनता है, पकवान मिठाई फट्टी दैते: 
जब देखा खूद तो आखिर को ना चूल्हा माड न भट्टी है ॥... 


३ चहुत भारी, २.राग-रहित, ३ इच्छा, वासना की रस्पी,,४ झगड़ा 
१ और अधिक, दूसरी, ६ मंडी । 


वैराग्य ( १०७ ) ` 


` शुल शोर वगोळा आग हवा और कीचड़ पानी मट्टी है। 


` जब देखा खूब तो आखिर -को, न पगड़ी है न जामा है ॥ 


ou 


दम देख चुके इल दुनिया को, यदद धोखे कोसी रही है॥ १ ॥ 


कोई ताज खरीदे हँस हँस कर, कोई तलत खडा वनवाता है। 
कोई रो रो मातम करता है, कोई गोर॑ पड़ा खुदवाता है। 
कोई भाई वाप चचा नाना, कोई बाबा पूत कददाता है। 
जब देखा खूब तो आखिर को, नहीं रिइता' है नहीं नाता है ॥ 
शुरू शोर वगोला आग, हवा और कीचड़ पानी मट्टी दै । 
दम देख चुके इस दुनिया को खब धोखे की-सी ट्टी है ॥ २॥ 


-कोई बाळ बढ़ाये फिरता है, कोई सिर को घोट मुँडाता है।. 
कोई कपड़े रंगे पहने है, कोई नंग मनंगा आता है॥ 
कोई पूजा कथा बजाने है, कोई रोता है, कोई गाता है। | 
जव देखा खूब तो आखिर को, सब छोड़ अक्षेला जाता है ॥ 


गुंत शोर बगोला आग हवा और कीचड़ पानी मट्टी है। _ 
. म देख चुके इस दुनिया को, सव घोखे को टट्टी है॥३॥ 


- कोई टोपी रोप सजाता है, कोई बाँधे फिरे अमामो है! 


कोई साफ वरइंना' फिरता है, ते पगड़ी ने पाजामा है ॥ _ 
कमखाव गर्ज़ी और गाहे का नित कज़ियाँ है, हंगामा हे” 


त 


` कवर, २ सम्बन्ध, ३ शोर शराबा, ४ पगरी, १ नंगा, ६ नहीं,-७ ` 


| झगडा, ८ लडाई ॥ धः 


६ ०८ ) राम-चर्षा 
गुळ शोर बगोछा आग हवा और कीचड़ पानी म्टी है।' . 
हम देख चुओ इस दुन्या को, सब धोके की सी रट्टी है॥ ४॥ '' 
| [ २८] 


राग खाच, ताल दादरा 000 
जो खाक से बता है, यह आखिर को छाक दै॥ टेक | 


दुनिया से जब कि औलिया अर अंबिया उठे। 
अज्ञसार्म पाक्न उतने इसी खाक में रहे॥ 
इहे' है खूब जान में, ऊहा के हैं मज्ञो। 
यह जिस्म से तो अब यही साबित हुआ मुझे ॥ १ ॥ ज्ञो० 


वह शएल थे जो सात विहायत के बादशाह | 
शमत में जिनकी अर्श से ऊंची थी बारगाह ॥ 
मरते दी उनके तन हुए गछियौ की. खाके-राइँ । 
भव उनके हाळ को सी यहा बात है गवाह ॥ २॥ जो० 


किस किस तरह के दो गये महवृर्व कञ्चकुलाह । 
तत जिनके मिस्छे “फुछ थे और सु ही रएड्े माह ॥ 


ns कि८ मेक कसी 

१ बह बड़े पास्वर, कपी, २ भवी, बड़े-बड़े आत ज्ञानी महात्मा 
२ पवित्र देह, शरीर, ४ जीवात्मा, २ इङ्षात, मान, विभूति, ६ भाकाश, ७ ' 
गे को धूल ( मिट्टी), ८ प्यारे, माशक़ § देही टोपी पहनने वाले, जो सुन्दर 
उर अपने सोन्दुवे क्रो बढ़ाने के लिये पेहना करते हैं, १० पुष्प-सप्तान 
११ चद्ठमा से ईपा करने बाला, भ्र्यात्‌ चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर } 


है उपदेश ( १०९ ). 
जाती है उनकी क़बर पै जिस दम मेरी निगाईँ। 
रोता हूँ ज्व तो मैं यही कह कह के दिल में आह॥१॥ जो० - 
[ १२९ ] 
राग सोहनी 
साई' की सदा 


'यह दुनिया जाये-गुज़श्तन है, साई की है यह सदा बाबा । 
' यहाँ जो है रुए-बरफतनें है, तू इसमें दिल न लगा बाबा | टिक) 


शानी न रहे, ध्यानी न रहे, जो-जो थे छासानी न रहे. 
थे आखिर को फ़ानी न रहे, फ़ानी को कहाँ वक़ा वादा ॥१॥ यह० 


थे कैसे कैले गाइ ज़ि्मो, थे कैसे कैसे मदर्ल संगोन। 
- हैं आज कहाँ वह मकानो मको ,न निशान रहा, न पता बाबा ॥२॥ यह० 


न वह शुर रहे, न वह वीर रहे, न घ शाह रहे, न घज़ीर रहे। 
न अप्ीर रहे, न फ्रक्रीर रहे, मौला का नाम रहदा वावा ॥ ३॥ यहू० 


-जो.चीज़ यहाँ है फ़ानी है, जो शे" है आनी जानीदै। 
दुनिया बद राम-कहानी दै, कुछ दाल हमें न खुला बाबा ॥ ४॥ यइ० ' 


माळ आमाछ को लाते हैं, फल साथ अपने ले जातें हैं। 
जो देते हैं सो, पाते है, है थू ही तार छगा वावा ॥५॥ यह० ” 


1] 
लि 


१ दृष्टि, र गुज़रने ( छोड्ने ) का स्थान, ३ भावाज़, पुकार) ४ चल्ने जाने 
वाला, स्थिर न रहने वाला, ९ नाश होने वाला, ७ स्थिर-रहुना, ३ पृथिवी के 
राजा, = पत्थर के महल, ३ जगह व स्थान, १० पदाथं, वस्तु, ११ कर्म | 


क 


7 


{ ११० ) ` राम-चर्षा ` 


` आवे ज्ञाने का यहाँ तार लगा, दुनियाँ है इक वाज्ञार ढगा. 


दिल इसमे न तू जिनहारंलगा,कब निकला चह जो फँसा बावा | दोय 


याँ मर्द चढी कहलाते है, जो ज्ञाकर फिर नहीं आते है । 
जो आते है और जाते है, वह मर्द नदीं अलली बाबा ॥ ७॥ यहू० 


क्यों उवर वथसं तू ने खोर, कुछ करले अबभी खुदाजोई । 
में कहता हूँ तुझसे यहाँ कोई, न रहा,न रहा,न रहा,वावा ॥८॥ यह० _ 


तह कर तह कर बिस्तर अपना, बाँध उठ कर रखते सफ़र अपना । 
दुनिया की सराय को घर अपना, तू ने है ळत समझा दाबा ॥९।य६० . 


कया घोड़े बेच के सोया है, छो बक्क राया खोया है। 
जो सोया है बह रोया है, कहते है मदे-शुदरा' वाबा ॥ १० ॥ यइ० - 


जितना यहमाल खजाना है, और तू ने अपना माना है। ` 
रुष छोड के यहाँ से जाता है, करता है इकट्ठा क्यावावा ॥११। यह .. 


कयो दिल दौलत में लगाया है, सच कहता हुँ झूठी माया है। _.- 
यह चलती फिरती छाया है, षया है इतबारे इसका घावा ॥१२॥ यह० 


दुनिया न ऋह्दो तू मेरी है, ग्राफ्रि दुनिया कब तेरी है। 


साई की जेले फेरी दै, फिरता है तू इस जा बाबा ॥१३॥ यह० - 


me 


१ कदापि, २ अस, सच्चे, ३ ऽर्थ, बेफ़ायदा, ४ झगा राहि की जिज्ञासता, ` 


शे शर्थोत्‌ वेखवर, घनसुपुप्ति में सोया है, ६ ये फ़ायदा, निष्कल, ७ ज्ञानी 


शतमवेत्ता, = भरोसा, १ जाइ यहाँ। . 


उपरृश " ( १११ ) 


यद मुलकोमाल, यह जादोहशमे, यह एेशॉअक़ारव॑ है जो बदसे। 
'सब जीते जी के है इमंदम, फिर चलना है तन्दीं बांचा | १४॥ यहण० 


जो नेक कमाई करते है, जो सांसो पार गुज्ञरते है । 
जो जीते जी ही सरते है, जीना है वस उनकावाबा ॥ १५॥ यह०. 


क्यों मेहर यह आळर्म-निस्याँ का दुनियां है सौदा उुकसाँ का। 
“है जक तुझे तोइ रफ, तुझको हुनियाँ से क्या बाबा ॥ १६॥ यद्दृ० 


[ १३० ] 


राग सिंदोरा, ताल दीपचंदी 


1 


गुज्ञारी उमर झग में बिगाड़ी अपनी हालत है। 
हुआ खारिज अपील अपना, अजायव यह घकाळत है॥ 


मुक़दम गेर छोगो के, इज्ञारो कर दिये फैसळ। 
न देखा मिसळ अपनी को, अजायब यदद अदालत है ॥ 


दलील दे के गरो पर, किया साबित असूल अपना। 
' दिल अपने का न शक टूरा, अज्ञायब यदद दळाळंत है॥ 


बहुत पढ़ने पढ़ाने से हुआ सब इसम मे कामिल । 
न पाया भेद रब्बी” का, अजायव यह कमाळत है॥ 


* +१ पद और मान, २ अपने सस्बन्धी, कुटुम्बी, रिश्तेदार भौर पड़ोसी," 
३ साथ प्राप्त हुये, ४ अकेले, १ कवि-का नाम, ६ भूबने की देशा वा अज्ञा- 
नावस्था, ७ रुचि, लप्न, ८ आतम ज्ञान आतम-साक्षाक्कार, ३ दत्लीत्बाज़ी, 
१० स्न, पूरा, ११ मददगार, स्वस्वरूप ( श्रा्मा)। | 


(१११) `. ` गमन्वपा 


बना हाफ़िज़, पढ़े मसले, सुनाये दूससे को भी। 
बले हूरा न कुफ़र अपना, क्षज्ञायव यह मसाळत दे ॥ 


तू करफैसल हिसाब अपना, तुझे औरों से कया गोबिदू। 
न्‌ किस्सा तूल दे इतना, फजूल ही यह तबाळंत है॥ 


भङ्गि ( इश्क ) 
[ १३१ ] 
राग सम्माच, ताल दादरा 
(१) कठीदे-इइक को सीने की दोजिये तो लही । 
मंचा के छूट कमी सेर कीजिये तो सद्दी ॥ १ ॥ 


(३) करो शहीद रदी के सवार को रोकर। * 
यह जिस्म दुळहुळेचेयार कोजिये तो सद्दी ॥ २॥ 


[ ११ ] 
' (0) हार्दिक प्रेम की कुक्षी ते अपने भीतर के. भण्डार को दो रर फिर , 
उसकी लूट मचाकर कभी आनन्द ते हो । 
(२) देह का सवार जो भदक्वार है उसको मारकर शहीद तो करे और ' 
इस शरीर को सवार-रहित घोड़े (हुलदुवा) के समान दो कर देखो । 


rs ०" 


१ किन्तु, लेकिन, २ नास्तिकता, ३ प्रमाण, ससले पढ़ के सुनाना, ` 

४ कवि का नास, १ हस्या, ६ लगवा ज़िकर बढ़ाना, ७ प्रेम .की कु्जी, 

र दिल, ३ अहार, १० उस घोड़े को 'कहते हैं जो मुप्तलमार्भो के हज़रत 

, हसन हुसेन की सवारी में थाऔर युद्ध में अपने 'सवार हज़रत साहिब के 

मरे जाने पर खाली घर में था गया था ओर उसमे इस प्रकार अपने सवार 
के मारे जाने की सूचना दी थी। ' 


| | अक्ति (इक) । ररर } 
(३) जला के खाना-ओ-अस्वाबे मिस्त चीरो के। 
मज़ा सरोद का शोलों' का लीजिये तो लदी ॥ ३॥ 


(४) है खुमं तो मय से लपालव यदद तिशना' कामी क्यों ! 
छो तोड मोहरे खुदी मय भी पीजिये तो सद्दी ॥ ४ ॥ 


(४) उड़ा पतङ्ग मुदृष्बत का चलं से भी दूर । 
खिरद की डोर को अब छोड़ दोजिये तो सही ॥ ५ ॥ 


“(३ ) नीरो बादशाह के समान अपना घर बार और श्रस्वाब ( अ्र्थात्‌- 
अहंकार और उसकी सब पूँजी को.) जलाकर (तिज स्वरूप 
रुपी पर्वत के शिखर पर चढ़कर ) उस अहंकार के जलने का 
और ( निज स्वरुप के ) राग रह का आनन्द तो लो | 


(४) निजानन्द रूपी शराव से जब दिल का सका पूर्ण है तब यला 
प्यासा क्यों है? इस मरके की सोहर को तोड़कर आनन्द रुपी 


र 


सद्‌ तो पीजिये । । 


(१) प्रेम का पतङ्ग जब आकाश से भी दूर उड़ भाय, तत्र बुद्धि रपी 
रस्सी को ढीला छोड़ तो दो । 


१ घरबार व धन दौलत, २ एक राजा का नाम हैं जिसने अपने देश को : , 
आग लगाकर आप एक पर्वत पर चढ़कर रांग रङ्ग किया और प्रजा को जते 
देखकर प्रसन्न हुआ, हे राग रङ्ग, ४ अगिन, १ मटका ( हृदय रुपी ), ६ प्रेम : 
रुपी राब, मढ, ७ प्याप्ता गता, = भहद्वार की सोहर, २ श्राकाश 


१९ बुद्धि । ` - द 


इछ) परामनबर्षा | 
(६) मज्ञा दिखायेगे जो कह दो राम में ही हँ। 
जमी ज्मा को मौ यू 'राम' कीजिये तो सद ६॥ 
[ १३२ ] 
$ राग भ्याग, ताल दादरा % 


(१) इश्क का तू चपा है, दाजते मयखु!नी मेहते । 
लू शरावो, दिल कवाबो, फ़रसते-पमाना मेध्त ॥ १॥ 


- (१) सक््त मजुभूरी दै तारी इवा कोई फया कुछ कहे। 
पस्ते है आलम बज्र में, वहशतेःदीवाना” नेसत | २॥ 


i ललिता 


(६) यदि तुम अपने आप को राम भगवान्‌ कह दो तो हम आप को” 
निज्ञानन्द॒ का साक्षात्कार करावं | इस प्रकार अनुव करके आप 
देश ( पृथ्वी ) और काल सव को स्वाधीन तो-कीजिये । 


[ ७ ] 

(१ )प्रम घटा आई हुई हे, अस्य शराबद्ाने की अव क्षरुरत- नहीं. 
४ । इस समय अपना रुधिर तो शराव होरहा है भौर चित्त कबाब 

दो रहा है, अतएव किसी प्याले का भ्रव अवकाश नहीं । 


(२) प्रेस मद का नशा अत्यंत चढ़ा हुआ है, इसलिये श्रव बाहे कोई कुछ. 
चह, सारा ससार तो तुच्छ हो रहा है। पर. यह नशा. पागल ' 
सतुप्य की पञुदृत्ति के समान नहीं है । | 

ज—r———— 3 1 IR 
१ राम भगवान्‌, २ आधीन, अनुचर, भाशाकारी, ३ प्रेम, ४ घटा, २ ' 
दरारातरज्ाने की ज़रूरत, ६ नहीं है, ७ प्याला पीने का वकाश तक नहीं | 5 


ना, है छाया हुआ, १० हुछ, 1.१ संसार, १२ पागल पुरुष का . वहंशीपन 
६ पशुवत्त व्यवहार ) | 


४ जे 
१ | 


प्रात 


व्य)  ( ११४) 


(३) अख्विदा पे म्ी-दुनिया | अलविदा ऐ जिस्मो-जाँ !। 
, ऐश्ववश | ऐ जू चलो, ई' जी कवृतरखाता नेसत ॥३॥ 
(४) या तजली' है यह नारे-हुस्नं शोलाल्ेज्ञ' है। 
` भार छे पर दी यहाँ पर ताक़ते-परवाना नेसत ॥ ४॥ 
(५) मेहर हो महं दो -दविस्तां ˆ हो गुछिस्ताँ" कोइसा 
मौजज़न अपनी दै खूबी, सुरते-बेगाना नेहत॥५॥ 
(६) लोग बोले गहने ने पक्रड़ा है सूरज को, ग़छत। 


१4 ०५ 4७ ४ 


खुर दै तारीकी में बरमन लाया मदजूवाना ' नेसत ॥ ६ ॥ 


( ३ ) दे,जगत्‌ के रोग | त्‌ श्रय रु़सत हो | दे देह, प्राण | तुम दोनों भी 
श्रव रुज़सत हो । हे भूख प्यास | तुम दोनों मेरे पास से परे इटो, यह 
जगइ कोई कबृतरख़ाना ( श्रर्थांत्‌ तुरदारे रहने सहने का घर ) नहीं है | 

(४ ) थाद्दा ! साँद्य॑ की तेज़ ज्याला केसी भड़की हुई है। श्रव किस परवाने 
को शक्ति है कि जो इसके आये पर भी मार सके ? 
२ ) सूर्य हो चाहे चन्द्र, पाठशाला हो चाहे वागा भर पर्वत, इन पत्र में 
अपनी ही सुन्दरता तरंग सार रदी हैं, शम्य किसी रुप की नहीं | 
(६) लोग कहते हैं कि सूर्यको ग्रहणु ने पकड रका दै, पर यह नितान्त कूठ 
है।क्योंकि स्वयं तो श्रंधकार में होते हैं भौर प्रकाश स्वरुप सूर्य को अंधकार 
` मैं समझने जग जाते हैं। जेसे सूर्य का ग्रहण से पकड़े जाना मूठ है और 
सर्य वास्तव में प्रहण से उपर होता हैं, ऐसे दी. सुफे थकान के पढम 
` आसक्त मानन ` कूठ है और सुक पर वास्तव में किसी प्रकार का पर्दा 
“ इकने वाला नहीं दै । 
५ ४ * १ शज़सत-हो, २ प्यास, ३ भूख, क्षुधा, ४ यह जगह, २ प्रकाश, चसक, 
६ सौंदर्य सप ज्वाला, ७ भड़की हुई, ८ सूर्य, ३ चन्द्र, १० पाठंशाहा, ११ ' 
चापा, १२ पर्वत व पहाड़ी जगह, १३ तरङ्गमयी ची लहरा रही, १४ ग्रहण, 
११ अन्धकार, 4 ६ सुंमपर, १७ परदे में छुपे के समान दवियानेवाल़ा। - | 


न (0017 यश पट कु 
रि काल 


(७) उठ मेरी माँ ! जिस्म से हो ग्न झाते-राम में | । 
हिस्स दद्रीइदर की सूरत, दरकते-फ़रज़ाना तेस्त 1७1 ` 


[ १३३ ] 
झै मोटी, तात इमरी क्घ 
साग तिन्दौ दे अच्छे, झिन्‍्हों नू राम मिले । ( टेक ) 


(१) जद “मैं” जी तो दिलवर नासी। 
“प्र निकी पिया घट घट वासी 1 
७ ७ ७, 

जल्म अरे घर वस्ते ! साग तिग्हाँ॥ ६ ॥ 


र 


£ 


(3) है मेरे प्राणों ! इस देह से उर राम के सहप में हीत हो. 
दो । और देइ ऐसी हो जाय जैसे ददरीनारायणन्नी की बूर्दि .. 
नि जिसमें डाटब्दव्‌ चेष्टा भी महीं है। ४ ' 
[ ७} 9. | 
( शक } इनक सारय तिःसन्देद दहे च्व हें निन्हें रान निद जायं । था ८ 
(१) उद तुच्छ ह्र रुरी “मे सीठर थी तद घरपरिल्डिद अहंकार रूपी में 
चर्यात्‌ प्यारा आमा भीतर अनु्ुद नहीं होत था । शीर जब तुच्छु अइ 
कार रपी सं भीतर से निशत गई (द्रधोंद्‌ उद उसका अभाव हो गया) 
तद प्यारा ( नित्त स्वरूए } घट रे नें पसा प्रदमभद हश्ा। 7. 


१ 


$ राम का लहर, २ देइ, ३ वादश््वत्‌ चेष्टा, ४ भाग्य, ३ ज्ञद सें थी 
६ पति, स्वामी, तावर अहंदार से 1 i कप 


स्व 

$ यह कविता सन्‌ १६०२ की दीपमाठा में हिमालय के ददरीतारावकष 
के सन्तर में ग्रहण के समय हिली राई थी! झतएव इसमें प्रहय भौर' 
श्रीददृरीचारायण ही ढी मूदि का च्टान्त चाया हैं| ' 


क भक्ति (इएक ) ( ११७ ) 
(२) जद “में” मार पिछौँ'बढ छुट्टियाँ । 

प्रेम नगर चढ़ सेजे सुत्तियाँ ॥ 

इशक़ हुलार दस्से | भाग तिन्दाँष॥ २॥ 


(३) चाद्रफूँक शरद दी सेकाँ । 
'अखियाँ खोल दिबर नू' देखाँ ॥ 
` -भरम शुब्हे सब नस्से ! भाग तिन्हाँ०॥ ३॥ 


(४) हूड हूड के उमर श्वाई। 
जा घर अपने झाती पाई ॥ 
राम सज्जे राम ख़ब्बे | भाग तिन्हाँ०॥ ४॥ 


(२) जब इस हुन्छु अ्रदेकारको मारकर पीछे फंका, तब प्रेसावन्द॒ भोयना 
, ` नसीब हुआ । फिर तो प्रेम अपना प्रबळ वेग दाने लन पड़ा | 


( २.) जब में क्म-काणड रूपी अशाने के पढेँ को ज्ञानाग्नि से जलाकर उसकी 
आग तापनेल्गा, तब निज स्वरूप प्रत्यक्ष भ्रनुभव होने लगा, तब तो 
`. सारे.भ्रम संशय स्वतः दूर हो गये-) 


+ 


~ 
° 


hs ) इतनी देर तक तो तलाश में आय खोई पर जब अपने भीतर इछि की 
तो राम ( निज स्वरूप ) को दाये बाये अर्थात्‌ चारों ओर व्यापक 
_ ` पाया। 


१ पिछली. र, ३ फेका, ३ ज्ञोर दिखावे, ४ कम-कायड, १ तापी 
$ भागे, ७ दाये; = वाये | 


( ११६ ) - राम-वर्षा 


, [ १३४ ] 
राग भेरवी, ताल दादरा] 
भक््ल के मद्रस्से से उठ, इश्क के मैकदे में आ । 
जामे-शराषे-बेखुदी, अब तो पीया जो हो लो दी ॥ १ 
लाग की आग छग उठी, पम्वा ता सब जळ गया | - _ 
रखते-वजूदो-जानो-तने, झुच्छ न वचा जो दो सो हो॥ २ 
हिजर की जब मुसीबत, अज्ज की उसके रूबरू । 
नाज़ो-अदा से सुस्करी, कहने लगा जो दो सो हो ॥ ३॥ 
इनन में तेरे कोहे-गमे, सिर पे लिया जो हो सो.हो।' .”. 
ऐशो-निशाते-ज़िन्दगी ', सब छोड़ दिया ज्ञो दो सी हो ॥४ ॥ 
दुनिया के नेको-बद' से काम, दम को च्याज्ञ” कुच्छ नहीं । 
आफैँ से जो शुज्ञर गया, फिर उसे घया जो हो सो हो॥ ४ 
[ १३९ ] 
राग भैरवी, ताल दादरा | ॥ 
पे दिल | तू राहे-एश्लों में मरदाना हो, मरदाना हो। ... :” 
कुर्यान कर अपनी जान को, जानाना हो जानाना हो ॥ १॥ 


१ ( प्रेम का ) शरावं खाना, २ वे खुदी की शाराव का प्याला, ३ प्रेमक़ी 
लग्न ( खरक ) ४ खे के फावे, तरह, १ शरीर प्राण और तन रुपी असवार 
कुछ न बचा, ६ विरह, ७ नखरे उरे, ८ हसकर, :३ प्रेम स्ने, १० शोक का 
पवत, ११ जिन्दगी की प्रसन्नता और आनन्द, १२ भ्रच्छे और बुरे; पुरय-पाप, 
-१३ कवि का नाम, १४ जान हथेली पर रखे रखना, अर्थात जो श्रहकार को 
सारे जीते हुए हो, था अपने आप से गुड़ार चुका हो; ११ प्रेम के : मार्ग में 
. १६ आशिक भ्रथोद जान देने वाज्ञां। . 


मक्कि[इक्ष) ( १) ` 
तू इजञरते-इन्सान है, लाज़िम तुझे इफ़ानेहै। ' 
द्रगिज्ञ न तू दैवान सा दीवानी हो दीवाना दो ॥ २॥ 


इर राम सेत्‌ आज़ाद दो छुसंन्दै हो और शाई हो । 
दर दो जहाँ के फिक से बेगानो हो, घेगाना हो ॥ ३॥ 


कर तर्क जद शञाहिदौ | मजलिल-निशाँ रिन्दों का हो | 
दीघानगी से दयु ज्र, फरज़ाना हो, फरजाना दो ॥ ४॥ 


मैं तू का मनशा अझ्छ है, लाज़िम है तुझ को क्ादरी"। 
पी कर शराबे-वेखुदी, मस्ताना हो, मस्ताना दो ॥ १ ॥ 


[ १३६ ] 
, लावनी सवैया। 
समझ बूझे दिल खोज प्यारे [आशिक्क हो कर सोता क्या ॥ 
जिन नैनों से नींद गंवाई, तकिया छेफ़ बिछौना क्या ॥ 
सखा घूखा राम का हुकड़ा, चिकना और खलूना कया ॥ ' 


पाया है तो कर छे शादी , पाई पाई पर खोना क्या॥ 


614 


कद्दत कुमाल प्रेम के “मार्ग सीस दिया फिर रोना क्या ॥ 


, ` १ रास ज्ञान, २ पागल, ३ आनम्द, ४ खुश, प्रसन्न, १ फ्रिक रहित हो, 
निरिचन्त हो, ६'तप, कम-काणड, ७ तपी, कमंकाणडी, ८ मस्तों की समा में 
. मैने वाला बन, ६ पागतपन, १० श्रात्मवित, अक्ेक्षमन्द, १३ कवि का नाम - 
, है, १३ दिल में बिचार करके, 1३ खुशी, १४ कवि का नाम, १% रास्ता । 


(११० ) रामन्वर्षा ` 
[ १३७ ] 
-शग समाज, ताल दादरा | 


अय तो मेरा राम नाम, दूसरा त कोई ( रेक ) 


माता छोड़ी, पिता छोड़े, छोड़े सगा सोई । 
साधू संग देठ बैठ, लोक छाज खोई ॥ अव तो०॥ १॥ . 


संत देख दौड़ आई, जगत देख रोई! 

प्रेम आँसु डार हार, अमरे वेल बोई ॥ अब तो०॥२॥ : 
मारा में तारणं मिले, संतरामदोई। . 

संत सदा शीश पर, राम हृदय होई ॥ अव तो० ॥ ३॥ 

इंत में से तंत कादयो, पिच्छे रही सोई । 

राणे भेज्यो विष का प्याछा, पीते मस्त होई ॥ अव तो० ॥ ४॥ 


अच तो बात फल गयी, ज्ञाने लब कोई । 
दाल भीरा लाल गिरंघर, होनी सी सो होई॥ अव तो० ॥ ४ ॥ 


[ १३५ ] 


राग कालंगड़ा ताज घुमाली ।. , 


माई ! मैंने गोविन्द लीचा मोल ( टेक ) | 

ee 

१ सवेदा रहने वाली, २ पार करने वाले, बचाने वाले; उद्धार करनेवाले 
तत्व, सत्य वस्तु से अमिप्राय है | 


बो 


भक्ति (एक) ( १२१) 
कोई कहे हलका, कोई कहे भारी, लिया तराज्‌ तोल॥ माई० ॥ 
कोई कहे सस्ता, कोई कहे महँगा, कोई कहे अ्ननमोछ॥ माई० ॥ 
बुन्दावन की कुज गळी में, लिया बजा के ढोल. माई० ॥ 
मीर कहे प्रभु गिरधर नागर, पूर्व जन्म के बोल ॥ माई० ॥ 

[WW] 
राग समाज, ताउ दादुरा 
राम की दीवानी, मेरा दृद न जाने कोय । ( टेक ) 


घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होय । 
शेषनाग पै सेज पिया की, किस बिधि मिळना,द्वोय ॥ १॥ 


दर्द की मारी चन वन डोळ, बेद मिळा नहीं कोय। 
मीरा को पीड़ प्रभु फैले मिउेगी, वेद सँबलिया दोय॥ २॥ 


[ १४० ] 
राग समाज, वाल दादुरा. 
' मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई । ( टेक.) 


जाके शिर मोर मुकुट, मेरे पति लोई। 
तात मात म्रात बंधु अपना नादि कोई ॥ १॥ 


छोड़ दई झुलकी कान, दया करेगा कोई। ' 
सन्तत्र ढिग पैठ बेठ, लोक छा खोई॥२॥ `. 


{ १२२ ) ` राम-र्पा : 


अँछुबन लत सींच सांच, प्रेम वेछ बोई । 
` अव तो वेळ फैल गई, आनन्द फलत होई ॥ ३ 


आई मैं भक्ति ज्ञान, जगत देख मोह्री। 
दास मीरा गिरधर प्रभु; तारों अव मोदी ॥ ४ 


[ १४१ |. 
राग समाज, ताल दादुरा 


मेरे तो गिरिधर गोपाळ दूसरा न कोई । 1, (र) 
दूसरा न कोई साधो, दूसरा न कोई॥$ ` - 


प्रेम की मधनिया माथी, भक्ति से विलोई । ह 
घृत घृत काढ छीनो; छाछ" पीवे कोई॥१॥ ` 


झँसुवन जल साँच सींच, प्रेम बेल बोर । 
छाँइ दई कुल की रीति, छाज सव वगोई॥२॥ : 


सन्तन संग बेठ बैड, लोक छाज्ञ खोई। 
दास मीरा छाछ गिरघर, होनी सी सो होई॥ ३॥ 


[ ७२] 
साकी राग जोगी 
राणाजी ! मैं सांबरे रंग राती । (टेक ) छ 


जिनके पिया परदेश वसत हैं लिख लिख भैज्त पातो । 
मेरा पिया मेरे हृदय वसत है, यद कछु कहीं न जाती ॥ १॥ ` 


भक्ति ( इश्क ) . - ( १२३) 


है झूठा खुदाग जगत का री सञ्जनी [ दोय होय मिट जाली । 
` मैं तो एक अधिनाशी चरू गी, जाहे काल नहौं खासी ॥ २॥ , 


और तो प्याला पी पी माती, में विन पिये ही मातो 
यह. प्याला है प्रेम इरी का, छकी रहूँ दिन राती ॥ ३॥ 


मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, खोळ मिली हरि से में छाती । 
कोई कहे खरी कि खोटी, मेरी प्रेम की रीत सुहात्ती॥४॥ 
[ १४३ ] 
साकी, राग जोगी 
में गिरिधर संग पती' शुसंयाँ, में गिरधर सँग राती ।( टेक ) 


पचरंग चूनर रंगा दी सखी में छुरमटं खेलन जाती। 
चा झुरमट मेरा या मिलेगा, था ही को गले लग़ाती॥ १॥ 


सुरतं नरत का दीवा बना के, मनसा की कर छे वाती। 
प्रेम हरी का तेळ मंगा छे, जग रहयो दिन और राती ॥ २॥ 


जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेंज पाती । 
मीरा के पिया हृदय बसत हैं, ना कहीं आती न जाती ॥ ३॥ 
[ १४३ ] 
। साकी, राग जोगी _ 
भज मन चरण कमल अविनाली । (रेक ) 
जे तोहे दीले घरती गगन बिच ते तानी' सब उठ आसी ॥ १॥ 


., 4 प्रेम में रती हुई, २ बहुत से प्रेम मय्री खियों के समूह में; ३ सुरति 
था ध्यान, ४ सन, १ पत्र, ६ जो तुमे, .७ वहं साया जाला ` 


( १२४) ` राम-वर्षा 


कह सयो तीरथ व्रत कीने, कद्दा लिये करवट कासी। 
धर मै वस्तु धरी नहीं सूछे, बन वन फिरत उदासी | २॥ 


कहा भयो जो भगवाँ पहने, घर .त्यज्ञ हो सन्यासी | 
योगी हुए युक्ति नदी जानी, उल्टट जन्म कर फॉली॥.३॥ : 


अज्ञः करु अबले कर जोड़ी, इरि तुम्दारी दाली। ७ 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, काटो यम की फाँसौ॥४॥ ` 


[ ४५]. 


देश, ताल देवार । 


जूही आमद आमदे-इएक का मुझे दिलत ने मुज़द॒ह सुना दिया । 
खिदा-इवासो-शकेरव ने कहीं कूसे-कूचे वज्ञा दिया॥ १॥ 


जिले देखना ही मुद्दाल था, न था जिस का नामो-निशां कहीं । | 
सो हर पक गार में इश्क़ ने मुझे उसका जलवा दिखा दिया ॥२॥ ' 


पंक्षिचार अथ । 

(१ ) जितत समय मेरे अंदर अपने स्वरूप के इरक् (प्रेस) के श्रानेकी खशज़वरी 
दिल ने सुनाई, उससमय शक्ल श्रौर दोश और सन्तोप ने मेरै अंदर से '' 
चिकञ्जने का भक्कारा वजादिया(अथोत्‌ भीतरसे होश-हवास निकद्ने्रगे) ` 

(२) (प्रेम आये से पहिले) जिसको देखना कठिन था और जिस का नाम, : 
और निशान नपार नहीं आता था, उसका इस इश्क़ प्रेस) ने हर एक . 
आए मात्र में भी मुझे दर्शन अब करा दिया । 


१ क्या हुआ, २ भोली खी, ३ हाथ जोड़कर, ४ प्रेम का आगमन, २ खश . ' 
' ख़बरी, ६ झाल, होश झर सन्तोप, ७ चलने का नकारा, ८. कहिन ३ दशन | | 


करूँ क्या बियात में हम निशी' असर उस की छुतफ़े-निगाह का !। 
कि तःय्युनात॑ की कैद से मुझे एक दम में छुड़ा दिया॥ ३॥ 


चह जो नक्शेपी की तरद रही थी नमूद अपने बूदँ की । 
सो फशश से दामने-नाजुकी उसे भी ज़िमों से मिरा दिया ॥ ४॥ 


तेरी नासिद्दा ! यह घुवाँ चुनी, कि है खुद पसब्दी के सबक्रीन्‌"। ' 
न दिखाई देगी तुझे कहीं, कभी जो किसी ने छुझा दिया ॥ ९ ॥ 


००७ 


(३) प प्यारे साथी | में उस अपने प्यारे. स्वरूप की दृष्टि के 
आनन्द. के प्रभाव को ( भ्रात्मानुभव के प्रभाव को) कया वर्णन 
करू कि उस [ अनुभव ] ने मुझे सर्व बन्धतों की कैद से एक 
दम में छुड़ा दिया [ अर्थाद्‌ सर्व बन्धनों से तत्काल मुझ कर 


दिया ]। ३ ४ 


.( ३ ) ज़मीन पर पाओं (पाद) के चिह्न की तरह जो पने तन की 
प्रतीति थी सो उस स्वरुप [ यार | छै नाजुक पर्ले के आकर्षण 
[ अथात्‌ अनुभव के बढ़ने ] ने उसको भी एथ्वी से भिदा 


दिया । 


(३) ऐ उपदेश करने वाले ! तेरी यह क्यों क्र” अहंकार के कारण 
से हैं। अगर किसी ने तुझ को सुरा दिया अर्थात्‌ अनुभव करा 
दिया तो यह -क्यों किस तरह ( शर्थात्‌ क्‍यों और कैसे होश 

र ` इड जाते हैं इत्यादि ) दुस को भी नहीं दिखाई देंगे । ; 


१ साथ बैठने पाला, २ दृष्टि का आनंद या प्रभाव, ३ बंधन, परिचित्नता 
.8 पाद का चिन्ह, ₹ व्यङ्ग, प्रतीत, ६ तन, ७ बारीक या पतला पद्षा, = उप 
देश करने बाले, & क्यों, किप तरह, १० नज़दीक, समीप | 


क 


६ शरद) शरवो 


wee नन 


तुझे इश़्े-दिछ से हौ काम था, त कि उस्तखानों का फू फत्ता | 
` ग्रज्ञव एक शेर, वासते तूं ने नस्तां को जला दिया ॥ ६॥ 


, यह निहाळ शोळापै-हुसन' का तेरा वढ़ के सर ब्लक हुआ | 
मेरी काये हस्ती ने मुइतइल हो उसे यह नशषो-नुभा दिया ॥ ७॥ 


(६) इस के दो मतलब हैं।--| १.) ऐ महा साक्षातकार के. जिज्ञासू ! 
तुम को दिल में प्रेम भड़काना चाहिये था, न कि .अज्ञानी तप: 
खिर्यो की तरह इठयोग इत्यादि से तन दून को सुजाता और 
श्रितियों को जलाना था ।. बढ़े आशचेय की वात. है कि तूने 
एक शेर (दिल) के क्वावू करने के लिये सारे जंगल ( अर्थात 
इस शरीर को जिप में यह दिल रुपी शर रहता दै) को व्यर्थ 

गग हया दी, मुफ्त में शरीर को जर्जरी भूत कर दिया।'' : 

दूसरा अथ्‌ (२) ऐ यार। (प्रेमात्मन्‌) ! तुझे हमारा दिली प्रेम 
लेना चाहिये था, न कि हड़ियों, और _शरीर' को: जद्धाना 
और वरवाद करना था । बढ़ा आश्चयं है कि तू ने हमार 
दिल लेने के बजाये हमारे शरोर हपी चन को मुफ्त में जला दिया । 


(७) यह हेरी सुन्दरता कीः अरिनि (दम ) की ताजी लाट. आकाश 
तक उपर -बढ़' गयी (भइक उठी ) - और मेरे शरीर रुपी -तृर 
ने उस से जल .कर उस -झाग को: और अधिक बढ़ा दिया 
( अर्थात्‌ उस भ्रग्नि को और भी इंयादा भड़का दिया )। , 

१ हड्डियों, २ जंग, ३ वृक्ष, -बूटा, ४ सुन्दरता ढी: ज्वाला; १ आकाश 
` तक पहुच, मेरी स्थिति के तृण. भर्थात्‌ मेरी स्थिति रुप एण ने, ७ जलक 
वा भड़ककर, ८ अधिक किया, भइकाया | 
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कि (इइ) (६17 
[ (४६ |] 
शादनी, ताल तेवरा, 


१, खबरें-तह॒स्यरे इशक़' सुन त जुनु रहा न परी रही । 
न तो तू रहा, न तो मैं रदा, जो रही सो बेबरी र्दी ॥ 


२ शाहेबेलुदों ने ro सु जब ढवासे-नेदनगी) 
न खिरद्‌' को वस्यागिरी रही, त छुनू की परदादरों॥ . 


३ चइ होशो-अक्लो-इवास थे, तेरी इक निगदने उड़ादिये । 
- कि शरावे-सदकदहे आद खमे" दिलमे थी सो भरी रही ॥ 


पंरिवार अर्थ , 
१ ) इङ्ग को,अजीव ख़बर सुनने से न तो दुन्यादी पगलापन रहा न साँसा- 
रिक सुवसूरती ( परि.) रही-घौर इस इशक़ के आने से न तो तू रहा 
और न में रहा जो कुछ रही वह वेखबरी रही | * 

(२) अहंकार रहित बादशाह ( भाष्मा ) ने जब सुमको नंगा लिवास अर्थात्‌ 
नंगापन बख़्शा (अर्थात्‌ जब में साया के पदों से रहित हुआ ) तो बुद्धि 
का उप्रैरपत ( काट फाट ) और पगले पन का छुपे रहना न रहा। 

(३) ऐ यार ( सख्वत्प) | वह जो होश भर अक्ल भर हवा थे तेरी दृष्टि 
मान्न से उड़ यये [अथोत्‌तेरे अनुभव से भ्रक्नत् इत्यादि भाय गयी] और 
सैकड़ों क्रिस्म की स्वाहिश रुपी प्याली की शराब जो दिख रुपी भटके में 
भरी हुईथी वह ज्यूँ की सपू भरी रही [अर्थात्‌ श्वाहिशं पूरे हुये कौर, 
नष्ट होगई ] । 

३ इशक की हैरानी की ख़बर सुनकर, २ वेखुरी के बादशाइ, हे पन्षशा, 
४ नैगेपन'का वस्त्र, २ वुद्धि, अण, ६ काट फाट, ७ ढाँपे रहना, ८ दृष्टि, 
३ सौ (३००) प्पाज्ो की शराब की इच्छा, १० दिह का सदका । 


क्र त 


"१ १) . रामना 


४ चल्ती सिमते-गेव से इक एवा,कि चमन गरुरका अलगया। 
शमो-ए-खाबा जला के सवशुळेछुखंसां हो हरी रदी॥ 


५ बहअजब घढीथी कि जिस घड़ी, लिया दस बुसखाप-~ ' 
` इशक़ का। 
कि कितावे-अक्ल को ताक पे, जो धरी थी थू ही धरी रही॥ 


६ हेरे जोशे-हैरते-हुसन का, हुआ इस कदर से असर यहाँ। 
न तो आयौने में बला रही, न परी में जल्वा गरी रही॥ , , 


७ किया खाक आतशे-हर्शक ने, ,दिले-वेन्चापे-सरोज्ञ को। - 
` नहर रहा न खतर रहा, जो रही सो बेखतरी रही॥ 


(३) ऋ्यत्त देश से ऐसी एक हवा चली कि अह कार का सारा बाग जत गया 
बल्कि घर ( श्रंतःकषणं ) का दीपक ( शा) सव जताकर शाप स्वर 
ताल ( भ्नार के ) फूद की तरह हरा रहा (ताज़ा रहा ) 


4१) वह भजीव घढ़ी थी. कि जिस घढी दशक ( प्रेम ) का सबक पढ़ा था 
कि जिसके आने से अक्ल की किताव तालेपर धरी की परी रही । | 


(३) ऐ यार ! (सवसय ) ! तेरै सद्य के जोशका प्रभाव इतना हुआ छि 
शीशे की साई अर ( माया रपी ) परीकी प्रतीति सभी ज्ञाती,रही। 
(७) इशक की धाग ने सराज ( कवीका वाम है) को बराक कर दिया । फिर 
न कोई दर रहा न ख्रतरा रहा | जो इच रहा वह निंबा रही। , _ 


१ लेकिन २ घर का दीपक, ३ हाल पुप्प फी तरह ४ सङ्ग, २ प्रेम के 
नुझखे, का, ६ सुदरता की हैरानी का जोश, ७ साफ़ शफ़ाफ़ पना, म प्रेम 
रग्नि, ३ कवि के दिल, १० ३, ११ भय; सिमर, १२ निर्भयता, निदरपना । 


भक्ति (इश्क ) ( १२९ ) 
[ १४७ ] 
राग सैरवी, दाल गाल . 


तमाशाये-जहान्‌ है और भरे है सब तमाशाई । 
न सूरत अपने दिळवर सी, कहां अव तंक नर आई ॥ १॥ 


~ नउसका देखने वाला, न मेरा पूछने वाला । 
` इधर यह बेकसी अपनी, उधर उसको वह तनहाई ॥ २॥ 


मुझे यह धुन, कि उसके तालिबां' में नाम हो जावे। .** 
उसे यह कद्‌, कि पहिले देख लो है यह सौ सौदाई ॥ ३॥ 


मुझे मतलूवं दीदार उसका, इक खिल्वत॑ के आलस में । 
उसे मंजूर, मेरी आज्ञमायश, मेरी रुसवाई' ॥ ४॥ 


मुझे भडका, कि आजुर्दा" न हो मुझ से कुछ दिल में । 
उले शिकवा”, कि तूने क्यों तबीयत अपनी भटकाई॥ २॥ - 


मैं कददता हूँ कि तेरा इस्ते आलम सोज़ हैज्ञाबा'। ' .. 
चह कहता है, कि क्रया हो, गर कर में जुस्क-आराई' ॥ ६॥ 


मैं कहता हूँ, कि तुझ पर इक जमाना जान देता है । 
चह कहता है, कि हाँ वेइन्तद्वा हैं मेरे शेदाई*॥ ७॥ 


३ क्मगरोरी, लाचारी, २ अकेलापन, हे लग्न, ४ जिज्ञासुश्रों, १ र्याल, , 
तरंग, हठ, ६ ज़रूरत, अवश्यकता ७ दर्शन, = एकान्त, ३ अवस्था, समय, 
१० स्वारी, ११ नाराज, ख़का, धु, १२ शिक्रायत, १३ सुन्दरता, १४ जगत 
च॒ दुनिया को जल्ने वाला, ११ ऐ प्यारे, १६ शगार करना, अपने सहा को 
सञ्ञाना, अपने वालों को सजाना, १७ आसक्त, झाशिक़, भक्त | 


< 


( १३०) ` रामन्वर्षा 


/, मैं कहता हूँ, कि दिळवर ! में नहीं हैं ऐ छ्या तेरा आशि्ग?. | 
चह कता है, कि में तो रखता हैं ऐसी ही राताई ॥८॥ .' 


मैं कददताएँ, कि तू नज़रों से मेरी क्यों हुआ ओश्वले । 
वह कहता है, यही अपनी अदा मुध्न को पलंद आई ॥ ९॥ ` 


मैं कहता हूँ, तेरा यह हुस्न और देखे न में उस को। . 
वह कहता दै, कि में खुद देखता हैं अपनी जेबाई ॥ १०॥ 


मैं कहता हूँ, कि इद्‌ पर्दा की आखिर तावके परदा । 
बह कता है, कि कोई जब तक न दो अपता शनासाई ॥.११॥ 


मैं कता हुँ, कि अब मुझ को नहीं है तावे पुत की । | 
वह कहता दै, कि आशिक्त हो के कैली चा शिकेबाई ॥ १२॥ 


मैं कहता हूँ, कि सूरत अपनी दिखला दीजिये मुझ को। , 
_ बह काइता है कि सूरत मेरी किल को देगी दिखलाई ! ॥ १३॥ 


में कहता हूँ, कि जाना | अब तो मेरी ज्ञान ज्ञाती दै । 

ह कता है, कि दिल में याद कर क्योंकेर थी वह आई ॥ १४॥ 
मैं कहता हुँ, कि इक झलकी है काफ़ी मेरो तसकी' को। ' 
प ति कहुतो.है, कि बामे तूर परं थी कया निदा” आई ॥ १४॥ , 


Cnn 


~ 


१ सुन्दरता, घाँकपेतु, क्रता वज्ञा, २ छुपा, श्रप्रकट, ३ चेष्टा, चाल नप्नरा-, 
टरा, ४ सजावट 01,१७4 ती, १ कब तक, ६ अपने श्राप को पहिचानने वाला: 
।त्सवेता, ७ जुदायगौ के सहने की शक्ति वा ताक़त, ८ बेसबरी, ६ ऐ प्यारे, 
१० तप्तप्ठी; सन्तोष ११ तूर के ) की चोदी,पर [ जहाँ मूसा को.ज्ञान 


. सिल्ा श्र जहाँ ईश्वर आग की तोद में मूसा के आगे प्रकट इशा था | अर्थात्‌, 
ज्ञान की शिक्षर पर, १९ आवाज़, बोणी | 


भक्कि (इश्क) .. : १ ९२६ १ 


में कहता हूँ, कि मुझ वेसबर को किस तौर सबर आपे । 
वह कहता है, कि मेरी याद को छज्ज़ते नहीं पाई ॥ १६ ॥ 


में कता हूँ, यद दामे-इएक बेढ तू ने फैलाया । 
चह कहता है, कि. मेरी खुद पसन्दी मेरी खुदराई ॥ १७॥ 
[ १४८ ] 
राग परज, ताल धुमाली । 
हमने है, इश्क के भाते, हमन को दौलतां क्या रे | 
नहीं कुछ मार की परवाह, किसी की मिन्र्ता क्या रे ॥ १ ॥ 


इमन को खुद्क रोटी बस, कमर को थक छंगोटा बस | _ 
सिरे पे एक टोपी वस, दमन को इउज्ञता कया रे॥ २॥ 


का शाळा धजीरों को, जरी जरबफ़्त अमीरों को | 
दसन जसे फ़कीरों को, जगत की नेऽमतां षया रे॥ ३॥ 


जिन्दा, के छुखर्न स्याने" है, उन्हीं को खरकों माने है । 
दमन आहिक. दिचागे हैं, इमन को मजळसां क्या रे ॥ ४॥ 


कियो इम दद का खाना, लियो इम भस्म का वाना। 
ग! बस शौक मन भाना, किसी की मसरूदतां कया रे ॥५॥ 


१.स्वाद, रस; २ प्रेम का जाल, इशक़् का फन्दू, ३ अपनी सज्ञां ४'श्रपनीं 
ही बनाई हुई, अपने श्राप से वा अपनी सजाई हुई, १ हम; ६ सरत ७ शरमीरों 
ही पोशाक, ८'जगत, के आनंद दायक पदाथ, ३ पाक्य, उपदेश, दाते, १% 
बुद्धि यक्त, ठीक, ११ दुनिया, १२ ऊति का नाम, 1३ सजाइ, नस्तीहृत । 


(- १३२ ) - राम-बर्षा: 
[१४६] 
राग यारा, तालं दादरा 


इम फूये-द्रे-यारे से क्या रळ फे जञाथगे । 
हम न पत्थर है फिसलने कि फिसळ जायगे ॥ १॥ 


घसले-सनम को छोड़ कर घया कावे जायेगे। 
बहाँ भी पही सममं है तो कया सुं ह दिखायेगे ॥ २॥ 


हम अपने कूए-यार को कावा बनायेगे। 
लेला बनगे' हम, उसे मज़नू बनायेगे॥ ३॥ 


गोरो से मत मिलो कि सितमगरे बनायेगे । | 

हम से मिला करो तुम्हें दिळवर बनायेगे ॥ ४॥ 

भासन जमाये बैठे है, दर से न जायेंगे । 

हम फैहकशां' बनेंगे, तझे माइरु बनायेंगे॥ ५॥ 
(Ce . 

राग गारो, ताल घुमाली "आओ, 

( घजन-सव से जहाँ में अच्छा ) 


दन के दम डले है; जब चाहे तू:गेला छे। 
बाबर न हो, तो इम को. छे आज आजमाले॥ 


५ 


निज 


१ प्यारे के द्वार की गली से, २ प्यारे के दुंशन, मिलाप, संग, ३ प्यारा 
( अपना स्वरुप ) ४ कूचा, गली, १ एक , प्रिया. का नाम्न, है एक प्यारे का 
नाम है, ७ ज़ातिम, जलम करने वाला, म दूधिया रास्ता जौ रात को आकाश 


भक्ति) - ( १३३) 


जेसे तेरी घुशी हो, सब नाच तू नचाठे । 
` सब छान वीन फर ले, हर तौर दिल जमाले॥ १॥ 


राजी है हम उसी में जिस में तेरी रजाँ है। 
याँ यूँ भी वाइ बाह दै और बू. भी वाइ वाह हैं ॥ | रै 


या दिल से अब खुश होकर कर हमको प्यार प्यारे |। 

या तेगु खेच ज़ालिम | टुकड़े उड़ा हमारे ॥ 
- जीता रखे तू हमको या तन से सिर उतारे! 

अब तो फ्रक्ीर आशिक कहते है यूँ पुकारे-राजी है० ॥ २॥ 


अब द्र पे अपने हमको रहने दे या उठा दे । 

. हम इस तरद भी खुश है, रख या हवा बना दे ॥ 
आशिक है पर क़लन्द्र चाहे जहाँ बिठा दे। , 
या भर्श पर घढ़ादे या जाक मै खुलादे-राजी है० ॥ ३॥ 


.[ २२१ ] 


' राग संधोरा, ताल दीएचन्ट्री । 
(एक) अरे लोगों ! तुम्हे कया है. या बह जाने या मैं ज्ञानू' । 


बह दिल मांगे तो हाजिर है, चद- सिर मांगे तो वे सिर हँ । 
जो मुख मोड्‌ तो काफ्रिर हूँ, या वह जाने या मैं जानू ॥ १॥ . 


१ हर तरह, तरीक्रा, २ मर्जी ३ तकवार, ४ जुदम करने वाला, निदंयी, 
सताने वाला, अथवा रुदर रूप, १ द्वार अर्थात निकट अपने, ६ दूर फेक दे, 
७ आकाश | 


( १३४ ) 'राम-चर्षा 
वह मेरी बग़ल छुप रता, में उसके नाज सभी सहता । 
चह दो बाते' घु कहता, या चहद जानेया में ज्ञानू-॥ २॥ 


वह मेरे खून का प्यासा, में उस के दर्द का मारा। 
क्षेती का पर्थं है न्यारा, या बह जाने या में जानू ॥ ३॥ 


सूआ आगिक्क दवारे पर, आगर वाक्रिफ नहों दिलवर। 
अरे घुला सपारा पढ्‌, या वह ज्ञाने था में जानू' ॥ ४॥ 


[ १५३ |: 
राग सिधोरा, ताल दीपचन्दी । 


रहा दै दोश कुछ बाकी उसे भी अव निबेडे जा । 
यही आहंग पे मुतरब-पिसर ! टुक और छेड़े जा॥ १॥ 


मुझे इस दर्द में लक्ज़त है, ऐ जोशे जुन्‌ | अच्छा । 


मेरे ज़खमे-जिगरे के हर ल थि सक 3 टाके उधेडे ज्ञा। २॥ 
पक्रिवारअर्थ। , '  - ४ 


(१) एष्पारे | ( आसा ) ! a का होश 'बाक़ी रहा है तो 
उसे भी अब दूर करें, ऐ रागी पुत्र ! यही सुर तू छेदे जा। ... ' 


(२) मुझे इप ददं में आनन्द है क्योंकि यह दद अपने स्वरूप को याद 
' दिलाता है, इंसलिये ऐ पागलपन के जोश | मेरे जिगर, केःटॉके 
[मेरे दिल के घाव ) हर घड़ी उघेडे ( फोड़े ) जञा । 


$ नज़ो, टखरे; २ मागे) ३ राग वा सुर, ४ ग़ाने वाले के पुत्र, २ आनन्द; 
इद, ३ पागल पन का जोश, ७ दिल के घाव । 


भक्ति (इकत ( १३५) 


उखड्ना दम, फलेजा मुंह को आना, जार-बेताबी' । 
यही साहिल पे आना है, लगे है पार बेड़े जा॥३॥ 
है नाला-ज्ारं में पाया, खुरागे-नाका-ए-लेली। 
घुवादा' कैसे आ पहुँचे, हुदी को जोर छेड़े जा ॥४॥ ' 
कहां लण्ज़त, कहाँ का दई, तूफां फैसा, ज्ञखमो कौन | 
हक़ीक़त पर पहुँचते ही मिरे क्या खूब झेई ज्ञा ॥ ५॥ 
अरे इट नाखुदा | पत्बारे | मुड ले, हट पर तूफां। . 
अड़ा डा घम, अड़ा डा धम, किरारों को थपेड़े जा ॥ ६॥ 
(३) दम उखइता है तो उड़ने दे, कलेजा सुँ ह को भाता है तो आने दे, 
चेताबी होती है तो हो, क्योंकि हमें इसी (ददंके) किनारे पर भानो है । 
( ३} क्योंकि मजनू के ज्ञार ज़ार रोने ने ही लेला के घर का पता पाया, 
इसलिये ऐ उँट वाले! ऊँद को बढ़ाये जा जिससे कहीं मनन्‌, न पीछे से 
- आ जाये [ क्योंकि जिस समय मनन ( मन) लेला ( तत्त्व दृष्टि को 
मित जाय भ्रर्थात्‌ श्रामानुभव कर ले | तो फिर। > 
(२) कहाँ की क्षणात, कहाँ का दुद, केसा तूकाँ, कौन ज्ञखमी तत्व पर 
` पहुँचे ही ये सब झगे मिट जाते हैं । 

-( ३) परो नाव के महाह | शरीर के अहंकार ] | परे इद, पतवार मुद्ता है- 
तो मुंद़ने दे, दां दट पढ़ता है तो टूटने दे, आर दाँ के जोर से 
श्रगर किनारे हूट कर पानी में श्रदा डा घम भड़ा ढा घस करके गिरते 
हैं तो गिरने दे । 


१ बेतावी का दुद, रोना, २ किनारा, ३ रोने का शोर, ४ लैला (माझकू) 
के घर का पता, १ ऐसा न हो, शायद, है मजगूँ , ७ उँट को दकेलने की आवा 
र्थात्‌ उँट को चलाये चल, ८ सव भादे, ्ज्ञिये, £ बेढ़ी का मश्प्राइ 

' (माझी ), १० नाव को मोड्ने ( घुमाने ) की चढी, 11 किगारे। - 


Ce 


4: १३६ ) न्रामवर्षो 
हे हम तुम दाखिलेदफतर, लुमे-मये मै दै दफतर गुम । ., 
न मुजरिम पुइइ वाक्री, मिरे क्या खुश बेड जा॥ ४.॥- 


[ १२३] 


की 


a राय गारा, ताल धुमाली | 


किस किस अदा से तूने जरा दिखा के मारा । 
आज़ाद हो चळे थे, बन्दा वना के मारा ॥ १॥. , 


खुद वो उठा अगद खुद बन के शरद तूने। ` 
इक मके को बाइक सूली चढ़ा के मारा ॥ २॥. . ' 


क्यौ कोहकर्व पे तू ने यह संग-रेजियो का । म 
छौ उल की ज्ञावेःशीरौं, तेशा उठा के मारा॥३॥ 


पहिले बना कै पुतळा, पुतले में ज्ञान डाली। ह 
फिर उस को खुद क्रज्ञा की सुरत मे. आ के मारा) ४ ॥ 


(७ ) क्योंकि अब हम तुम दाख़ित्े-दुफ़्तर हैं और निजानन्द के मटके' ('श्रन्दः 
करण ) में दफ़तर गुम है,'अब न कोई ( हो तहप ) मुजरिस है,न सुई 
वाक्री हो | वाह ! क्या उत्तम रीति से सब झगड़े निषे हैं। 


१ आनन्द रुपी शराब, का सरका, २ नरे, ३ दर्शन, ९ बद्ध जीव,” 
परिस्छिन) अनुचर, ९ शित्रो 5४, ब्रह्मास्मि ६ कर्मकाण्ड वा ध्यृतिशास्रं 
शानवान्‌, ८ व्यर्थ, बिना अपराध, ३ प्रिया शौरों के प्यारे फ़रहाद का नाम है 
' ६० पत्थर फेंके, ११ सृत्य, काल भगवान्‌ |. 


भक्ति ( इश्क़ | ( १३७ ) 


गरदन में क्रमरियो की उलफ़त का तीकं डाढा । 
बुलबुल को प्यारे ! तू ने गुछ वन फे खुद ही मारा ॥ ४॥ 


आँखों में तेरे जालिम | छुरियां छुपी हुई हैं। 
, देखा जिधर को तूने पलक उठा फे मारा॥६॥ 


ग्ण्चे में आ फे मदका , घुलवुलमे जा के चद्दका। 
. इस को हेला के सारा, उसको इला के मारा ॥ ७॥ 


[ १४४ | 


- अराग तिलंग, ताल दादरा | 
एक ही दिल था सो वह भी दिलबर छे गया अव कया करू । 
दसरा पाता नहीं, किस को कँ अव क्या करू ॥ १॥ 


छे चुका था जाने-जाताँ जाँ को तो पहिले दाथ से । “ 
फिर भी हमले कर रद्वा, किस को कह अब कया करू॥२॥ 


दम तो दरै पर मुन्तजिर थे, तिशन-दीदार के । | 
, पहुँचते विसमिले किया किस को कहुँ अब कया करू ॥रे। 


tr 
ति लि 


. #यह कविता धीराम के शिष्य स्वामी गोबिन्दानन्द की है 
"१ बुलबुल, २ बन्धन, संग, ३ पुष्प, ४ हृष्पकशी, १ खुशबू दी, ९ 
जान की. जाने ( जान से श्रति प्यारा) अर्थात्‌ प्राणप्रिय, ७ द्वारपर, 
"= दर्शनं के प्यासे, ३ ( मिलते ही ) सार द्विया या घायल किया ) 


( ३ ) “रामन्वर्षा 


0 


याइदाइत के लिये, रहता था फोरो' जिस्मों जां। 
वेद सी जायल कर दिया, किस को कहुँ अब कया करू ॥ ४॥ 


यार के सुं इ पर झरोले' से नज़र इक जा पड़ी ।' 
देखते धायल हुआ, किस को कहूँ अब कया करु ॥ ५॥ 


आप को भी कतळ कर, फिर आप ही इक रह गये | 
वाह नजाकत आप फी, किस को कहूँ अब झया करू ॥ ६॥ 


[ २५] 


t 


राग राभ कली | 


सइयो नी | मैं प्रीतम पिया को कनाऊ गी । 
इक पछ भी उसे न इसाऊं गी ॥ डेक ॥ 


नयन हृदय का करूंगी विछौना | 
प्रेम की कलियां बिछाअँगी ॥ सइयो० ॥ १ 


तन मन धन की सेट धरँगी । 
हाँ में ख़ूब मिटाउँ गौ ॥ सयो०॥ २॥ 


चिन पिझा दुःख बहुत दोवत हैं । 
बहु जूनां' भरमाऊ गौ ॥ सइयो०॥३॥ 


Pa SP 


१ सूरत, तस्वीर, २ शरीर (देह) अरू प्राण, ३ नष्ट, ४ खिड़की, 
३ न अप्रसम्र करू गो, ६ परिच्छिक्ष अहंकार, ७ बहुत, योनियों में, । 


भक्ति (इश्क़ ) ( १३९ ). 
भेद खेद को दुर छोड़ कर । 
आत्म-साथ रिझाऊ गौ ॥ सऱ्यो०॥ ४॥ 


जे कहा पीया नहीं माने मेरा । 
में आप गले लगजाऊ गी ॥ सझ्यो० ॥ ५ | 


पिया गले लागी, हुई बढ़भागी। 
जन्म मरण छुर जाऊ गी ॥ सश्यो० ॥ ६॥ 


पिया गले छागे, सब दुःख मागे । 
में पिया-विच लय दो जाऊ गो ॥ सइयो० ॥ ७॥ - 


राम पिया मोरे पाल वसत है । 
में आप पिया हो जाऊ गी ॥ सशयो० ॥ ८ ॥ 


[ १५६ | 
राग परज ताल रुपक | 


जिस को शोहरत भी तरसती हो, बह रुस्वाद है और |. 
दोश भी जिस पर फड़क जाये, वह सौदा और है ॥१॥ 


रन के पर्वानो तेरा आया हूँ मैं, ऐ शर्मा-एन्त्रै | 
` बात वह फिर छिड़ न जाये, यह तक़ाना और दै ॥ २ ॥ ` ` क्‍ 


जे झात्म,भाव में प्रज्ञ या दृप्त होवोगी २ अनादर, अपसान, ३ - 
` ऐ पहाड़ रुपी अर्ति के दीपरु ( धाक देव ) ४ कगढ़ा। 


( १४० ) राम-चर्षा 


देखना | ज़ौक़-तकल्लम यहाँ कोई मूसा नहीं । 
जो मेरी आँखो मै फिरता है, बह शीशा और है॥ ३। 


यू' वो ऐ सेयांद आज़ादी में है लाखो मने । 
दाम के तीचे फड़कने का तमाशा और है॥ ३॥ 


जान देता हूँ तड़प कर फूचा-प-उलक्तं में में । 
देख छो तुम भी कोई दम का तमाशा और है ॥ ५॥ 


तेरे खुसर ने जिगर टुकड़े किया, अच्छा किया। 
कुछ मेरे पहलू में लेकिन चिलबळा सा और है॥ ६ ' 


मेसँ बदले महफ्रिले-अग्रयार म बैड है द्म | 
वह समझते है यह कोई ओपरा सा और है । ७॥ 


[ १५७ ] 
-राग भैरवो, ताल दाद्रा । 


आशिक जहाँ में दौडतो-इक्याढ क्या करे। 
मुलको-मकानो' तेगो-तवरे ढाल पया करे॥ _ 


पक्कि 


वै 


es 


०” 


१ वाणी अर्थात्‌ भ्रं पद से अपने को पुकारने का शौक श्रवा 
आनंद शिकारी, ३ जात, ४ प्रेम की गल्ली भै प्रेम के मार्ग में ४ काल में, 
अंग में ६ काँटा चुभना, ७ वेप बदले, ८ अपने प्यारे से भिन्न पुरुषों 
की समाज्ञ, ३ अन्य, अपरिचित, १० मुएक और मकान, ११ तलवार 
और ढा । 


6. भक्ति (कक) ( १४१ )' 


जिसका लगा दो दिल यह जुरो:माल क्या करै । 


: दीवानंह जादो-हशमतो-अजलाळ क्‍या करे॥ 
वेहाल हो रहा हो सो वह दाल क्या करे | 
` भाइक ही न कुछ छेवे तो दल्लाल क्या करे ॥ १ टेक ॥ 


\ 


` मरने का डर है उन को जो रखते है तन में जाँ। 
ऑर वह जौ मर गये तो उन्हें मौत फिर कहा ॥ ` 
` मोहताज पत्थरों को तरसते हैं दर ज्ञमाँ । 
और जिन के हाथ काने-जवाहर लगे मियाँ ॥ 
_ चहु फिर इधर उधर के दुरो-छाल क्या करे। . .. 
गाईक ही कुछ न छेबै तो दलाल क्या करे॥ २॥ 


पाछा है जिन सबारों ने याँ खर को आशकारे । 

कुत्ते की पीठ पर नहीं चढ़ सकते जिनद्दार ॥ 

और जो फलाँग मार के हो चर्ख पर सवार। 

चह फ्रीलो-अस्पो-जदों' -लियाद लाळ षया करे ॥ 

दवाना जाद्दो-दश्मतो-अजलाल क्या करे। 

गाइक-ही न कुछ ठेचे तो दल्लाल दया करें॥ ३॥ 
१ धन, दौलत, २ ईश्वर का पागल, ( खुद मस्त ), ३ पद, वैभव और . 
_ आन, मतवा, इज्जत, शोइरत, ७ हाजतसंद, दरिद्री, १ जवाहरात, मोती. - 
. ६ हर समय ७ जवाहरात कीं खान, ८ मोती और लाल, ३ गधा, ग्भ 
१० ज्ञाहिरा, स्पष्ट ११ कदापि, १२ आकाश, १३ पीला, ` लाल, और 

काला हाथी च घोड़ा | 


[We] 
राग देश, ताल तीन 


शुम हुआ जो इश्क़ मे, फिर उस को तंगो-ताम घया | 
देर कावा से ग़रज़ क्या कुर कया इस्छाम क्या ॥ १॥ 


श्षेखजी जाते है मैखाना से मुँ को फेर फेर । 
देखिये मसजिद्‌ मे जाकर पागे इनाम कया ॥ २॥ 


मौळवी साहिब से पूछे तो कोर दै जिस्म क्या ) 
रुद पया है, दम दै दया, आगाज घया, अंज्ञामे घया ॥ ३॥ - 


दम को लय कर सुम्मो खुक्मर्म वेवर सा बैठ रहे 1 
कूचये-दिलदार में घाइज़ से तुम को काम क्या ॥ ४॥ 


हु | 
यार मेरा सच्च में दै, मैं यार में हूँ बिलज़रूर । 
बस्छे को यहां दखछ पया और हिजर. नाफ़र्जाम कया ॥॥ 


तुम मै में और सुश्च में तू आँख-मिछाकर देख ले । 
और गर देखे ब तू तो बुदे पे दै इस्ज्ञामे कया ॥ ६॥ 


पुखता -मग़्ज़ों के लिये हे रहनुमा मेरा सुने । 
. हाफ़ज़ा | हासिल करगे इस से. मद-खाम क्या॥ 


१ शर्म, तजा, २ मन्दिर, ३ शराब खाना, ४ शुरू भ्रादि, १ अन्त ६ 
सुप चाप, यूंगा; ७ यार की गली अर्थात्‌ साक्षात्कार के मागे में, ८ उपदेश ३ 
मिलञाप, मुजाक़ात, दशन, १० बिरह, वियोग, १ १ बढ़ असल, १२ तीन वुद्धि वाले, , 
( बहुत समझ चाले, ) १२ नेता, लीडर, नायक १४ उपदेश, ३४ कत्ति का नाम, - 
१६ कच्ची समम बाले, कमद्चक्रल वा कमज़ोर दिल | 


भक्ति (१६ ) , ५ १४३ ). 
. [ १२५९५ | 
- रागा सैरयी, ताक रुपक । 


जो मस्त है अजले के उन को शराब कया है। 
मक़बूछ-खातरों को वृण-कवाघं कया है ॥ १॥ 


क्यो सु इ छुपाओ दम से, तक्रसीर क्या हमारी । 
हर दम की हमगशीनी + फिर यह हजार कया है ॥ २॥ : 


हो पास तुम हरारे, इम हू ढते है किस को। 
मुं इ से उठा दिखाना, जेरेनक्राबं क्या दै ॥ ३॥ 


| १६० ] 
ग़ज़ल सोहनी । 


जिन प्रेम रस चास्या नहीं, अस्त पिया तो क्या हुआ। 
जिन इश्क़ मै खिर ना दिया युग युग जिया तो क्या इआ,॥ रेक 


मशहूर हुआ पंथ में सावित न किया आप को। ह 
झालिम अद फाजिल दोय के, दाना हुआ तो कया हुआ ॥१॥जिन० « 


औरों नसीहतं दै करे, और घुद अमल करता नहीं। 
दिल का कुफर हटा नहीं, हाजी हुआ तो कया हुआ ॥१॥ जिन० ' 


१ अनादि वस्तु में जो मस्त हैं ( अपने स्वरुप करके जो मस्त हैं ) 

२ दित क़बूत (भगूर) करने वांलों,को, दिल देने वाशों को, ३े कबाब 

{ विषयानन्द ) की गन्ध, ४ अपराध, क़सूर, ५ साथ रहना, ६ परदा; 
७ परदे के नीचे, ८ इज ( तौथयात्रा ) करने बाला | 


(१४४) ` राम-धषौ 


देखी गुलिस्तां बोस्तां, मतलब न पाया शंख का । 
सारी किताबाँ याद कर, दाफ्िज्ञ हुआ तो फया हुआ ॥३) ज्ञित० 


जब तक पियाला प्रेम का पी कर मगन होता नहीं । 
तार मंडळ बाजते ज़ाहिर सुना तो कया इचा ॥ ४ ॥ जिन० 


जब प्रेम के दरियाव में गरक्ाव यह दोता नहीं। 
गंगा-यसुन गोदावरी नहाता फिरा तो क्या हुआ ॥ ४ ॥ जिन० 


प्रीतम से किचित्‌ प्रेम नहीं, प्रीतम पुकारत दिन गया । 
मतुलूवं हासिल ना हुआ, रो रो सुआ तो क्‍या हुआ ॥ ६॥ ज्ञिन० 


[ १६१ | 
राग विरवा। 


अच में अपने राम को रिश्वाऊ, वेह भजन गुण गाउँ | देक 


डाली हेट न पत्ता छेड्ट न कोई ज्ञीव सताऊ । 
पातपात में प्रभू बसत हैं, वाहि को सीसं नवाऊँ ॥ १॥ अब० 


गंगा ज्ञाऊ न यमुना जाऊ, ना कोई तीरथ नहाओँ । 
अठसठ तीरथ घर के भीतर, तिनि में मळ. मल नहाऊँ ॥२॥ अव०, 


औषध खाऊं न बूरी लाउँ, ता कोई वैध बुळाई। .' , 
पूण वय मिले अघिताशी, वाहि को नब्जु दिखाऊँ ॥ ३॥ अयश 


शान झुठारा कस कर बांधू सुरत कमान चढाउ | 
पाचो चोर वस धर भीतर, तिन को मार गिराऊ ॥४॥ अबर 


१ लीन, २ इच्छित वस्तु, ३ बैठ, ४ सिर, मस्तक | 


भक्कि (इस) `  .( ए४५ ) 
योगी दोङ न जरा बढ़ाऊ , न अंग भभूति रमोऊ' । 
जो रंग रंगे आप विधाता, और कया रंग चढ़ाऊ' ॥ ५॥ अंब० 


चंद घुरज दोऊ सम फर राखो, निज मन सेज विछाऊ | 
कहन कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन ,मिराअ' ॥ ६॥ अब० 


[ १६२ ] 
राग सिंधद़ा, ढाई ताज 


ईदक होवे तो इक्रीक्री इश्क़ होना चाहिये । 
इस सिवा जितने है आशिक्र उनपे रोना चाहिये ॥ १ ॥ 


ऐशो-इशरतं में शुज्ञारा, रोजा सारा गचि तुम। 

रात को प्रभु याद करके तब तो सोनो. चाहिये ॥ २॥ 
बीज बो कर फल उठाया खूब तुमने है यहाँ। 
आक्रबतँ के घास्ते भी कुछ तो बोना चाहिये ॥ ३॥ | 


यहाँ तो सोये शौक़ से तुम विस्तरे-कमख्याव पर । 
सफर भारी सिर पे है, वहां भी विछौना चाहिये॥ ४॥ 


दै ग्रनीमत॑ उमर यारो ! जान को जानो क्षज्ञीज्ञ । 
_ रायमा और मुफ़्त में इल को न खोना चाहिये ॥४॥ 


SSO SSIS DO 


१ आना जाना, मरना जीना, २ प्रेम, भक्ति, हे विषयभोगे, व्रिपयानन्दू,-'.. 
४ परोक, २,घन्य, ६ व्यथ, बे फ़ायदा | 


eee 


( ३६) , राम-धर्षो 
गचि दिएवर साथ है, विन जुस्तजू मिलता नहीं। 
दूध से माखन जो चाही, तो बिछोना चाहिये ॥ ६॥ 


यादे-दक्ने दिन रात रख, जंजाळ दुनिया छोड़ दे । 
कुछ न कुछ तो लुतफ़ें लिस तुझ में होना चांदिये ॥ ७॥ 


[ १६३ ] 
ग़ज़ल सोहनी ४ 


प्रीत न की स्वरुप से तो कया किया, कुछ भी नहीं । ( टेक ) 
ज्ञान दिखवर को त दी, फिर दया दिया, कुछ भी नहीं ॥ १॥ प्री० 


मुख्कगीरों में लिकन्द्र से धज़ारों मर मिरे 
„ अपने पर कुबज्ञा न कीया, कया लिया, कुछ भी नहीं | २ ॥ प्री० 


देवताओं ने सोम रस पीया तो फिर भौ कया हुआ | 
प्रेमरस गर ना पिया, तो कया पिया, इछ सी चहद ॥ ३॥ प्री० ` 


हिजू' में दिखयर के हम जो उक्र पाई खिजरैकी। 
` यार अपना चा मिला, तो कया जिया, कुछ भी नहीं ॥ 8 ॥ प्री०, 
४ [ १६४ ] 
माज, ताल चंचल । 


आउ गा न जाऊ गा, मरूगा न जीअ गा । 
हरि के भजन प्याला घ्रेम-रस पौ गा ॥ } 


सा ता nn 


देक 


र 


i" Teo ह 
दौ पैस्पाथ, प्यत् दूदा, २ ईश्वरसमरण, ३ पु आननद, या निज्ञाननदु, ४ 

देश देशान्तरों का विजय करना; २ बिरह, जुदाई, ६ ज़िजर एक्‌ युसलमानों. 
, के हज़रत का नाम है जिसकी आय अनन्ते कही जाती है। > 


सक्ति (इक्क) ( १४७ 
कोई जावे मक्षे, कोई जावे काशी, 
देखो रे लोगो ! दोह गछ फाँसी ॥,१॥ आऊँगा० 
कोई फेरे माला, कोई फेरे तसबीई ! 
देखो रे साधो | यह दोनों है कसंबी ॥ २॥ आऊ गा० ' 
कोई पूजे मियां, कोई पूजे गोरं ॥ 
देखो रे सन्तो ! में छुट गयी जे चोरां ॥ ३॥ आऊ गा० 


तर 


` कहत कबीर सुनो मेरी छोर 
इम नहीं मरना, रोवे न कोर्दै ॥४॥ आऊ गा० 


[ १६५ ] 
राय आता । 
खेडन दे दिन चार नी | वतन तुखाड़े सुड बढौं आवना । देक | 


. चोला चुनड़ी सागं मापियां दितड़ां। 
इप दित्ता करतार नी | वतन तुलाई० ॥ १॥ 


मामा 


पक्तिवार अर्थ । 
टेक--मेरे संसार में खेलने के अब दो चार दिन हैं (क्योंकि सुफें ईशवर का 
इश्क़ ( प्रेम ) लग गया है। इस वास्ते. ऐ शारीरिक माता पिता ! 
, _ तुस्हारे सांसारिक घर में मेरा अव आना वापिस नहीं होगा |, - 
२ १) शारीरिक चोला(शारीर इत्यादि)तो भातापिताने दिया,मगर असंल्ली रूप 
करतार ने दिया है (इस वासते में ईश्वर की हूँ तुम्हारी नहीं) इसलिये '। टेक० 


oe ्ि* 
`. १ ज्ञपनी, माला, ,( जो सुसलमांन भजन में वतेते हैं) २ पेशावर, ' 
परयापारी ३ कवर, ४ कवि का.वाम हे, ३ करीर को खी का नाम है । 


( १४८ ) ' राम-चर्षा 
अम्बढ़ भोळी कत्तिया लोइे । 
मठ पहुच्यां पूनीयां, मठ पये गोढ़े। , 
'तुकले दे वज्ञ चार नी ! वतन तुसाड़े ॥२॥ ` 
रछ मिल सैय्यां खेडन चल्लीयाँ । 
खेड खिइन्द्रौ ने कंड़ा नी | | पुरया। . , 
विसर गया घर बार नी ! वतन तुसाई० ॥ ३ ॥ 


[१६1 
राग रादा । , 


करसां में सोई श्ंगार नी, जिस विच पिया मेरे वश आवे । टेक ।- 
(३) शारीरिक माता यह चाहती है किं दुनिया रुपी व्यवहार Ei छगू, 

सगर मेरे दिल रुपी तकले ( कला ) के चार बल ' पइ गये है ( क्योकि' 

शवर के प्रेम में मेरा चिंत लगा हुआ है ) इस वासते मैं कह रही हूँ कि ' 

रूई.का काठना, व रुई की पूनियां (भ्रथोत्‌ सांसारिक व्यवहार) तमाम 
- भा में पढ़े, भर में तुम्हारे घर में ही नहीं आने लगी | 


( ३) जब संसारिक धर से घाहर निकल कर हम सव सहेलियाँ ( सखियाँ ). 
खेलने .को जाने लगीं तो रासे में ( प्रेम का ) काँटा सुझे खेलते २ 
ऐसा डुभा कि घर बार ( दुनिया का साध काम काज) मुझे बिसर 
(भूल) गया । इस वाखे (देक) ' 


पक्लवार अर्थ । 
देझ--अब में ऐसा शगार ( अपने अन्दर को साफ़ ) कर'गी कि जिप्रसे 
मेरा पति ( ईशवर ) मेरे वश में आाजाते । "” '. 


भक्ति { इष्क्र). ` ` ( १४९ ) 
जिस भूषण विड होवे न दूषव, सोई मेरे द्रकार नी। ज्ञि० ॥१॥ 
सऱया बग्गा तो हुन सम्पा, कच्चा कब उतार नी। जि०॥२॥ 
नामदा नामां, प्रेम दा धागा, पावा गह चिर हारनो । ज्ञि० ॥३ 
पावांगी छच्छे, में निर्लज्जे, झांतर पियादा प्यार नी | जि०॥४॥ 
सैद न सकदी मैं सौफन वेरण, जर दा छिक्रार नी। जि० ॥#॥ 
(१) निप्न भूषण ( भन्दरूनी सजावट ) से कोइ दोप न उतपन्न हो, बडी 
`” भंगार (ज्ञेदर ) मैं चाइती हूँ, भौर वही पहेहुगी ताकि मेरा ईश्वर 
(पति) मेरे बश में धरावे | 
4२) हुनिय्रावी कांच की चूड़ी जो खो जोग पहेनती हैं उन को पहेनने में 
| मुझे ला भ्राती है । इस लिये में इस कच्चे काँच फो उतार कर ( ऐसा 
कोई असलीं और सुद भूषण पढेनती हूँ.) जिससे मेरा पति ( ईश्वर ) ' 
मेरे वश हो जावे । 
(३) ईसवर-नाम का तो नामा जेवर मैं पहेनंगी, शर उस भूषण में प्रेम रूपी 
ˆ - धागा डांगी | ऐसा सुंदर हार बना कर में अपने गें ढालू गीं जिससे 
मेरा प्यारा ( ईश्वर ) मेरे वश में श्रा जावे | ` 
{ ४) पादो में ऐसा लन्छे-सप जेवर, जो मेरी शर्म उतार दे, में पहेनू गी कि" 
` ` जिन में पिया, (प्यारे) के प्यार रुपी काँजरे हों, ताकि मेरा पति 
( ईश्वर ) मेरे वश में हो जाने । 
१६) मैं ही एक थडेली उसकी प्यारी होना चाहती हूँ, भौर- उसकी दूसरी 
छी ( सौकन ) देखना में स्वीकार नहीं कर सकती, भौरःन किसी दूसरी _ 
स्री (.सौकन ) के जोवर इत्यादि फॉजरों की मिंकर सुनना सहन कर 
ˆ स्ती हुँ । ताकि पिया का मेरे पर ही प्यार हो भौर वह मेरे वश में ही, 
, झायाहुश्राहो। 


हैं; % २ 


(कछ) वषो 
. [१७७] ` 
राग पौल, ताल दीप चंदी | 


गळत है कि दीदार की आजे है। 

गळत है कि मुझ को तेरी जुस्तजू, है॥ 

तेरा अल्वा ऐ जरवागरे ] कुबकू है। 

इष्री है हर वक्त तू ख्वरु है॥ १॥ ' 
जिधर देखता हुँ उधर तू ही तू है ॥ देक ' ' 


हर.इक गुल में बृ हो कि तू ही बसा है। 
सदादायें -बुलबुल्न मै तेरी नचा है॥ 

चमन फ़ैज्ने-कुद्रत से तेरे इरा है। 
वहारे'गुळिस्तां में जलवा तेरा है॥ २॥ जि०॥ 


नवाताते में तू नपू है श्रे की। 

जमादातों मै आवरू बहरो-बर की ॥ 

तूदैवां में ताक़त है सेरो-सफ़र की। . .. 

तू इन्ता में फुब्वत दै जुतक्नो नज़र कौ ॥ ३॥ जि०॥ 


१ दरन, २ इच्छा, ३ जिज्ञाप्ता, खोज, ४ प्रकाश, तेज, १ प्रकाशमान), नद र 
सव दिशा में, हर गही में, ७ आवाज़ों में, ८ गीत, सुर, ३ प्रकृति ` या माया 
दी कृपा से, १० बाग़ की बहार-में, ११ बनस्पति, १२ वृद्धि, पालनं, 
पोषण, १३ वृक्ष, भादी). 18 पापाण,- पत्थर; धातु, 1२ चमक दमक) १६ ` 
पृथ्वी शौर समुद्र की, १७ पुग, १८ चलने फिरने, १३ बुद्धि भौर., 

 ज्ञान-चछु।' ह ० 


५ 


` भक्ति (इश्क) ( १५१) 


घरा तू हौ उठता है घनघोर दो कर । 

छुपा तू ही है बेहेर में शोर हो कर ॥ 

निद्दा तू हि तूफां में है जोर ददोकर । 

अयां तू हि मौजों में क्षकश्ोर हो कर | ४॥ जि० 


तेरी है सदा राद' में गर कड़क है। . 
तेरी है जिया चक् में गर चमक दै॥ 
यह कौसे-क़ज़द ही में तेरी झलक दै । 
जवाइर के रंगों में तेरी डलक' है ॥ ५ ॥ जि० 


, जमा आसां तुझ से मामूर” हैं सच । 
ज़मानो-मकां ` तुझ से भरपूर है सब ॥ 
तजल्ी से कौनो-मकां नूर हैं सब। ' 
निगाह में मेरी जहाँ तूर" है सब ॥ ६॥ जि० 


इसौनो में तू इुलनो नाज़ो-अदा' है । 
तूउशश्षाक्र में इश्को-सिद्को-सफ़ा' दे ॥ 
मिज्ञाज़ें “इक्रीक्रत में जलवा तेरा दै। ' 
जहां जाईये एक तू ख्नुमा है॥ ७॥ जि० ' 


१ छुपा हुआ, २ ज़ाहिर, व्यक ३ लहरों, तरंगा, ४ वाज, १ 
बिजली की गर्ज, ६ रोशनी, ७ विजली, ८ इन्द्र धतुप,. ६ तेज, चमक, १० 
भरपूर, ११ देश, काल, १२ प्रकाश, तेज् १३ सब स्थान, १४ अस्ति के ह 
पर्वत से अभिप्राय है, 1४ सुन्दर पुरुष, 1६ सौन्दर्यता और नज़रा, होव भाव . 
१७ भङ्ग जन, १८ भङ्गि व विश्वास, निश्चय और अन्तः करण की शुद्धि, १६ 

कक और पारमार्थिक प्रेम, २३ सामने हाज़िर । 


( १५२) १. ` शाम-वर्षा 
मां तैराः्र एक ऐ छामकां | है। 
निशां हर जगह तेरा पे वे निशां है ॥ 
न खाली जिमों है न खाली ज़्मा है। 
कहीं तू निद्दा है कहीं तू अयां है ॥ ८॥ जि०॥ 


तेस ढामका नाम जेवा नहीं है। 

मका कौम सा है तृ जिस जा नही है 
कहीं मासिवा' मैंने देखा नहीं है । 

ुझे गैर का वेह्य होता नहीं दै ॥ ९ ॥ जि० 


ज्ञमौ-भो जुमां नूर से हैं मुतब्वर । 

मक्गौ-औओ-मका जात के तेरे महर ॥ 

जहाँ में दिढे-्रास्ता है तिरा घर | 

इधर और उधर से में इस घर में आकर ॥ १० ॥ कषि० 


01 


[ १६८. ] 
राग गारा, ताल ढादेरा : 


इर आन मै दर बात में हर हँग मै एइचान। ८ 
आशिक दै तो रिव्वर को दर इक रंग में पहचान 4 टेके: 


तनद्दा न उले अपने दिल्ले-तंग "मै. पहचान, 


हर वाग में हर दशत” में हर संग में पचान | .' ० 


"` ॥ देश रहित, २ काल, ३ दिपा हुआ, "8 प्रकट, वयक, ३ युक्र, उचित, 
` जरह, स्थान, ७ तेरे सिवाय दूसरा, ८ अन्य, ३ प्रकाशसान, १०. तुझे ज़ाहिर 
- करने वाले ४१ सञ्च पुरुषों का दिल, १३ जंगल, नन | 


भक्ति ( ( एक ) ( १४३ ) 


येरंग में वारंग में नेरंग? में -पहचान। 
हर ताल मै इर राग में इर आहँग में पहचान) 
नित रा में और हिन्द में और जंग में पहचान । 
आशिक है तो दियर को हर एक रंगमें पहचान ॥ १॥ 


मंजिल प्र मुक्कामातो में फ़रसंग में पहचान । 

हर राह में हर साथ में हर सग में पददचान॥ 
हर अजम इरादा पै, हर उमंग में पहचान | 

हर धूप में, हर छुलद में, दर जंग में पचात ॥ 
हर आन में, दर बात में, हर ढंग मैं पहचान। | 

आशिक दै ता दिएर्र को दरइक रंग में पइचान 1 २ । 


हलता है कोई शाद क्रिसी का है चुरा दाळ। 
रोता है कोई होरे गमी-दद में, पामाल ॥ 
नाचे है कोई शोज घज्राता है कोई ताळ। 
` पहने है कोई चीथई ओढ़े है कोई शाळ' ॥ 
करता है कोई नाञ्‌ दिखाता है कोई माळ। . ट 
जव गौर से देखा तो उसी की है यह सव चाल ॥३॥रेक॥ 


[ १६९ ] 
राग भरी, ताल एज 


कहा जो इमने, दर . से क्यों उठाते हो १ 
कहा कि इस लिये, तुम याँ जो गुरू मचाते दो॥९॥ ' 


SSSI rn nna nnn 


en ee 


१ नाना रंग में, ,२ ध्वनि; ३ पावो, ४ स्थानों में, "२ पत्थर, पाद्वान,.- 
६ संक्दप, ७ सञ्च; = करक सृति, दुशाला,१० नाज़ नदरा, ११ -द्वारे,' ` 


१२ शोर | 


( २३४) ` रामनवर्षा 


कद्दा लड़ाते हो क्यों इम से मेरे को हरदम । 
` क्द्दा कि तुमभी तो हम से निगह' लड़ाते हो ॥१॥ 


कहा जो हाले “दिल अपना, तो उसने इस इस फर। 
कहा ग्रहत है यह बाते जो तुम चनाते हो॥३॥ ' 


कहा जताते दो क्या हमको इर रोज़ नाज़ी-भदा ! 
कद्दा तुम मी तो घाइत इमे जताते दी॥४॥ 


कहा कि यज्ञ करे, हम पे जो गुज़रता है। 
कहा शवर दै, इमे | षयो आंबा. पे छाते दो॥ ५॥ 


कहा कि रुठे हो क्यो हम से, क्या सबब इसका। 
कहा सबब है यही। तुम जो दिल छुपाते दो ॥६॥ 


, कहा कि हम नहीं आने के यद्वा, तो उसने नजीर । 
कहा कि सोचो तो क्या आप से तुम आते द्ो॥७॥ 


[ १७० |]. 
राग बिहाग 
टुक बृष कोन छिप आया है ॥ टेक ॥ 
। पंक्षिचार अर्थ। ERE, 
ऐ प्यारे | ज़रा सोच कि रन्द्र अपने कौन छुपा हुआ बैठा है। ति 


+ दूसरा भ्रन्य, २ दृष्टि, नज़र, ३ अपने दिल का हाल;, ४ “प्रति दिन 
& नरे दरे, ६ इच्छा, ७ गुस्से, ८ कवि का वाम । 


सक्ति ( इक्क ) { ३) 


इक लुके में जो फेर पड़ा, तव ऐन रीन का नाम धरा। | 
जव इुक्तता दूर किया तब फिर, ऐनही ऐन कहाया है ॥१॥टुक० 


तुस ,इळम कताचां पढ्दे हो, क्यों उलटे माने करदे हो। 
वे मूजव' ऐवे लरे दो, केहा उलटा बेद पढ़ाया दै॥२॥ टुक० 


दुई दूर करो कोई शोर नहीं,दिदू तुरक सभी कोई दरै नहीं। 
- सव साध लखो कोई चोर नहीं, घरघरमै आप सभाया है शिटुक० 


(१ ) एक बिन्दु से ऐन हरफ़ रेन हो जाता (या छुदा से जुदा हो जाता 
हे) भौर जब बिन्दु हटा दे तो वही ऐन का ऐन. ही रहता है। इससे 
तात्पर्य कवि का यह है कि ऐ प्यारे ! तू तो ईश्वर साफ़ शुद्ध अपने 
- आए हे, सि जब अजान या मीह की बिन्दु (परी ) तू 

पने पर तग (ढाल ) लेता है, तो ईश्वर से बन्दा ( जीव) वन 
जाताहैं। । RE 

(२) ऐ प्यारे | तुम पुस्तक पोथे बहुत पढ़ते हो और सुफ़त में ्रापस में 
बहुत भगढ़ते हो ( क्योंकि जितना हेम बहिसु ख झपड़े लड़ाई अथवा ` 
अध्ययन में लगे हैं उतना ही हम अपने धसली सवरप से बे मुख बैठे हुए 
हैं ), इस वासे ऐसे उलदे काम तू क्यों कर रहा है झर ऐसी उलटी 
पढाई वयो पढ“रहा है। 

(२) यह द्वौत तू दूर कर, तुमसे भिन्न कोई हिंदू तुर्क भ्रन्य नहीं है, मुफ्त में 
शोर मत' कर क्योंकि यह सव तू हो आपदे, और सब को साध 
( उत्तम) देख, क्योंकि तू ही उच सब के घट में ( दिल के अन्दर ) 

` बस रहा है। छ 


१ बिना कारण, २ अन्य, दूख्रा। 


( ए) राम-चर्षा 


- नामैंपुन्नाना में काजी, ना मैं शेख, सथ्यद्‌ न हौजी । 
बुरा शौद नाल लाई वाजी, अनहद शब्द कापर दै। हुक" , 


[ १७१ ] 
काफ़ी 
दक्ष दो बबी ओं मर्षी बदर (रे) 


जाँ मैं सबक इइक दा पढ़िया । 

मसजद कोळों ज्योड़ा डरिया॥ ` ` 

डेरे ज्ञा ठाकुर दे बढ़िया । 

नित्ये बज्दै नाद्‌ हजार ॥ १॥ इश्क दी" 


, जाँ मैं रमजु इशक दी पाई । 

` ८ मैता तौती मार गवाई ॥ ७ 
अन्दर बाहिर होइ सफ़ाई। | 
पि । यारो यार ॥ २॥ इश्क दो“ 
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० 0 ७ ४ 
"रण 


(९४) इलाह कति कहता हैं किल मैं अकेला, सुता हूँ, नक्राजी हूँ, भौर न . 


तेरा था तू हुँ, औरत मेरासा मै है), ऐसे भ्रनहद शब्द सी कंह , 


द i ) | 
" छ रे पे 1 LET 


, १ यात्री (यात्रा करने वाला ) २ प्रणव, शो, ३ जव; -४ पाठ, ९ चित्त: , 
"जीव, शज्िधर। , ` ० 


भक्ति (एक)  ( ११७) 


'हीर' राने दे हो गये 
भुल्ली दोर ठूण्डेन्दी वेले ॥ 
शाद्ा यार घुक्कल बिच खेले । 
` खुद्ध न रही और सुरत संभाल ॥ ३॥ इक्‌ दी” 


` बैद कुरान पढ्‌ पढ्‌ थक्के । 
सजदियां करदियां धिल गये मत्ये ॥ 
ना रघ तीथं ना रब मक्के | 
- जिन पाया तिस नूर जमाल ॥ ४ ॥ इश्क दी “ 


. फूक मंखले ते थुन्न छुर लोटा | 
. न फड़ तसबीद आसा सोटा ॥ , 
` आशक कहंदे दे दे होका । 
-तश्क इळालो खा घुरदार॥ ५॥ इश्क़ दी" 


` उन्न गंधाई विच मसीती। 

अन्दर भरया नाल पलीती ॥ 

कदे नमाज बहददत न कीती | 
ने की करना दै शोर पुकार ॥ ६॥ इश्क़ दी” _ 


, इश्क भलाया सजे दद तेरा। 
हुन क्यों एंव पाव क्षेढ़ा ॥ 


on ors 


` १ एक प्रेमी और म्ीतम का नास, २ सुलावात, मिशाए, २ बगल, ४नहीं, 
- ३ ईश्वर, ३ प्रकाश स्वरुप, ७ और, , ८ जो पशु दुसल्मान ढोग हुरे से वरे के 
, साथ अदिस्ता २ काठते हैं, उसे हलाल वहते हैं, ऐसे मारे हुए पशु को हो इने 

“आर मन को मार कर खाने की शिक्षा यहाँ दी है, ३ मलिन, १०-शद्दोत 
- 91 अब, १२ संध्योपासना वा नमाज्ञादि | 


'( १८ ) _ शम-धर्षा 


बुल्लाइ इन्दा चुप वतेरा। 
पर इश्क करेन्दा सारो मार ॥ ७॥ बक दी” 


[ १७२. ] 
काफ़ी 


कहो परदा किस तो राखीदा। ) क्क 
क्यों ओइछे बेह बेह झाकीदा ॥ 


पहिला आपे साज्ञच साजी दा। है 
हुन दसदा है सबक नमाजी दो 

हुन आया आप नजारे नू । 

बिच लेला बन वन झाकीदा ॥ १ ॥ कही" 


' शाह शमस दी खल्ञ लद्दायो। 
मंसूर नू चा सूली दबायो ॥ 
ज़करिये सर कलवत्तर धरायो। 
की छेला रहया बाङ्गी दा ॥ २॥ कहो० 


इन साडे बल्न धाया है। 

न रहन्दा छुपा छुपाया है॥ 

किते बुठाइ नाम धराया । २ 

विच ओहला रखया खाकी" दा ॥ ३ ॥ कहो० 


i OO 


| १ कवि का बास, २ ओट सें, ३ रब, ४ बताता है, ₹ नाम एक मस्त 
“,, खा), नाम है, ७ नाम है, = आरा से सिर कथ्वायों, ३ हमारी ओर, १० 
पंच भौतिक देह | 


भक्ति (इश्क़ ) ( १ ) 
[ १७ ] ` 
काफ़ी 
हुन किस थीं आप छुपाई दा, हुन किल थीं आप छुपाई दा। (डेर) 


. किते' मुठाँ हो घुलेदे हो, किते सन्त फ़ी दिसेन्दै हो । 
किते राम दोददाई ददे दो, किते माथे तिलक लगाई दा ॥१॥ हुन० " 


पं! मेरी है कि तेरी है, पर अन्त भस्म की हेरी है। 
ढेरी भस्म की खेरी है, ढेरी नू ,नाच नचाई दा ॥२॥ हुन० 


किते वेसर चूहा पाई दा, किते जोड़ा शान हंडाई दा । 
किते आदमददव्या तआईदा, किते मैथों भी सुळ जाईदा ॥३॥ हुन० ' 


वाइर जाहर डेरा पायो, आप हो हौं ढोल वज्ञायो। 
जगते अपना, आप रूखायो, फिर अगदुछा दे घर ढाईदा ॥8॥ हुन० 


जो याद हुसाँदी करदा है, ओइ मोयाँ तो अमो मरदा दै । 
ओहृमोया भी सैथों डरदा है। मत मोयाँ नू मार खाई दा ॥१॥ हुन० 


विद्राचन में गऊ चराव, छका चढ़ के भाद बज्ञाच। 
मक्के दा घेन दाजी आव, घाइ चा रंग वराई दा ॥९॥ इुन० 


` मंसूर तुसाँ चले आया है, तुली सूरी पकड़ दबाया है। 
मेरावीर नवावर्छ जाया दै, तुर्खी खून देयो मेरे भाई दा ॥७| हुन०: 


- १ कहीं, २ समायो, दुर्शायो, पहचान करायी, ३ तुस्हारी तरफ़, ४ a 
| भा, ई कया पिता का पुत्र | * सय 


५ १६०) राम-चेर्षा 
दाहे शौ हुनेसदसंझातेहो, हर सूरत नाल पछाते हो। | 
[कतेआतेद्दो किते जाते दो, हुन मेथा भुल न जाईदा वी हुन” , 
[ १७३ ] 
` काफ़ी हे 
इलमो बल करों ओ यार | इक्को अडफ तेरे दरकार 1( टेक ) 


"हम न आवे बिच शुमार इक्षो अलफ़ तेरे दरकार। 
जाँदी उम्र नहीं इतबार इर्मो वस करी. ओ यार ॥१॥ इके० 


पढ़ पढ़ इहम छगावे' हेर ' करान किताबी चार चोफेर। 
कर दे चानन बिच अन्हेर बाइजो रहर खबर न सार ॥२॥ 


पढ़ पढ़ शे मशायल् होया भर भर पेट नांद भर सोया | . 
जान्दी घार नैन भर, रोया ट्वा, विच उरार॑न पार ॥३॥ इत्मों० 


पढ्‌ पढू, इम होया बोरानों दे इमौ मूं लुट छुर खाना । 
यह की कीता यार | बद्दाना कर नाही कदे इन्कार ॥॥ इत्मों० , 


पढ्पढ्‌ नकल नमाज़ गुजारै उचियाँ बाँगा, चाँगा भारे। 
७ न 
मिस्बर चढ़ के दाज पुकार तेनू कीता हिरसे झबार ॥५॥ इत्मों० 


' पढ़ पढ़ मुर्छाँ होये काझी अल्लाह इल्माँ बाहों राज़ो। ' 
होवे दिरस दिनों दिन ताजी नफ़ा नीयत बिच गुज़ार ॥्षाइस्मो० 


ERR 


१ कवि का नाम, २ अब, ३ चारों तरफ, ४ अन्धेरा, १ वार ' न पर, ६ 
` ' पण्डित, ७ लालच, तृष्णा = बिना | 


भक्ति (इक) : (.१६१ ) 


पढ़ पढ्‌ सुसर्ले .रोज़ सुनायं चानाँ शक शुभा दा आवें । 
दसस होर, ते दोर कमाच अंद्रखोट बाहिर सच्यार॥७ इहमा० 
पढु पढ्‌ इंस् नजूम विचारे गिनदा रासां धुरज सितारे। 
पढ़े अज्ीमतां , मंत्र झाई भवजद्‌ गिने तावीज़ शुमार॥८हहमो० 


- इल्मो पये कज़िये होर अखीं घाले अन्ये फोर। 
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"कड़े साथ ते छोड़ें चोर दोही जहानी होया कवार ॥ ९ इस्मों० 


इरा पये हजारों फसते रावी अर्क रहे बिच रस्ते। | 
मारया बज होया दिल लस्ते पिया विछोड़ेदो सर भार।१०इस्मों० 


इसम मियाँ जी कहाव तम्वा चुक चुक मंडी जावे । 
धेल ले फे छुरी चढावे नाल कसाइयां बहुत प्यार।११६हमों० 


बहुता. इम अजाजीं पढ्या झुग्गा झाजा उस दा सड़या। 


गछ विच तौक़ छा तदा पट्या आखिर गया बह बाजी हार॥१२इह्मौं 
जद मैं सबक इश्क़ दा पढ़या दरया देख पहदते दा'उर्‍या। 
घुम्न घेरां दे विच अझ्यौ शाह अनायत कौता पार ॥१३।इसमों० 
[ १७४ ] 
काफ़ी 
डेली इएक लिया दरगाहों, कपड़े घूछ न घोये ॥ १॥ 


पंक्तिचार भर्थ वार्थं ` ` 
(3) तेतीके भागयं प्रेस था,इसनिमित्त उसे कपड़े धोने व रंगननहीं पढे । ” 


rane nnd nce ener rarer rnd 
१ बताये, २ अन्य, ३ दोना, येत्र, ४ श्र, इ, क) ख, ९ मागे चलने 


वाहे, ६ प्यारे का विरह, ७.उठा उठा कर, ८ साथ, ३ नाम, १० जस्यीर, - 
११ पा5,. १२ भह त, १३ बुझ्ताह.के धुर का नाम) 


अनिल लीन perros 


(१४) राम-वर्षा 


राक्षन रांग्रत हीर फुकेन्दी, नेन अँख्चू भर रोये ॥ ३१॥ . 
गिरधर कह कह मीरा लुट्टी, राना राज़ दोनों ही खोये॥ ३ ॥' 
शरी टुर महला मोर, पते राइ सज्जन दे होये ॥ ४ ॥ , | 
एद घध करो ते अच्छी, साधो ! रत्नों जेहे तो दोषे ॥ ५॥ 
[ १७६ ] 
गज़ल 
वही एक शोळह है, तुरवतं मी है, और शमरी-ए-तुरयत भी । 


मज़ा मरने का कुछ परवानहे-आतंश घज्ञां तक है ॥ १॥ i 
LP I CIERRA कक त तय onan, 1 


(३) गिरिघर कहते कहतेसीरों ( खी ) ने अपना पति (राजा) शौर 

शाव दोनों ही खो दिये । 

(४) शीराँ ( खी) अपने प्यारे फाइाद के हिये महल पर से गिर 
कर सर गई । इतने माग अपने प्यारे के पाने में उफ खिर्यो ने बसे | 


(४) इस से बढ़ कर यदि आप मनुष्य लोग करो तो उत्तम, अन्यथा .. 


खियों के समान तो ऐ साधो | तुम होवो। 
पक्तिवार अर्थ । | 
(१) बही ( निज स्वरुप ) इस देइ रुपी कबर में ज्योति है, बही यह देइ 
रुपी कवर भी है, प्रर वही इस क़बर भर दीपक भी है। पर इस, 
ज्योति पर नौजावर होने का स्वाद अरिन पर प्राण देने वाले परवाने/ 
“५ (पतया ) तक ही है। अर्थात्‌ सन को इस ज्योति प्र नो्ठावर दही ` 


कर सकता है रौर वही थाचन्द इस यज्ञ से लूट सकता है कि जिसका 
मन उसके प्रेम में पतङ्गे के ___ मत उसके म पतह के समान हो गया है । i 
Ol TT 


१ बाट, २ क़बर, ३ करर का दीपक, ४ आग पर प्राण देने वाला परवाना |, 


न 


भक्ति (इश्क़) - ( १६३} 


सीली तू ने मुग-रंगे गुरू से रमणे-आज्ञादी | 
. यह परेःोस्तां' बुछवुढ | च््याहेआध्यो तक है॥ २ ॥ 


चमन अफ़रोज़ है सय्याद्‌' | मेरी खुशतवाई तक । , 
रही बिज्ळी की देताबी, सो मेरे आश्यां तक है॥३॥ “ 


( २ ). पुष्प के अति प्यारे पक्षी ( बाबुल ) से तूने स्वतन्त्रता का रहस्य नहीं. 
सीखा है। वह रहस्य यह है कि बुलबुल बागा में कद तब तक होती है 
जब तर उसे अपना घर ( धोंसला ) भूले रहता है । धोसले का ख़यात , 
श्राते ही बाग उससे छूट जाता है, भौर बारा की केद से स्वतन्त्र हदो कर 
वह निन्न घरमै स्थित होती है। इसी प्रकार प्रणी तब तक इस नाम 
रूप उपाधि मे कद रहता है, जब तक वह निज घाम, को भूले हुए 
है | निज्ञ धाम वा निज स्वरुप में स्थित होते ही वह इन सब कैद से 


मुक्त हो जाता हैं । 


(३) छुलबुज्ञ कहती है कि ऐ शिकारी ( पारधी ) | यह बाग तो मेरी छुश , 
आवाज़ तक दीप्तमान है | मेरी आवाज्ञ के" बन्द होने पर बहा कीं 
. शैनक भी बन्द हो जाती है | और विजकी की बेक़रारी भी मेरे घासले | 
तक है। अर्थात्‌ यह पंच भौतिक जगत तो मेरे हौ भरानन्दु से अच्छा 
हय रहा हैं। मेरे भोतरी आनन्द के लुप्त होते हौ यह जगत भी दुःखरुप 
हो जाता है। और जब तक निज धाम में स्थिति नहीं होती, तव तक 
ही विषय-आनन्द की बिजली चमकती रहती है । 
त 
१ पुष्प के पक्षी ( वुल); २ बाग की केइ, रे धर के ख्याल तक 
३ बागा रौशन है, १ शिकारी, ६ मेरी उत्तम आवाज़ पर! " 


$ १६४ ) ( खाम: वर्षा: 
बह पुघकेछाक है।। फेज :परेशावी/ले. सहर; न 
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FE न लि भ हि हे कल 
[3 मे बह पी तह जो एक स्थान हिती कैद नहींदो सकती, - 


पै जङ्गल, २ सीमा, ३ घन्टा, ४ शवाज्ञ, + सोई हुई, ६ नस नादी में; 
७ काफले की कूच तक, म चित्त की शांति वा स्थिरता से, ६ साक्षाकारका 
सास्राग, १० रहस्य, १३. सेवर, १२ पानी के चलने तक | | त 


+ ९ 


मकि (एके) ( १४ ) 


नहीं मिश्च पज्ञीरे-चशमे, रोना शमा जञा का! पिला 
समझ ग़ाफ़िल | गुदाज़ -दिल में आज़ादी कहां तक है॥ ७॥ 


जवानी है तो ज़ौफेआरजू मौ छुतफ्रीअरमां म। - | 
हमारे घर की आवादी क्रयामेमेह्मों तक है॥८॥ ' 


[ १७७ ] 
राग खमाज, ताल दादुरा " 


पक ही सागर में कुछ ऐसा पिला दे साकियो । 

वे खबर दुन्या व दीन से तेरा मतवाछा तो हो॥ १॥ . 
हाथ जाली मरहुमे -दौवद दुतों से कया मिछे। 

मोतिया को पश्चहे-मयर्गां में इक माळा तो हो ॥ २॥ 


+. (७) तत दीपकझ्ा रोना भर्थात्‌ पिघलना वा दमकना नेत्र पर उसकी कृतज्ञता, ' 
नहींहै। ऐ भज्ञानी | तू समझ कि दिल के पिवलने की सीमाकहाँ तक 
है। पर्थाद दिल के पिधलते पिघलते यदि थास्म-साक्षाकार हो जाय तो' 
उसका पिघदनौ सफल,शन्यथा कितनाही क्यों न पिषलें, बह सव निष्फल 
है; ऐसी नेत्र सुते हों तो दीपक का जद्चना सफल, यथा सब तिप्फहहँ। 
{ =) गर जवानी ( योवन ) है तो उसके मिलाप की इसा का खाद भी. 
है आर उमंग का आनन्द भी है,भौर जीव रुपी श्रतिथिके रहने तक ही 
हमारे इस देह रुपी घर की आबादी है। पक 
.. पंक्लबारअर्थ। ' . ' |. 
{ १ ) ऐ सदूशुरो ! एक ही प्याले में रात्‌ एक ही वाकय में मुझे आप ऐसा 
प्रेमरस वा ज्ञानात पिला दे कि जिस के पी जाने. से दीनं दुनिया 
से तो बेज़बर हो जाउँ भौर केवल भाप का मतवाल्ा हो जाळे | , 
(२) खुले नेत्र वालों ( शान चानों ) से जाली हाथ भला केसे मिलें, पहिले ' 
मंत्रों की पलकों के पक्षेमें अश्ररुपी मो तियौ की एक सुंद रमाला तो पास 
हो। अर्थात्‌ पहिले नेत्रो मेप वा भक्ति के श्श्ररपी मोती तो टपकते हों।' 


१ नेत्र की कृतज्ञता, २ जलते दीपक का रोना, ३ 7; कक्ष इता, २ नवते दीपक का रोगा, ३ अतिथि के रहने तक,' 
३ प्याज्ञा, १ मेम हंपी मदिरा पिल्लाने वाला, सदूगुरु, १ खुश नेत्र वाले भर्थात्‌ 
'अनुभवी पुरुष ( ज्ञानवान्‌), ७ नेत्रो. के पतकों के दाथ में ' ' 


~ 


3 
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[ { १६६ ) हि राम-बर्षो 


चाल्नु छार आफै खुद उकदृह तिरा कर देगा घा | 
पहिले पाए-शौक में पैदा कोई छाला तो हो॥ ३॥ 


[ १९६ ] 
राग देश, ताल तीय 


देखा न शे जो यार को नूरेज्यो से कार क्या | 
मुरदह फी क्रबरे-तार वो आवो -गियाह से कार क्या ॥ १ ॥ 


अच्छी है आहे-सद दी, खब है रगै-ज़द ही। 
ठोक है दिल मै दई ही, हम की दवा से कार कया ॥ २॥ 


nn UNI Eb DN 
{३ ) पाँव का काँया निकालने का जो भाखुनगीर होता है ऐसा नालुन, रपी 


गर स्वयं आकर तेरै हृदय की ग्रन्थो खोल देगा | परन्तु पहिले तेरे 
जिशाता रुपी पाँव में कोई छाला (तीव्र इच्छा) तो हो' जिसके दूर करने 
के लिए काटे की ज़रूरत पड़ती है । 

पंक्षिवार अथं । के 


. (1) रात को जव अएना प्यारा नहीं देखा तो प्रकाश की ज्योति या दिन 


~ के प्रकाश से क्या मतक्त्र | भ्रथोत्‌ जप इस अज्ञान रुपी 
साया के परदे में पना स्वरुप अनु पव नहीं कर सके, तो यह भौतिक 
प्रकाश किस काम कॉ ! रौर इसी प्रकार मरे ए प्राणी की अन्धेरी 
कबर ( समाधि ) पर जन शौर घास किस काम का ? 
( २) उस ( निजखदप) के देखने के विये जो चित्त से सद्‌ थ.हँ उठ रहीं हैं 
वै उत्तम हैं,जो रंग पीला पढ़ रहा है वह प्रच्छा हे,और दिक्षमे जो पीडा 
उठ रहा ईं पह सब ठीक है। ऐसी दशा में औषधि से दया प्रयोजन १ 
natn nnn 


१ हदय-अन्धि,रदस्य,२ खोल देगा,३ जिज्ञासा रुपी पाँच मं ३ रात,२ दिन 
का प्रकाश या प्रकाश की ज्योति; ६ झन्धेरी कत्र, ७ जत पास, ८ कया मतलब 1 


भक्ति (इश्क़ ) ( १६७ ) 


चाहे कोई अळा कहे, वाइ पढ़ा बुरा कहे। 
पल्ला छुरा जो जिस्म से, घीमो-रजो से कार षया ॥ ३॥ 


अझाङ्गे-कोर ही को है, उलप्तेःमासिषाये हक़ । 
काया प-दिल में यह जना.) वृए-चफ़ा से फार प्रया ॥४॥ _ 


नकी बढी छुशी यमी ज्ञीनह थीं वामे-यारे का | 

जीन जिलादो अव यहाँ पाँयां-बिया से कार बया ॥ १॥ 
इतना लिहाज्ञ कर लिया, दुनिया तिरा परे भी हट! 

नाचू हूं साथ राम के शमो-इया से कार क्या ॥ ६॥ 


(३ ) चाहे कोई अस्छा कहे और चाहे कोई दुरा कहे । इस शरीर से हमारा 
सन्बन्ध वा परला जब छुट गया तो अब भय भर आशासे क्या मतळव १ 
(४) भात्ा-ज्ञान से बिश्ुख वा भीतरी-नेत्र-बिदीन ( ऐसे अन्धे ) को ही 
अपने प्यारे से इतर अर्थात्‌ श्रनात्म पदार्थों से प्रीति होती है, हाय | 
हृदय रुपी मन्दिर में यह व्यभिचार, ऐसे व्यभिचारी को वफ़ा की-गन्ध 


( प्रतिज्ञा पूर्ति से वया मतलब ! 
( 11 ) पुण्य-पाप) सुख-दुःखे, ये सब अपने प्यारे ( सवर्प ) की छुत पर चढ़ने 


की सीढ़ी थे | पर इस सीढ़ी को जल्ञा दो, क्योंकि ात्म-साक्षात्कार के 
मागं में ऐसी सीढ़ी से क्या प्रयोजन ? अथवा जब साक्षात्कार हो गया 
तो उस अवस्था से नीचे उतारने बाळी सीढ़ी से अब कया मतलव ? 
५ (६) पे दुनिया ! तेरा इतना लिहाज ( सन्मान) तो कर लिया, अर्थात्‌ 
१ हम से परे हट | अब तो हम अपने प्यारे ( रास ) के साथ नाच रहे हैं, 
श्रव संसार की लज्जा और अपयश से बया मतलव ? 


१ भय रौर आशा, २ अन्तै व भाज्ञानी को, ३ आनात्म पदार्थ से प्रीति 
४ हृदय रूपी मन्दिर, १ व्यभिचार, ६ सीढ़ी, ७ शपने प्यारे की धुत पर चढ़ने 
की, ८ पौंदियाँ से या सीढ़ी से क्या मतलब । 


( १६८ ) राम-वर्षा 
[ १७ ] 


राग पहाड़ी, ताल दळन्त 


फनाइं है सब के लिये मुझ पे कुछ नहीं मोह । 
* यही है फिक्न किं अक्केा रहेगा तू वाङ्गी | १॥ 


कूपं पै जैद हुए जबकि इजरते "यूसुफ । 
र्दी ने इशक मज्ञाज्ी की आवरू बाड़ी ॥ २॥ 


ज़वह करे है परों को तो खोल दे सथ्याई। 
(कि रह न जाय तड्पने की आजै वाकी ॥ ३॥ 


गले लिप के जो सोया वह रात को गुलरू। 
तो मीनी भीनी मद्दौनों रही है बू बाक़ी॥४॥ 


लगा न रहने दे झगड़े को यार तू बाक्नी। 
इमे न हाथ है जव तक रगे-गलू बाकी ॥ १ ॥ 


[ १८० ] 


करनी का हंग निराळा है, करनी का ढंग बिराढा है। देक 
कोई दिगम्बर, कोई पीतस्वर,, कोई पढने शाळ दुशाला है॥ 


१ नाश, श्रन्त, २ क़तल काना, हलाल करना, मारना, ३ शिकारी, यहाँ 


प्रीतम प्यारे से मतलब है, ४ पुष्पवत्‌ सुन्दूर प्यारा, १: गले की रग 
व बाढी । 


भक्ति (इस्‌) (स) 


` कोई अवधूत, कोई संन्यासी, कोई गड़रिया वाळा है! 
' कोई अन्धा कोई लूला ढंगड़ा, कोई गोरा कोई काला है। 


कोई भूखा प्यासा ध्याङळ है, कोई मद पी पी मतबाढो है। 
कोई मदी संगी बरसी है, कोई पीवे प्रेसप्याढा है॥ 


जब तक फिरे त मन का मनका, फ्या तसवीह क्या माळा है। 
निस दिन भने जो इरि को 'अमीचंद', सोई करनी घाला है॥ 


[ १०१ ] 


प्रभु ! तुम कैसे दीन दयाल ( टेक ) 


मीन रहे पानी के भीतर, पशु फिर धरती के ऊपर । 
पक्षो उड़ें' हवा के, अन्दर, सब के तुम रखबाल॥ १॥ 


अजगर नहीं किसी के चाकर, पछी काम कर नहीं मिल कर। '.' 
मनुष्य जाति का तुम पर निर्भर, सब के तुम प्रति पाल ॥ २ ॥ : 


| चारपदारथ केतुम दायक, प्रतिपालक, सब विधि सद्दायक॥ , 
है स्वामी नायकन के नायक | तुम सम कोत कपाल ॥ ३॥ 


टु द्या इष्टि करुणा निधि कीजे, माया मोह कपट इर छोजे + 
भक्ति दान मेहर को दीजे, दोय अत्यन्त विद्या ॥ ४॥ ` 


१७० ) : राम्र-वर्षा 
[ (४२ ] 
रांग माह ( सइरला ६ ) 


हरि को नाम सदा सुख दाई । ( टेक ) 
जा को सिमर अज्ञामल उधरयो गणिका हैं गति पाई॥ १॥ 


पंचाली को राज समा में राम नाम सुधि आई। 
ताको दुःख हरयो करुणामय, अपनी पज बढाई ॥ २॥ 


जे नर यश-कृपा-निधि गायो, ता को भयौ सद्दाई | 
कहो चानक में यही भरोसे, गौ आतन शरणाई॥ ३॥ 


[ ऐपरे ] 
राग कानड़ा ( मइदता २ ) 


दिसर गई सब ताते पराई, जब ते साधसंगत में पाई ॥ १॥ 

ना कोई बेरी, नहीं बेगाना, सकळ संग इम को बन आई ॥ २॥ 
जो प्रभु कीनो, सो मर्छ मान्यो, यह सुमति साधु ते पाई ॥ ३॥' 
सब में रम रहया प्रभु एके, पेल पेख नानक बिगसाई॥ ४॥' 


[ १८४ ] 
राग सारंग ( मुहञ्ला १) 


ठाकुर तुम शरणाई आया ( डेक) 
उतर गया मेरे मन का संशय, जब से दशा पाया ॥ १॥ 


oN 


१ कह्याण को प्राप्त हुआ, तरा, २ वेश्या का नाम, ३ द्रौपदी, ४- कीतिं 
महिसा,४ पकडी, ग्रहण की, ६ उस प्रभु की, ७ इवा पराई, ८ भक्षा, अरवा 
३ आनन्द हुआ । 


भक्ति ( इश्क ) ( १७१ ) 
अन बोलत मेरी विरथा' जानी, अपना नाम ज्ञपाया । 
दुःख नाठे सुख सहन समाये,अनन्द अनन्द गुणगाया |२॥ 
वाँ पकड़ कढ छौनो अपने, गृह अन्ध कूप से माया। 
कद्दो नानक गुरु बन्धन काटे, विछरत आन मिलाया ॥ ३॥ 
[ ७७४ ] 
राग यसन्त ( महत्ता ६ ) 


माई ! में घन पायो इरि नाम ( टेक ) 
मन मेरो घावन से छूटियो, कर बेहो विश्राम॥ १॥ ' 


माया ममता तन से भागी, उपज्यो निर्मल शान | 
होम मोह यह परखे न साझ, गही भक्ति भगवान ॥ २॥ 


जनम अन्म का संशय चूका, रत्न नाम जब पाया। 
ठुप्णा सकल विनासी मन से, विज्ञ सुखमाँहि समाया ॥:॥ 


ज्ञाको दोत दयाल कृपा निधि,सो गोबिद गुण भाबे। 
कहो नानक यहद विधिं की संपे, कोऊ गुरमुख पावे॥ ५॥ 
[ १८६] 
राग विज्ञावल (मरहङ्ला ९) 


प्रसुजी तू मेरे प्राण अधारे ( देक ) 
' नमस्कार उन्डौत बंदना, अनिक धार जाऊ धारे॥.१॥ 


१ दृशा, २ भागे, ३.दौड़ने; भटके, ४ स्पशे न कर सके, -१ ग्रहण की 
इसारी, ७ इस प्रकार की, ८ सम्पत्ति, ३ प्राण का आधार, १० श्रनेक वार | 


{ १७३) .` रामन्वर्षा 


उठत पैडत सोबत जागत, यह सन तुझे चितार | 
सुख दुःख इस मन की विरथा तुझ ही आये सारे॥ २॥ 


तू मेरी ओटॅबळ बुध धन तुम्दी,तुम दी मेरे परवारे । 
जोतुम करो सोई मछ इमरे,पेलनातक दुख घरणार [२। 


[ १७ ] 
राग सूही (महर्ता २) 


कोर आन मिळावे जो, मेरा प्रीतम प्यारा। 
हाँ तिस पै आप बचाई ॥ 
दर्शेन हरि-देखन के ताई ॥ १॥ ( रेक ) 


झपा करे ताँ सतशुर मेले ॥ 
हर हर ताम ध्याई॥२॥ 
जे सुखद तो तुझे अराधी । ' 
हुख भी तुशे भ्याई ॥३॥ 


जे सुखदे ता इत ही राज़ी । 
दुःख विच सुख मनाई ॥ ४॥ 


तन मन काट काट सब अपी । 
विच अग्नि आप जलाई ॥.४॥ 


१ चिन्तन करता रहे, २ कहानी, गाथा दशा, ३.खोले, सुनोवे,४ श्रय ~ 


दै भला, करयाण, ६ देख; ७ तुम्हारे इरण में, ८ में, ३ रपर वरँ, ३० ` 
भी। 


सक्ति इफ) ( ९७४३ ) 


एख फेरी, पोती हो 1 
"क्षो वे? सोः खाई 1.६1 


मानक गरीव दए पया दीरे। ८.५ 
5हरि मेह लेदो: वडयाई -॥.७.॥ 
| ३८८ | 
- (-महल्ञा-३ ) 


चित्त चरण कमल का आश्रा, चित्त चरण कमल संग जोहिये। 
मन छोचे धुरिआइयाँ,. गुरुशब्दी यह मन होड़िये | 


बाह जिम्हां दी पकड़िये, सिर दीजे बाँद न छोड़िये। _ 
गुरु तेगबद्दाद्र पोलिया, घर पये धर्म न छोड़िये॥ 


[ (१४९ ] 
राग रामकली (महला ३) 


साधो | कौन जुगर्त अब कीजे । ( टेक ) | 
जाते दुर्मति सकल विनासे, राम भक्ति मन भौजे ॥ १॥ . 


गन माया मै उरझ रह्यो है, वूझे ना कछु शाना। 
कौत नाम जग जाके सिमरे, पावे पद्‌ निरवाना ॥ २॥ 


es * 


ne 
-. ५ पानी भर, २ गिर पढ़ा, ३ महानता, ४ सोचे, देखे, १ लंगाइये, ६ 
सिर, ७ भषण कर, गिर पढ़े, ८ यक्कि, उपाय, ९ जिससे, १० मन भीष 
जाय श्रोत्‌ भङ्विमिय हो जाव, ११ अगत, १२ जिसके | 


{ १७४) - रमन्त्र्षा 
भये दयाळ कपाल सन्त जन, तथ, यह पात बताई । 
सर्व धर्म मातो तैदि ये, जदि प्रभु कोर्ति गाई॥ ३॥ 


शाम नाम नर निशि वाटर पै, निमष पक इरघार । 
जम को त्रासे मिरे नानक तेहि, अपनो अन्म संघार ॥ ४॥ 


[ १९० ] 
राग सोरठ ( महेश १) 


प्राणी | कौन उपाय करे | ( डेक ) । 
जाते भाक राम कौ पावै, जम को घास हरे ॥ १॥' 


, कौन कर्म, विधा कद्दो कैसी, धर्म कौन पुनि, करे। 
कौन नाम शुर ज्ञाके सिमरे, भव सागर झो तरे॥२॥ 


कलु में एक नाम कृपा निधि, जावि अपे गति पावे। 
और धर्म ताके सम नाहि, यह विधि वेद बताबे॥३॥ 


सुख दुःख रहत सदा निलंपी, ज्ञा को कहत गुलाई। ' 
सो तुम ही में चसे निरन्तर, तानक दर्पण स्थाई ॥ ४॥ 


[ १९१ ] 


, हरिकी गति नहों कोई जाने। (टेक ) | 0 
योगी, यती, तपी, पच हारे, अइ बहु ढोग स्याने॥१॥ 


प दिगरात, र पत्क मात्र, ३ हदय में धारण करे. ५ भय. ५ सकमक ६ 
`ˆ जिसस, ७ भय, ८ कलियुग 


ee 


भक्ति (इशा) . ( १४५) 


अपनी माया आप पसार, आपे देखन हारा। 
नाता रुप घरे वहु रंगी, सब से रदत न्यारा ॥ २ ॥ हरि० ' 


अमित, अपार, अलख, निर्जन, जिन सघ जगत भरमाया। 
सकल भरम त्यजञनानक,मेंतो चरण ताहि चित्त छाया ॥ ३॥' 


[ १९२ ] 


'अघो ! सो मूरत हम देखी । ( टेक ) 
शिव सनकादिक सकल मुनि दुर्लभ, प्रह्म| इन्द्र नहि पेखी | १॥ 


खोजत फिरत धुगो युग योगी, योग युक्ति से भ्यारी। 
सिद्ध .लमाधि सकत नदि दर्शी, मोहिनी सूरत प्यारी ॥२॥ 


निगम अगम दो विमळ-यश गावे, रहत सदा दरबारी । 
तिळभर पाराधार नदि पाचे, कहद कद नेति पुकारी॥ ३॥ 


नाथ, यति और योगी, जंगम, ढे ढ़ रहे बन माहा | 
वेप घरे धरती भ्रम हारे, तिनो दर्शी नाहीं॥४॥ 
सो हम घर घर नाच नचाई, तनक तनक दधि देके | [ 
रामदास इम रति श्यामरंग, जाहो थोग. घर ले के॥२॥. 
[ १९३ ] 
ऊधो ! कर्मन की गति न्यारी । (रक) ` 
सर्ब नदियाँ अर भर भर वहियाँ, सागर किस विधि खारी ॥१॥ 


[ १ग्रा इन्द्र आदि,२ पता, अन्त,३ यह नहीं, यह नहीं,इसप्रकारका वाक्य 
जो उपनिपदो में आया है, उससे यहाँ मिमाय है,४ उन्हेंभी दर्शन नहीं हुए 
ददही,६सीडे जलकी सब नदियां तो समुद्रे गिररही हैं पर समुत्रकैसा खारी हैं। 


( १४६ ) ` 'राम-चर्षा ` 


4 HY hue 


, पवत पूल दिये बंगछे: को, कोयूछ कित गुणकारी ॥ 


ट्री ११) 1 


हुन्दर नयन सृगा को दीने, चन धने फिरत उजञारी ॥२॥ 


' भूखे मूर्ख राजे कर दीने, पंडित फिर मिखारी। . 
दरं | परशु मिबे को आशा, छिन छिन वीतत भारी॥३। 


[ १९४ ] 
सव दिन होत न एक समान | ( रेक) ` 


इक दिन राजा हरिइचन्द्र की सम्पति मेरु' लमान ।' 
E [ 
इक दिन जाय इचपचग्रह सेवत, अस्वर हरत मशान ॥ १, 


इक दिन राजा राज युधिष्ठिर, अशुचर थीमगावान'। 
इक दिन द्रौपदी नग्न होत है, चीर! दुःशासन तान ॥२॥ 


इक दिन सीता रुदन करत है, महा विपित उद्यान। . 
इक दिन राम चन्द्र मिळ दोऊ, विचरत पुष्प बिमान ॥ ३॥ 


परकरत है पूर्व की करनी, त्यज मन शोक अज्ञान ! 
सूरदास गुण कद्दों लग घों, विधि के अनक प्रमाण | ४॥ 


१ किस कारण, २ काली है, ३ उजाइ वर्तों में वह फिरता हैं, ४ कवि 
सूरदास से अभिप्राय दै । ९ सेरे पवत, ६ भद्गीके घर सेवक,७ वख उतारता है. 
= श्रसशान में,३ एक दिन राजा युधिष्ठर के अनुचर श्रीकृष्ण भगवान्‌ थे १० बढ़े 


अथ और विपत्ति पूणं वन, ११ जिस विधि भाग में लिखा हैं उस बिधि 
भनेक प्रमाण हैं। 


जक 


[१४] ... °; 
` अश्नु! तुमरो गति कवत न आवे । ( टेक ) 
यो , गगा, माठे'फळ का रस अन्तर्गत ही खाबे॥ १॥ 


परम स्वाद सब ही जो निरन्तर, अमित'तोषे उपज्ञावे। | 
मन बाणी को भगम अगोचर, सो जाने जो पावे॥२॥ 


रुप रेख गुण जाति जुगति विन, निरालम्ब मन्न ध्यावे। ` . 
सब बिधि अगम विचार दवी ताते, सूरदास कया गावे॥,३॥ 


[ १९६ ..] 


प्रभु जी ! मन मायावश कीनो । (टेक) 
५ - हाम दोनि कछ समझत बाहां, ज्यों पतंग तत्न दीनो ॥ १॥ | 


शृह दीपक, मन तेल, तूळ तिया ,सुत ज्वाला अतिज़ोर । 
मैं मति हीन मरम नहीं जातों, पड़ी अधिक गिरि दौड. ॥ २:॥ 


बहुतकै द्विस भये या जग में, भ्रमत फिरे मतिहीन । 
सूर श्याम सुन्दर जो सिमरे, क्यों होवे गतिदीन ॥ ३॥ 


[ १९७ ] 


1 अब मोरी राखो लाज हरी | ( देक ) 
तुम जावत सब अन्तर्यामी करनी कछु नकरी॥१॥ 


१-अगाध, अनन्त, २ तुष्टि; संन्तोश, ३ रुई की बत्ती, ४ खरी २ _ पुत्र 
६ दोढ़ दौड़ कर उस ओर धिक गिर पइता हूँ, ७ बहुत से 


{. १७६ ) दि राम-पर्षा 


गुण मो सों बिसरत नादी, पछ छिन घड़ी घड़ी । 
जग प्रपञ्च की पोर बाँध कर, अपने लोल धरी॥२॥ 


दारा धन सुत मोह सुन्दर, सुध बुध सब बिसरी । 
सूर पतित को बेग उवार, नय्या ज्ञात भरी ॥ ३॥ 


[| १९६] 
लोई अब कीजिये दीन दयाळ |, ( टेक) 
_जाते मैं क्षण चरण न छोड़ें, करुणासागर भक्ति रिसाल॥ १ ॥ 


इन्द्रिय अजित बुद्धि बिषयारत, मन को दिन दिन उलटी चाळ | 
काम, क्रोध, मद्‌, लोम, महाभयं, निशदिन नाथ भ्रमित बेहाल ॥२॥ 


योग, यज्ञ, जप, तप, तीर्थ, प्रते, इन में एक हु अंग न मार्छ ` ` 
कहा करू, कह मात रिझाऊ, तुम को हे कपाल ॥.३॥ 


छन समर्थ सर्वज्ञ कृपानिधि, अशरण शरण हरन ज्ञग जाळ । | 
पा निधा सूर की यह गति, कासो कहे कृपण यह काल ॥४॥ 
[- १९९ .] 


प्रभु जी ! मेरे अवगुण चित न धरो। ( डेक) ' 
समदर्शी प्रभु नाम तिद्दारों, चाहो तो पार करो | १॥ हद 


nnn 


१ सुमसे, २ संसार समुद्र के वेग से भ्रभौ मुझे तारो अथवा ससार). 

, समुद्र से जढ्दी तारो, ३ जीती नहीं गई, ४ प्रव, विषयों हैं फंसी हुई 

रै एक भी सांधन रुप अंग अपने भाग्य मै नहीं आया जगाहरत, ६ भाग्य 
कपाल) जक्षाट, ७ किस रीति से, = भ्रापका | 


'अक्षिगक्का ˆ (१७९) 


इक नदिया, इक चाले कहावत, मैलो ही बोर मरो । 
जब. मिल कर पक मई वर्णता, सुरसरि नोम पड़ो। २॥ 


इक लोहा पूजा में राखो, इक गुइ वधिक पढ़ो । 
गुंण अवगुण पारस नहीं ज्ञाने, कञ्चन करत खरो ॥ ३॥ 


यह माया भ्रम जाळ निवारो, सूर श्याम सगरो । 
शब की वेर प्रभु मोको मी तारो, नहीं प्रण ज्ञात टरो ॥४॥ 


[ २०० ] 


"जिनके हृदय हरि वाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया। 
जिनके मन मरु के रंग रंगे, तिन तन का घल्ल सिया न सिया ॥ १॥ 


जिनके घर एक सुपूत जिया, तिन ढाज छुपूंत जिया न जिया । 
£ पि टप तिन ५ 4 7 
ज्ञनके द्वारे पर गंग वह) तिन कूप का नोर पिया न पिया॥२॥ 


(जिन बात करी परमार्थ की, तिन दाथ से दान दिया न दिया। = 
तुलसी जिन चरण गहे इरि की, तिन अन्य देव सिया“ न सिया॥३॥। 
| [२०१] \ 
राग खमाच, ताल टुभरी 

ˆ दूह हैं, में नाहीं वे सजना" ! तूही हैं, मैं नाहीं( देक ) 
i व ता तू नाले सोचे, जां चह्नां 'ताँ तू राही ॥6०१ 


: १जल)२ एक रंगी, ३ गंगा, ४ कसाई, १ कवि का नाम, ६ हूरे जाता 
है ७ जम्म लिया, = जल, & पकड़े या चरण सेवा की, १० सेता की, ११ ऐ 
च्यारे, १२ जब,, १३ तब, १४ साथ, ११ जब चलने लगु, १६ तब तू रास्ते ` ˆ 
में साथ होता है। 


( १८०.) ` है 'राम-वर्षा 


जाँ बोढा तां तू नाले घोल, चुप करा, मत माही ॥ तू? 
सहक सहक के मिलिया दिछवर, मिंदड़ी घोळ गेषोई [० रे 
[ १०१ | ' 
राग सोनी , 
जो दिल को हुम पर मिरा चुके है १ 
मज्ञाज्ने-उहफ़त उठा चुके है। 
बह अपनी हस्ती 'मिटा चुके है, . . ` 
खुदा को रुद ही में प। चुके है ॥ १॥ 


` न सुये-काबा झुफाते है सर 


न जाते है बुतकदा के दर पर । 
उन्हे है दैरो-.दरम बरावर, 
जो तुम को क्रिबळा बना चुके है ॥२। 


न इससे प्यारे | छुड़ाओ दामान 


त देखो बारी बहारो-रिज्ञवा । 
कब्र उनको प्यारे है हरो-गिलम 


जो तुम को प्यारा चना चुके है ॥ ३॥ 


सुना रही है यह दिल की मस्ती, 
; मिथ . के अपना बजूदे-इस्ती. Ee 


CNY 


" , $ चुप होउँ तो तू मन भौतर होता है, २ तड़प तड़प के, ३ प 
उसी के पाने में या सश में खो दी, १ प्रेमका स्वाद, छुतफ़ वा प्रेमानर 
'' ६'जीवन, अस्तित्व) ७ कावा-( रवर के घर ) की ओर, ८ मन्दिर, & द्वार, 
३० मन्दिर, मसशिद्‌, 1 काबा वा इश्देव, १२ परता, १३ सवग; ४ श्प-' 
और दास ( लौएडे ) ११ जीवन या प्राण की स्थिति | 


अक्तिक़्ा २ (. इदं ) 
“ , भरणे यारो! तलब में हक़ की 
0 जो नामे-तालिव लिखा चुके है ॥ ४॥ 


`न बोल्न सकते थे कुछ छुं से, 
` नयाद्‌ उनको है जिस्मो-जा से। ` 
गुज्ञर गये है वह हर मकां से, 
जो उसझे कूचे में आचुके है॥५॥ 


- गर ओर अपना मळा जो चाद्दो, : 
यह राम अपने से कह छुनाओ 
भत्ता रखो या बुरा वनाओ 
तुम्हारे अच. हम कहा चुके है॥६॥ 


आजम + 5 


4 जिज्ञासा, २ सत्य स्वरुप, अपने प्मारे की, ३ निशासु का नाम, बेह- 
प्राण, १ स्थान, इद, सीमा । ' 


आतत्ान 
[ २०३ | 
& राग काण्डा, ताल सुगलई & 
[ छान्दोग्योपनिषद्‌ के एक शोक का भावार्थ ] 


कफ़से एक था भारतों से बना । 
सरकता शुले-ताज़ह मरकज़ मै था॥१॥ 


था फूल एक, पर अअस इरतर्फ़ थे । 
थे माशूक सब चुलबुले-बन्दं के॥ २॥ 


गुलेअपले की तफ बुबु चली।  ' 
चली थी न दम भर कि रोकर लगी॥ ३॥ 


१ पिंजरा, २ शीशों, ३ ताङ्ञाह पुष्प, ४ वीच में,वा केन्द्र में, परति विम्ब 
देद वा घिरा हु पक्षी ( बुकबुत ), 3 पुष्प का प्रतिबिस्ध । ` 


आत्मश्ान (, १८३ ).. 
जिसे फूल समझी थी साया ही था । | 
यह झपर तो तइ शीशा सिर पर ढगा॥४॥' 


जो दायें को झाँकी बही गुल खिला । 
जो बाय को दौड़ी यही हाळ था ॥ १॥ 


घुझ्ाबळ उड़ी इ कौ खाई वहाँ । 
जो नीचे गिरी चोट आई बदा ॥ ६ | 


कफल के था हर सिस्तै शीशा लगा । 
खिला फूल था वस्ते मै बाइ घा ॥ ७॥ 


उठा सिर को जिस आने पीछे सुड़ी.। 

तो खन्दा था गुल्ञ आँख उससे लड़ी ॥ ८॥ 
झज्ञकते छगी.अब भी घोका न हो। , 
है सचमुच का गुछ तो फ़कृत नाम को ॥ ९॥ 


चली आखुरशं करके दिल को दिलेर। 
मिला गुळ, लगी इक न दम भर को देर ॥-१० ॥ 


मिला गुल, हुई मस्तो-दिलश्वाद थी। 
कफल था न शीशे बह आज़ाद थी ॥ ११॥ - ., 


यही हाल इन्सान्‌ | तेरा हुआ। 
कफस में है दुनिया के घेरा हुआ॥ १२॥' 


माण “5८5 
-१ प्रत्येक ओर, २ मध्य, ३ जिसे समय, "४ खिला .हुआ, १ केवल, 
६ अन्त में, ७ स्वतंत्र, प्रसन्न । ` ` 


a 
+ 


( १८४ ) राम-चर्षा 


भटफता है जिसे लिये दर वदर । 
चह आराम है फरव मे जरवागर ॥ १३॥ 


[ २०४ ] 
& ग़ज़ल, राग पीलू $ 
पड़ी ज्ञो रही पक मुदं ज़मीं में । 
छुरी तेज्ञ आइने की मिट्ठी ने खाई ॥ १॥ 
करे कारना फाँसना किस तरह अव। _ 
, जमी से थी निकली, जमीं ने मिलाई॥ २॥ 


` हुआ जब जमीं खुद यह लोहा तो बस फिर। 
न आतश्ष सहदी सिर पे ने चोट आई ॥ ३॥ 


छुरी है यह दिल, इसकी रहने दो बे खुद । 
यहाँ तक कि मिट जाय नामे-छुदाई ॥ ४॥ 


पड़ा ही रहे जाते-प्तलूक में बेखद्‌ । ' 
ख़बर तक न छो, है इसी में भळाई॥ २ ॥ 


मेरा तेरा का'चीरना फाइना सभ्र | 
उडे दो हुई की न मुतलक समाई ॥ ६॥ 


« न गुस्सा लाये, मुसीबत की ने चोट। 
मिरे सब तक्षरलुक , खुदाई, खदाई ॥ ७ ॥ 
“ “१ भीतर दिल्लमें, २ प्रकाशमान, ३'सप्रय, काल, १ लोहा, १ श्ग्नि 
इन, ७ तरव स्व॒रुप.८ नितान्त अर्थात्‌ किचित्‌ भी समाई न हो, ६ सम्बन्ध । 


आत्म-शान , . ( ईंपए५ ) 


जिसे मान बेठे ये घर यार | भाई। ' i 
चह घर से भुलाने की थी एक फाई ॥ ८ ॥ 


सुळा घर को मउज्ञछ में घर कर लिया अब | 
तो निज्ञ वादशाही की कर दी सफ़ाई ॥ ८ ॥ 


हवा के बगोळो से जब दिल को बाँधा । 
छुटी ना उमेदी की बुंद पर दवाई ॥ १०॥ , 


केवळ, मरहुमे-चश्म, सूरज, वते-आाबं। 
तक्षल्लुक्र को आलूदरगी थी न राई॥ ११॥ 


जो सच पूछो सेसे-तमाशा भी कब था । 
न थी दूधरी शर्य. न देखी दिखाई ॥ १२॥ 
थो दौळत की दुनिया में जिसकी हुद्ाई । 
जो खोला गिरई को तो पाई न पाई॥ १३॥ 


किये इर सेहे दात के गरत्रिह नजारे । 
वळे" 'राम' तनद्वा* था मुतलक्रो अकाई ॥१३॥ 
[ २०५ ] 
& राग तिलंग, ताल केरवा & 
.-कहाँ जाऊं? किसे छो! किसे छे लू ! करूँ कया में ? । 
मैं इक तूफ़ाँ क्रयामत का हुँ, पुरे हैरत तमाशा में॥ १॥' ` 
५ फाँस, बंधन वा फंद, २ मार्ग, पढ़ाव, ३ नेत्र की पुतली, 9 जल में 


रहनेवाली बतज़, १ आलेप, केश, ६ वस्तुं, ७ शोर, पुकार, = गांठ, है एक 
पैसे का तीसरा भाग,-१० तीनों अवस्था, 1१ किंतु, १२ श्रकेला, 


१३ एकमेवाद्वितीय, १४ भ्राशचय भरा दृश्य । 


(. १८६ ) ` शाम-वर्णोंः , 


मैं बातन', में अयाँ, जरो -ज़बर, चर्प-रास्त, पेशो -पल्। " 
जहाँ में, हर मर्का में, जौ हुँगा, सदा था में ॥२॥ 


नहीं छुछ जो नहीं मैं हूँ, इधर में हैं, उधर में हैं। '- 
मैं चाह कया ? किसे हूँ है ! समो में ताना वाना बाना में ।श। 


वह वदरे-हुरनो खबी हूँ, हुवा है काफ़, और कैलाश । 
उड़ा इक मोज" से क़तरा, बना तब मिइर आसा में ॥ ४॥- . 


' क्रो-नेमत मेरी किरणो मै घोका था सुराब ऐसा । --: 
तजल्ली नूर” है मेरा कि 'राम' अहमद हुँ ईसा में ॥ (॥ . 


[ २०६ | 
& प्रश्न & 
मेरा 'राम'आराम है किस जा"! देखकर उसको जी करूँ ठण्डा । 
क्या घद इस इक शिळा पे बैठा है! दया-घद महदूद और यकजा' है? 
जुसक्षा मोतज्ञी 
चाइ क्या चाँदनी में गंगा है, दूध दौरो के रंग रंगा है । 


साफ़ बातने से आबेन्सीमी बर, मौठौ मोठी,सुरो से गागा कर। 
लुफ़ेरावो का आज छाती है, ये पता 'राम' का छुनाती है ॥ 


१ भीतर, २ बाहर, प्रकट. ३ भीचे उपर, ४ वायें, दार्ये, १ भागे, पीछे. ' 
६ देश, ७ काल, ८ सुन्दरता का सपुद, ३ बुक़बुल्ा, ११ कोइ काफ़ हे प्त , 


.. भे-भरागप है, १1 लहर, तरंग, १२ सूर्य जमा, १३ घरं दौकत, १४ सुगतृष्णा `, 


का जल, ११ तेजोमय प्रकाश, १६ स्थान, जइ, १७ चित्त, दिल, , १८ परि- ' 


स्तन) १६ एक देशी, २० मौतर,से शुद्ध, २१ चाँदो -की सूरतवाता जब 
२२ दरिया का नाम है जो लाहौर में बहता दै | 


आत्म-श्चान ( १८७. } 
[ २०७ ] 
छु उत्तर ४ 


देखो मौजूर सब जगह है राम, माइ' बादळ हुआ है उसका धाम । 
बल्कि है ठीक.ठीक बात तो यह, उत्तम है बूदो-बाशे-आलमे “सेद ॥ 
पद अमूरत दै मरती उसकी, किस तरद हो सडे ! कहाँ ! कैसी ! 
कूरले-शीऽन' मुद्दीत है आकाश, मूरती में व आ सके परकाश । 
जो है उस एक दी की मूरत है, जिस तरफ़ झाँके उसकी सूरत दै | 


। [ २०८ ] 


% राग तिलंग, ताल केरचा ® 


~ 


उत्तर स्वरुप मशन 


मस्त हू हे दै होंके मतवाळा' कुछ पता दो कहाँ है सतवाला । 

गङ्गी करतो फिरे दै गङ्गगङ्ग गङ्ग, द्वय गंगा का पाँऊ कयोकर सङ्क!” 
मुख से घू घट उठा के वह प्यारा, “खोजता दै किधर गया प्यारा?” ; 
माङ्ग पी पी के भङ्ग कइती हैं, “बूटौ शिव की किधर गई है ऐ.!” 
मस्ती पूछे है मस्त देनो से, “हैं कहां पर वह नशा के डोरे?” 

'रात सर ताकता फिरा तारा, फाड़ आँखों को “है कहाँ तारा ?? 

` शाम बन बन को छान थक द्वारा, “मेरा आराम” 'राम' है किस जा? 


३ चाँद २ उप्तमें तीनों ढोकों की स्थिति और आश्रय है; ३ समस्त 
वस्तुप्रो को घेरे हुए अर्थात्‌ सवँब्याएक, ४ मस्त, २ स्थान, जगह | " 


(,१०८.) . ` सामर्ष. 
[२० |] 
छ राग भेरवी, ताल प्रती 8 
_एकप्यारे के पत्र का उत्तर 
सरोदोरफ्सों -शादों दम बद, है 
तफ़रकुर दर है और गम को रम है। : 


ग्रजुय ,छूबी है, वेरु-अजू रकम है 
यज्ञीनन आान-तेरी ही क्सम है । 


मुबारक दो तबीयत का यह खिलना, ु 
`= झह रसभीनी अवस्था जामे जम है। , 
मुबारक दे रदा है चाँद छुककर .. '" 


सढामो" से कमर में उसकी खुम दै |. 
पिये ज्ञाओ दमा दम जाम, भरकर . ह 


ु तुम्हारा आज लाखों पर कलम है। 
से पुर हुआ है दामने-शौक़ 
`` फलक हेमा" है, कैवाँ"पर अछम्‌ है।.. ` 
मय त तह SIE EN 
१ राग रङ्ग, २ नाच, ३ तमाशा, खुशी, ४ मिरन्‍्तर, १ सोच, फ्िक् 
`. दुर भागा हुआ,७ वर्णन से बाहर,ए निश्चय पूर्दक, ३ जमशेद्‌ बादशाह का 
` भ्याला निमसे मस्ती हाई जाती थी, ३५ नमरकारों, :३1, कुबदापन 
-/पुकाब, १२.( विाणन्द के) प्याले, १३ पुक्यों से, १४, जिज्ञासा का 
पढ भर्थात्‌ तीब्र जिशासा,-११.झाकाश, १६ मंरठप, त्तर, ' १७ शनि 
तारा, १८ मरइ । FR ब 


आपति ` ` ( 7६९.) 


तेरे ददा प भूरे से हो शवनम, 
र कमी-देखा सुना “सूरज पे नम है”! > 
रखें आगे को कया क्या हम न उम्मोद, 
किं मारा गुग “म, पहिला क्रदम है । 
"दिखाया है प्रहति ने नाच पूरा, “ 
RP में उड़ गई, ऐ है सितम है। 
ग्रलत गुफ्रतम, शिकायत की नहीं जा , 
| मिली आ पुरुष में अदलो करम है । 
न कहता था तुम्हे कया 'राम' पिले? . ' 
सबि -ईद आई, रात कम है। ' 


[ २१० ] 


& रांग शंकराभरण, ताल देरा छ 


४१ 


जो तू दिलदोयाँ चशर्मो खोळ, हू अद्वाह,ह अज्ञाई बोले। 
में मीला कि मारे चीख, अन्नाद शाह रग थीं नजदीक॥ १॥. .. 


(1) यदि तू पने दितञ के नेत्रं होले तो ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि स्तः हम - 
तग पढे भौर यो पुकार उठे कि “में ईशवर हूँ” और “[इवर पने 
, गन्ने कीरग से भी भ्रधि$ समीप हैं 


१ नेत्रो, २ शीतलता, उण्डक, गीलापन, २ चिन्ता का सेड़िया, ४ बदले . 
में, ३ आश्चर्य है, ,उदम दे, ६ मैंने रक्त कहा ७ स्थान, जगह, = न्याय 
और हया(अर्थात्‌ हति का अपे पुरुपमे जय होना ही ठीक न्याय झर भगवत-. 
कृपा है); $ आनन्द की प्रभातं, १० जब, ३३ नेत्र,३२ से मरह हूँ, शिरो ऽहम्‌ । 


{ १९० )' '्राम- वर्षा 


ज्ञाम' शरावे -चइदत चाढा,पी पी हर दम रदो मतवाळा । 
पी मैं वारी ढाक डीऊ, अछाद शाह रग थीं नजदीक ॥'२ ॥ 


गिरजा, तसबौद, जंजू तोड़, दीन दुनी बल्ली घुं इ मोडे! 
ज्ञात पार्क नू छा त छक, अज्लाह शाह रग थीं नज़द 


जे तैनूँ राम मिळन दा. चा, छा ले छाती ठ्गादा । 
. नाम लोहा दा घरिया पीक, अल्लाह शाइ रग थां नज़दीक ॥४॥ 


(२) शद्ग तासुत रूपी शराव के प्याले को ऐ प्यारे ! तू घड़ी घड़ी पी कर 
` मस्त हो भर एक घूँट में ही इसे पी डाच ( और याद रख) कि 
हवर अपने गले से भी अधिक समीप हैं। 


(३) मतभेद के शेश में आकर जो तू गिरजा, माला शौर थशोपवोत 
तोइता है, उप्तसे तू दीन और दुनिया से मुख फेरता है, अर्थात्‌ तू. 
लोक परक्षोक से गिरता है | ऐ प्यारे ! अपने शुद्ध पवित्र स्वरूप को 

* धव्या सत लया धोर याद रख कि ईश्वर शले से भी अधिक 
समीप | 


(४) यदि हुते राम भगवान्‌ के मिलने की इच्छा वा जिज्ञासा है, तो दिल 
खोल कर बाड़ी लगा । ( लोहा लोहे के वतन से कोई भिन्न नहीं है 
घरक) लोहा ही दूसरे रुप में आकर पीक आदि नामसे कहलाता है। 
इसी प्रकार, झवर ही दूसरे रूपों में भिन्न मिल्न गाम से कहलाता हैं । 
और इह गले से भी भ्रधिक समीप है। ' 

१ प्याला, २ श्रद्वौत रुपी शराब का, ३ पृरद्स, ४ स्मरणी, १ धमे दर्थ 
दा लोक परढोक की ओर से, ६ एृद्ध सूरुप को, ३ धब्बा, ८ जिज्ञासा, शौक, 
प्रेरणा । 


dR 


` आत्मन्ञान |?" ‘` ( १९१ ) 


न दुनिया दी खेहं उड़ा, हाहाकार न. शोर भचा। 
"छड रोवा, इस, गा ते गीत, अह्लाइ शाह रग थीं नजदीक ॥ 2 ॥ 


-चुक सुट पर्दा दूई वाला, अख्याँ विद्यों क्रड छड जाढा। 
“हू ही वू "नौं दोर शरीक, अल्लाद शाह रग थीं नज़दीक ॥क्षो 


` झुन सुन सुन ले 'राम' दुहाई, चे अन्ता क्यों अन्त है चाई । 
मालिकें-कुल तू, मग न भीख,अह्वाद शाह रग थीं नज़दीकाज। 


(४) न तू सन्सार की राख उड़ा भौर न हाहाकार का शोर भचा, बहि 
इस रुदन को-छोढ़कर एस और आनन्द से' गीत गायन कर, और याद 
रख कि ईश्वर गले से भी अधिक समीप हैं। 


(३) है (पर्दा तू दूर फेंक श्रौर दिल के नेत्र के भीतर से मैल को 
चाहिर निकाळ डाल फिर तू देखेगा कि) सब “तू ही तू” वाव 
में है, और तेरे से भिन्न कोई नहीं है । भर ईश्वर इस लिये गले से भी 
श्रधिक समीप है । तात्पर्य यह क़ि भर तक भीतर का नेत्र अर्थात्‌ धन्तर 
इष्टि नहीं खुलती, तब तक दवत दिखाई देता रहता है। और भीतरका 
नेत्र खुलते ही अथवा दित्त-बुद्धि के बाद भात्मप्राक्षाककार होने पर ही 
चारों ओर भ्रपना एक आत्मा ही दिखाई देता है। और तब पता 
लगता हैं कि ईश्वर समीप से भी समीपतम है | 


(७ ) ऐ प्यारे ! खूब कान लगाकर राम दुहाई (रास की पुकार) तू सुन,भनन्त 
होते हुए तू अन्तवान्‌ होने की क्‍यों इच्छा करता है ! तू वास्तव में सर्द 
का सालिक.है, इसलिये भील सत माँग ( अशात्‌ भिखारी सत चन) 
शर ईश्वर तो गले से भी अधिक समीप है । 


ठ ु 
$ हेसरा, २ सकल सन्सार का सवामी | - 


पु)? ˆ समन्या 
| २११ ] 


& परज, ताल चहन्त & , 


दरिया से हुवाब' की है यह सदा । 
तुम और नहीं, हम और नहों॥ } ह 


घुद्च को न समझ अपने से जुदा । 
तुम और नहीं, इम और नहीं ॥ १॥ 


जव गञ्चा चमन में सुबह को खिला । 
झर कान में गुल के यह कहने लगा ॥ 
हाँ आज्ञ यह उक्रदा है हम पे खुला! ' 
तुम और नहीं, हम और नहीं ॥ २॥ 


आईना मुक्ताबलेरख जो रक्ष्सा। 
झट बोल उठा यू अबल उसका॥ 
क्यों देख के हरां योर हुआ। 
तुम और नहीं, इम और नहं॥ ३॥ 


दाने ने भरा खिरमन* से कहा। . 
चुप रह इस जा नहीं चूनो-चरा ॥ 
घददत की झलक कसरत मै दिखा | 
तुम और नहीँ, हम और नहीं ॥ ४॥ 
१ दुल्ला, २ आवाज़,  पुष्प-शली, ४ बाग, १ प्रातः ६ भेद वा पद्य 
रहस्य, ७ शीशा, दर्पण, ८ सुख के सामने, & प्रतिबिम्ब, १० दानो का देर; 
११ जगह, स्थान, १२ क्यों और कव, १३ एकत्व, १४ नान्व । 


5 


` आत्मवान | " ` (“शइ ) 
-वोसूत में आ के यंही देखा। य 
है मेरी ही ज्ञात से-नशो-बुमा ॥ 


जैसे पर्दा से तार का दो रिश्ता । 
तुम और नहीं, इम आर नहीं॥ ५॥ 


तू क्‍यों समझा मुझे गेर बता। , 
" अपना रुले-शेषा न हम से छिपा ॥ 
चिक्न पर्दा उठा, टक सामने आ। 


तुम और नहीं, हम और नहीं | ६॥ 


~ 


f २१२ 


भेरवी, ताज तीन 


र 


दे द्रो-इरम में वह जलवा -कुना। 
„॥ पर अपना तो रखता बह घर ही नहीं॥ 


मैं देखू' हुँ सब के है सिर पे चद्दी। 
' परअपना तो रखता बह्द सर ही नहीं ॥ 


यदद सितम है कि उसके है घश्म कहाँ !। . 
पर ऐसी किसी की: नज़र हीनहीं॥ - 


५ 
दु 
ere 


१ जाग्रत अवस्था, २ स्वरूप, निजात्मा, ३ पालना पोसना वा फलना 


` कुढना, ४ रुई का शुफूफा, ₹ सम्वन्ध,' ६ अन्य, ७ सुन्दर झुख,. ८ मन्दिर 
और मसजिद, ३ प्रकाशमान, १० आश्‍चर्य, जुल्म, अन्याय, -११ नेत्र, 


१२ इष्टि | 


! 
(१३३) ` रामवर्षा 
है नूर का उसके ज़हर खिला । ॥ 
पर है वह कहाँ यह खबर ही बहो ॥: , 
कोई लाख तरह से भी मारे मुझै। 
पर मेरा तो कता यह सर्‌ ही नहीं ॥ 
वह भर्कों है मेरा तन्ह्ाई* में थां। PN 
शम्सो-कुमर' का शुक्षर ही नहीं॥ 
न तो आबोदणा न है आतिश यहां। . 
कोई मेरे सिवा तो बशर ही नहीं॥ 
द्रे-दिल को दिला, कर दर्शन आ। 
कहीं करना तो पड़ता सफर ही नहीं॥ 
जिस के कब्जे में है गजे-्वइदत का। 
कोई उससे तो दौरतवर'" ही नहीँ ॥ 


[ २१३ ] 
ग़ज़ल, राग जिल्ला, संघोडा | , 
-अगर दै शौक्न मिलने का अपस की रमजञ* पाताज्ञा। '” -' 
जळा कर छुद-लुमाई' को भसस तन पै लगाता जा। टेक « 


/३ ज्योति, प्रकाश; २ प्रकाश, तेज; “३: स्थोन, . जगह, ४ एकान्त "` 
रै सूर्य भार चन्द्र, ६ जत, भौर वायु, ७ भरिन) = प्राणी, जीव, ३ हृदय या. 
. “दिस के हारे) १०'पकता का भण्डार; कोप, 1३ पत्ती, 1२ अपने श्राप ही, ' 
` 1३ भेद, घुरदो, १६ शरहंकार |- 


 आत्मशान ` ( १९५) 


पकड़ कर इश्क़ का झाड्ू, सफा कर दिल के हुज़ड़े को । 
' दूरे की धूल फो छे के, मुले पर उड़ाता जा ॥१॥ 


मुसल्ला फाड़, तसबीद तोड़, किताबों डाल पानी में। 
पकड़ कर दस्त मस्ता का, निज्ञानन्द को तू पाता ज्ञा॥३॥ अ० 


न जा मसजिद्‌, न कर सिजदा ,न रख रोजा, न मर भूवा । 
घुञ्‌ का फोड़ दे फूजा, शरावे-शौक़न पीता जा॥ ३॥ अ० 


हमेशा खा, हमेशा पी, न गफलत से रहो इक दम। 
अपस तू खुद जुदा दोके, खुदा खुद हो के रहता जा ॥ ४॥ अ० 


न हो मुल्ला, न दो राज़ी, न जिळक्रा' पेहन शेखों का । 
नशे में सेर कर अपनी, खुदी को तू जलाता ज्ञा॥ ५॥ अर 


कहे मनसूर सुन क्राजी, निवाला कुफर का मत पी । 
अनळहक्न कहो सबूती से, तू यही कलमा पकाता जञा ॥६11अ० 


11 आप [. २१४ ] 
. होकी 

. अव मोहे फिर फिर आवत हाँसी ॥ टेक 
सुन्न स्वरूप दोय, सुख को हू ढे, जल मै मीन' प्यासी ॥१॥ अ० 


N 


| ` -4 कोठरी, २ वौ त, ३ निर्मज्ञ पढ्ने निमित्त जो कपड़ा आगे विद्या 
जाता है, २ माला जाप करने की, र॑ हाथ, ६ मन्दूगी, पूजा, ७ पूजा वा ह 
“निमाज्ञ के समय सुह धोने का प्याल्ञा, ८ ईश्वर मिज्ञासा की मद ( स शी 
१ चोग्रा; लग्बा कोट शेखोंवाला, १० धूँट, ग्रास, ११ शिवोऽह, अहं 

१२ पक्षे दिल वा निश्चय से, 1३ सघुली। _ . 


१ ७ 


बन 


अ. १९६") राम-वर्ष 
` ससी तो है. आतम चेतन, अजे . अखँड' अधिनाशी । ४ : :. 
करतं नहीं, निश्चय स्वरूप का, भाजत मथुरा काशी ॥ ३1 अ० || 


“ क्षणसंगुरता देख जगत की. फिर भी भारत'उदासी। ,.'' 
` निस्मय राम, राम कृपा से, काटी लख चौरासी ॥'४॥ अफ. 


[- २१५ 1] pr ve 

राग धनासरी, ताल दाइरा 
जिस को हैं कहते खुदा इम ही तो है। 
मालके-अर्श-ओ-समा इम दी तो है ॥ १॥ 
ताल्वाने-इे जिसे हैं हूँ ढते । 
अर्शः पर वह दिलरुवा इम ही तो है॥ २॥ 
तूर `को सुरमा किया एक . आस में 
नूर सूता को दिया इम ही तो है॥३॥. 
तिशना-ए-दोदारे-लब फे घास्ते। 
चश्मा-ए-आबे-बक़ा इम दो तो ,हं॥ ४॥ 

१ अन्म रहित, २ टुकड़ों रहित, ३ नाश रहित, ४ क्षण : सें. भांश होगे 
काली वस्तु) २ भय रहित, कवि का भी नाम है, ६ पृथिवी और आकाश के 
स्वामी, सचाई के जिशासु (चाहने वाले), ८. काश,  माशूक्त, प्यारा; 
१० पर्वत का नाम, ११ घढी, ३२ प्रकाश ( अथोत्‌ जिस परमात्मा, ने. हज़रत 


-'सूसा को तूर पवत पर'प्रकाश के रुपमें दर्शन दिये बह इम ही हैं ) 1३ दरार 
छे प्यास की प्यास छुझाने के वास्ते, १४ श्वाशतत्त मान छत ब्योच | 


आत्मान ( १९७ ) 
“नारे मै, माहे में, क्वाकरबै मेंसदा। . _ 
.मिहरर में जर्वाडुमा' इम ही तो है ॥ ४ ॥ 
` बोस्ताने-नूर से दैदरे-खढीछँ | ~ 
: नार फो गुलशन किया हम ही तो है॥ ६॥ 


` नूह की किइती को तूफां सेषचा। . 
पार बेड़ा कर दिया, इम ही तो हैं ॥ ७॥ 


# भदौ-जन , पोरो-जवाँ”, वेदश त्यूर। 
औलिया' -ओ-अंविया" हम ही तो हैं ॥ ८॥ 


खाको-चादो-आबो-आतिश और स्छा 
. छुमळा मा द्र ,जुमला मा", हम ही तो हैं॥॥ . : 


, उक्रद्‌इ'ए बहृदत-पलन्दौ" के लिये | 
-नांखुने-मुश्किल-छुशा' हम ही तो है.॥ १०॥ 


मुरग-दिल बागे-जहाँ में ब कियह। 
दामेउळफतत में फंसा, हम ही तो है॥ ११॥ 


३ अग्नि, २घाँद, ३ सितारे, ३ सूयं, '९ प्रकट, भासमान, ६ प्रकाश 
स्वरूप के घाग से, ७ सच्चे आशिक़ के वास्ते, = बाग अर्थात्‌ ( जिस प्योरे- 
7 ने आग को बाग में बदल दिया बह हम ही तो हैं)३ पारबर को नास,१० खी- : 
पुरुष, ११ युवा-बूंढ़ा, १२ पशु और पक्षी, १३ अवतार, -१४ नवी, १३ एयिवी, 

वायु; जल; अग्नि और आकाश, १६ सव सुभमे ( हममें ), १७ और सव हम, 
१८ भह्द त के मसो (सिद्धांतों) को पसन्द करने वालों के लिये, १६ सुरिकिळ , 

हक करने वाले साधन, २० दिल का पक्षी, २१ प्रेम जात | . 


( १९८ ) राम-वर्षो 


कौन किस को सिर झुकाता अपने आप । ,' 
जो झुका, जिसको झुका, हम दी ती ह॥१२॥ ˆ 
५ [Ww] 
राग पज, ताल केरवा 


छुदाई कहता है जिस को आलम | 
सो यह भी है इक ख्याल मेरा॥ 
` बदतता सूरत इर एक ढब से | | 
हर एक दम में है दवाळ मेरा॥१॥ 


कहीं हूँ जाहिर, कहीं हैं. मरार । 
कहीं हुँ दीद. और कहीं हैँ -हैरत ॥ 
। , नार है मेरो, नसीब सुक्ल को! 
'हुआ है मिळना ,मुद्दाल मेरा ॥१॥ 


तिस्मे -इसरारे-गन्े-मखफी । 

कहुँ न सानै को अपने फ्योंकर ॥ 
क्या” हुआ हाले-हर दो आलमे । 

हुआ जो ज़ाहिर कमाल मेशा॥ ३॥ 


इजापे-सुरशीद", ज्ञाते-मानी । ` 
हुआ ज़हरं-नमूरे “सूरत ॥ 


' 


emer 


१ जगत, संसार, २ तरीका, २ दृश्य की कान, बिश्व, ४ दृष्टि, ह 
१ आश्चर्य, ६ कठिन, ७ जादू, ८ शुष्य भण्डार के भेदो का जादू, ३ दिल, 
१० ज़ाहिर, खुला, 1१ दोनों लोकों का हाल, १२ सूर्य पर पढ़ंदा, . 
१३ अपना स्वरुप, १४ बाह्य नाम रुप का प्रकाश | 


आत्म-क्षान ` ( र्‌, ) 
मिरा जो दुनिया से नामे-आदिम |. . | 
हुआ है सुञो बसाले मेरा ॥४॥ 


हमेशा आँखों के चाद रखना। 
ज्ञमाले-मानी का देखना है ॥ 
जो गोशे-कर्र है चद है समांते । 
जो दे जवानी है कालं मेरा ॥५॥ - 


अरस्तू, काळू बला को रमज। २. 


न पूछ मुझ से वतन ! तू दरगिज़ ॥ 
ह आप मशगछ , आप शाग्रिल । 
` ज्ञवाव खुद दै, सवाल मेरा ॥६॥ 


[ ११७ ] 


राग संफोटी, ताल दादरा 


में न बन्दा, न खुदा था, मुझे मालूम न :था । 
दोनों इछत से जुदा था, मुझे मालूम न था ॥ १॥ 


पॉक्तवार अर्थ! | | 
(१) यह मुझे मालूम नहीं था कि में न जीव हुँ न ईश्वर हुँ, और न सुके . 
यह मालुम था कि में इन दोनों उपाधियों से परे हू । 
Fs ee \\\\\\\\?\?\?\?8?>३¡\}¡@}™n_n^}ओऑओ‡ओमmwऑwऑ=€:€asx=™=™m_ ूि 
१ मेरा मिलाप,२ अपने स्वृहप का दर्शन, ३ बन्द फान) ४ आवाज़ सुनना, _ 
१ मेरा कथन, ६ सुक्रात (5072165) भीर अफलातून के नाम, ७ शुष्य उप- 
देश, इशारे, ८ कवि की उपाधि, ३ प्रवृत, १० प्रेरक च कास मे लगाने बाळा, ' 


११ उपाधि, कारण | 


(२०० ) ¦ ` ` रामरवर्षा 
इले-हैरत हुई, आयिना-ए-दिछ' से पदां । 
म्ानीये-शने-सफा था, मुझे मालम न था ॥ ९॥ 


देखता था में जिसे हो के! नदीदा हर सू.। 
मरी आखो में छुपा था, मुझे मालूम' न था ॥ २३॥, 


आपी भाप हुँ याँ तालियो-मतलूब है कौन 
मैं जो झाशिक् हूं कदा था, मुझे मालूम न था) ४॥ । 


वञद मालूम हुई तुझ से न मिलने फो समे । 
में हो खुद पदा बना था, मुझे मालूम न था॥ ५ ॥ 


NIST मल 


(२) दिल में | अन्तःकरण रूप दु्पण में ) भाश्चर्य जनक सूरते प्रकट हुई 
. मगर यह मुझे मालूम न था कि इन प्रकट गुणों वा रूपो का असेबी 
. कारण या बिसर में ही हूँ। ै 


(३) जिस को मैं व्यक्त वा अप्रगठ देखता था, वह मेरी आँखों में दिपा 
हुआ है, यह मुझे मालूम न था। क 8 


(४ ) सब कुछ में आप ही श्राप हुँ, जिशासू और इच्छित पदार्थ मेरे बिना 
कोई नहीं, मैंने जो कहा था कि मैं शाहिक अर्थात्‌ इस पर आसङ्ग 
वो प्रेमी हैं, यह बुरे मालूम न था । 


` (२) ऐ प्यारे | हक से न मिलने का कारण जब मालूम- हुआ तो पता हमा 


कि में ही “स्वयं ( इसमें ) पी घना हुआ था, पर यह सुरे मालूम 
चथा। - 


: १ दिल के शीशे, २ शुद्ध गुणों का वास्तव स्वरुप “अथवा प्रतिविस्ब,का 
असली विस्व, ३ शप्रकट, दिपा हुआ, ४ इर तरफ, सबै शोर, ,१ निशासु 
और इच्छित पढाथै, ६ प्रेमी, ७ ऐप्यारे। . . ie 


` आत्मशान ६ 2०१ ) 


बाद मुंदत जो हुआ वस्छ, खुला राजे-ब्रतनं। ˆ 
वासले 'हक में सदा था, मुझे मालूम न था ॥ ६॥ 


[ २१६ ] 


राग मंजोटी, ताल दादरा 


शमारू जत्वाकुना था मुझे मालूम न था। रि 
साफ पढ्‌ में अयाँ" था मुझे मालूम न था ॥ } 


गुल मे, चुलचुल में, इर इक शान में, इर पततेमें। | 
जावजा उस का निशां था, मुझे मालूम न था ॥१॥ 


एक मुद्दत्त दैहरो"-इरमं' में है हूडा नाइक । 
७१४ 


पद द्रेकल्वे निदा" था, मुझे माळूम न था॥२॥ 


सच तो यह है कि सिधा जात के जो कुछ था धयातो। 
9१७ 


घहा था, शक था, शुमा था, मुझ्ने माल्म न था॥३॥ 


( ६) चिरकाल पश्चात्‌ जब दर्शन हुए अर्थात्‌ साक्षात्कार हुना, तब अपने, 
घर का भेद खुल गया, ( वह यह ) कि सत्य सरूप को में सदैव प्राप्त ` 
हुश्वा हुआ था, पर सुके मालूम न था | 


१ काल, २ मेल, मुलाकात, ३ निज घास का रहस्य, कवि से भी अभि-. 
.प्राथ है, ४ परमात्मा से अभेद, ई दीपक की लाड (ज्योति), १ प्रकाशमान, 
७ अहर, स्पष्ट, म पुष्प, ३ हर स्थान, १० मंदिर, ११ मस्जदृ)-१२ व्यथे, , 
१३ दिल के भीतर, १४ छुपा हुवा, 1९ स्वरूप वा आत्मा, १६ जीवित, ` 
माण रखता हुआ, १७.अम । 


( २०२.)  राप्त-धर्षा 


दै एलत, हस्ति-ए-मौहूम को जो - समझे, थे। 
दर चतन अपना जहां था, मुझे मालूम न था॥४॥ 


[ २४ ]) 
काफी, ताल दादरा ' ' 


मालिकेहर दो जहान, में ही तो हूँ. मे हो तो हूं। .. | 
ज़ाहिस्भो-बातन सभी, में हीतो हुँ, में दी तो हु॥ १॥ ' 


हप्ते दुनिया की मुझ को कुछ नहीं है आजैँ। | 
दोनों जहान्‌ की नेमते में ही तो हँ, मे ह ता हैं ॥२॥ ' 


इके-दुनियाँ का मुझ ही मे ख्वाब था , मिसहे-ख्याल्न । 
बेदार हो देखा ज़रा, भें ही तो हूं, मे ही तो हूं॥ ३॥ 


महजूब इस्मो-जिस्म में था हस्ती-ओ-४हमो-्सरूर 1 
परद्दे-जहरु उठ गयो, में ही तो हूं, में दी तो हूं ॥ ४॥ 


कुछ नहीं मुझ से सिवा, दुनियाँ, खुदा, रुह. तमाम । 
इर जुझ्ब-ओ-कुछे की असली यत, में दो तो हुँ,मै ही तो है ॥५ 


चशमाए-उळफत मुझे हासिल हुआ का इन्तहा। , 
मुझसे जुदा हरगिज्ञ नहौं,मैं ही तो हूं, मैं ही तो इं॥ ६ ॥ 


१ कह्पित वस्तु, अपने कह्पित देह-प्राए, २ देश, घर, यहाँ कवि के नाम 
से भी सुराद है, ३ देश, ४ दोनी लोकों का स्वामी, २ बाहिर. भीतर ३ इच्छा 
७ पदार्थ, ८ जगत की सत्यता, ३ स्वप्न तत्‌, १० जाग कर, ११ श्रावृत था 
इका हुआ, १२ नाम रुप, १३. सच्चिदानंद, १४ अज्ञान का आवरण वा परदा 
१९ जीवासमाएँ, १६ व्यष्टि समष्टि, १७ प्रेम का खोत १४ अनन्त | 


आत्मशात |. (२२० ) 


उड़ गई जड़ से दई, रुघस्त हुई वददाचोयतँ । 
मादूम दै दानशे-जद्दान) में ही तो हूं; मैं दी तो हुँ ॥७) 


कालमे-दुनिया मै हर सू तावां है मेरा ही नूर। 


मेदरो-माह में रौशनी, में ही तो हूं, में ही तो हूँ॥ ८॥ 
[ २२० ] 
राँग काफी, ताल गजल 


मुझको देखो । में क्या हूं, तन तन्हा आया हूँ। 


_ मतला-ए-नूरेखुदा' हूं, तन तनन्‍दा आया हुँ॥ १॥ 


मुझको आशिक़ कहो, माशुक' कहो, इश्क़ कहों। 
जा-यजा जल्बानुमा हूं, तन तन्हा आया हूँ ॥२॥ 


में ही मसजूदरो-मछायक हूं बशक्छे-आदर्म । 
मज़दरे-खासे-खुदा' हूं, तन तन्द्रा आया हैं ॥ ३॥ 


लामकाो अपना मको है, सो तमाशा के लिये। 


' मैं तो पढें में छुपा हँ, तन तन्दा आया हूँ॥ ४॥ 


र 


१ द्वौत, २ अट्टौत, ३, लुप्त, ४ संसार की बुद्धि, २ संसार, ६ हर तरफ 


- ७ प्रकाशमान, ८ सूर्य-चाँद, & अकेला, १० ईश्वर हे प्रकाश के प्रकद होने का 


स्थान ( खोत ))- ११ प्रिया, १२ ज्ञाइर, प्रगट, १३ में देवताओं का पूजनीय हू, ` 
अर्थात्‌ देवतागण मेरी उपासना वरते हैं, १४ पुरुप के रूप में, १६ स्वयं ईश्वर 
के प्रगट होने का स्थान, १६ देश रहित । 


a 


( २०४) , राम-चर्षा 


हूँ भी, हाँ सी अनलहक्र, है यह मडळ अपनी । 
श्ञम्सेदफी की जिया हुँ, तन तन्हा आया हँ ॥४॥ 


किस को हूं हू, किसे पादू, मैं बताओ साहब । 
आप में आप ही छुपा हुँ, तन तन्द्रा आया हूं॥९॥ 


[ २२१ ] 


राग तिहंग, ताल केरवा 


मैं हूँ बह ज्ञात नापैदा' किनारो-मुत्लक़्ो-बेहद । 
कि जिस के समझने में अएहे-कुल भी तिफूढेनादा है ॥ १॥ 


कोई मुझको खदा माने, कोई भगवान जाने दै । 
मेरी हर सिफूत बनती है, मेरा हर नाम शायां है॥ १॥ 


कोई बुतखाना में पूजे, इरम मं, कोई गिर्जा में। 
मुझे बुतखाना-ओ-मसजिद्‌ क्छौसा , तीनों यकता है॥ ३ ॥ 


कोई सूरत मुझे माने, कोई मुतल्क़ पहचाने दै । 
कोई खालिक़ पुकारे है, कोई फहता यह इस्सां है॥४॥ 


१ शिवोऽह, भइस्‌ प्रह्मास्मि,“में ईश्वर हूँ”, २ ज्ञानरुपी सूर्य, ३ प्रकाश, 
४न उपन्न होने वाली वस्तु, १ विलङृल सीमातीत वा अनन्त, ६ समष्टि 
बुद्धि, ७ मुख बच्चा, = प्रकट, प्रकाशित, ६ सन्दिर, १० कावा ( मसजिद्‌ ), 
११ गिरिजा घर, १२ सृष्टि का कत्ती । 


~ 


` आत्मनक्षान , ( २०५ ) 


मेरी इस्ती में यकताई दुई हरगिज्ञ नहीं बनती | : 
सिवा मेरे न था-होगा न है यह रमजे-इफो है॥ ५॥ 


[ २२१२ ] 
राग विधोरा, ताल दीपद 


~ गई द्‌ । ~ हुँ ~ 
न दुश्मत है कोई अपना न साजन ही हमारे है। 3 
हमारी ज़ाते-मुत्लक़ से हुए यह सब पारे हैं ॥१॥ | 


न इम हैं देह मन बुद्धि, नहीं इम जीव में ईश्वर। . 
बढे इक कुर्न हमारी से वने यह रुप सारे हैं॥२॥ | 


हमारी जाते-नूरानी , रहे इक दाल पर दायम । 
कि जिस की चमक से चमझे यह मिहरो-माह सितारे है॥३॥ 


०१२ 


हर इक हस्ती" की है हस्ती हमारी ज्ञात पर क्रायम । 
` इमारी नजुर पढ्ने से नज़र आते नजारे" हैं॥४॥ 


बरगे-सुस्तलिफ नामो-शकळ" जो दमक" मारेहै।. 
` मारे तूर” के शोले" से उठते यह शरारे है॥४॥ 


3 TRO SOAR RSS I SFL 
/: १ अङ्वौत, २ हवत, ३ ज्ञानियो का संकेत, मित्र, १ आमा, 'शुद्ध स्व . 
रूप; ६ नहीं, ७ किन्तु, ८ श्राज्षा, हुक्म, संकेत, ३ प्रकाश स्वरुप, १० सित्य 
११ सूर्य और चाँद, १२ धस्तु, १३ अस्ति, वस्तु, १४ नाना प्रकार के दृश्य 
पदारथ, ११ नाना प्रकार के नाम और रूप, १३ चमके हैं, १७ अपने स्वरूप 

` श्रात्मा ) के अस्ति रूपी पवंत'को, १८ बाट) १ ३््गारे। .. 


( २०६ ) ॥ राम-चर्षा 
ह [ २२३ ] 


राग जंगला, ताल धुमाली 


बाग्रे-जहाँ के गुल है, या खार है तो हम है। 


गर यार है तो दम हें, अग्रयार है तो इम है॥१॥ | दै 


दरिया-ए-मार्फत के देखा, तो हम है साहिल । 
शर बार हैं तो हम है, घर पार है तो दम है॥२॥ 


वाबस्तो' है हमी से, गर जबर है घगर कद्र'। 
मजबूर है तो हम है, सुखतार है तो हम हैं॥३॥ 


nea 


मेरा दी हुस्न जग में, हर चंद मौजजञन दै । 

तिस पर भी तेरे तिशना-प-दीदार हैं तो इम है॥ ४ ॥ 
फैला के दामे-उलकत” घिरते धिराते हम है । 

गर सेद" है तो हम है, सथ्याद' है तो इम है॥५॥ 
अपना ही देखते है, हम बन्दोबस्त थारो। 

गर दाद” है तो इम है, फर्याद है तो इम हैं॥६॥ 


१ संबार रुपी बाग के, २ फूल, ३ काटा, ४ शत्र, १ आत्मज्ञान का 
दरिया ( समुद्र ), ६ त2 । किनारा ), ७ बन्धा हुआ हैं, संधन्ध रखता '” 
हे, ८ जबरदस्ती, ३ और इप़्त्यार, ताक़त, बल, १० सौन्दर्य, 
११ लहरे मार रहा है, १२ दुर्शन के प्यासे, १३ सोहजाल, १४ फँसते फैसाते 
१४ शिकार, १९ शिकारी, १७ न्याय वा न्यायालय । 


3 


' आक्मश्ञाच , « (२०७) 
[ २२४ |] 
भैरषी गजल । 


दिल को जब रोर से सफा देखा । ? ३ 
आप को अपना दिलखबा देखा॥१॥ $ रक 
पी लिया जाम बादहे-प-वहदते । - 

६ 
ख्वेशो-वेयाना' आशना देखा ॥ २॥ 


जिस ने है ज्ञात अपनी को जाना। 
. आपको हक से कब जुदा देखा ॥ ३॥ 


रमर्ज हवर की अपने जव समझा। 
न कोई गर वा मासिवा देखा ॥ ४॥ 


करके बाज़ार गर्म कसरते' का! 
आप को अपने में छुपा देखा ॥ ५॥ 


गैर का इस्म" गर्चि है मशहूर । 
न निशां उस को, न पता देखा ॥ ६.॥ 


जव से दर्शन है राम का पाया । 
ऐ राम | क्‍या कहूँ कि कया देखा ॥ ७॥ 


१ दूसरे से, २ माशूक्र ( प्यारा ), ३ प्याला, ४ अद्वैत रूपी सद्‌ (शराव) 
३ अपना और पराया, ६ मित्र, ७ सत्य स्वरुप, = गुरू कै संकेत, ३ अपने से 
अलय वा भिन्न न देखा, १० नानत्व, १३ नाम। 


( २०८) ` "रामन्वपो 
[ २२१ ] 
रौरवी गजल 


यार फो हम ने ज्ञा बज्ञा देखा । 
कहीं बन्दा कहां खदा देखा ॥ १॥ 


सूरते-गुल्न में खिलखिला के हसा । 
शपले-बुलुबुल मै चेहचहा देखा ॥२॥ 


कहीं है बादशाहे-तखते-निश्षां | 
कहीं काला' छिये गदा देखा ॥ ३॥ 


कहां आबदे बना, कहाँ ज्ञादिद्‌ । 
कहीं रिदा का पेशवा" देखा ॥ ४॥ 


करके दावा कही अनछद्दक्र* का । 
बर सरे-दार चह ख़िचा देखा ॥ ५॥ 


देखता आप है, सुने है आप। 
न कोई उस के मासिवा देखा ॥ ६॥ 


. बहक यह बोलना भी तकस्लुफ़ है। 
हमने उसको सुना है या देखा ॥ ७॥ 


१ इर जगह, २ पुष्प के रुप में, ३ बुलडुल के रूप में, ४ पिहासन पर 
पेठा हुआ महाराजा, ४ भिक्षा-का प्याला, ख़पर, ६ भिक्षु, फर्नीर, 
७ पूजा पाठी, कर्मकारी, म विरक्त, ३ बदमाश, शराबी, १० नेता, सरदार 
११ में खुदा हुँ ( शिवोऽह ), १२ सूलीके सिरे पर, १३ अन्य,, भिन्न, 
१४ ज्यादा, यू'हौ है। 


ता 


आप्मः्ञान | ( २०९ 
[ २२६ ] 
राग भेरवी, तान्न तीन 


दिया अपनी छुदी' को जो हमने उठा | 


, घद्द जो परदा सा वीच में थान रहा॥ 
रहे-परदे में अव न षह परदा निशों। - 


कोई इसरा उस के सिचा नर्हा ॥ १॥ " 


थी हाळ को अब इमे अपनी खवर । 


रहे देखते औरो के ऐवो,हुनर | 
पड़ी अपनी चुराईयों पर जो नज़र | 
तो निगाह से कोई धुरा न रहा ॥ २॥ 


ज्ञफर आदमी उस को न जानियेगा । 


गो दो कैला ही सादिवे-फेहो-ज़्का' ॥ 
जिसे ऐश में यादेखुदा न रही। 


जिसे तेश में खौफी-लुदा न रहा॥ ३॥ 
[ १२७ ] 
राग शाकराभरणं ताल दादरा | 


द कौ करदा नी | की करदा, तुसी पुच्छोखाँ दिलवर की करदा (टेक! 


१ ह्वार, २ छुपकर परदे में बेठ्नेवाला या परदा रोठे हुए, ३ गुण 
तप, ४ दृष्टि, ४ कवि का नाम, ६ चाहे, यद्यपि, ७ समझदार, तीव वुद्धि 
झौर' बिचार घाला, ८ विषयानन्द, भोग विज्ञास, ९ क्रोध, गुरा, १० ईश्वर 
`, क्रा भथ। 


(२१) , रामना. ``. | 
इकसे घर चिच वसदयांरसदयां,नहीं हुँदा विच परदा। की करदा०॥१ 

विच मसीत नमाज़ शुज्ञारे, घुतखाने जा घड़दा। की करदा०॥ १॥ : 
आप इक्को,कई लाख घरा अंदर, मालिक हर घर घर दा। की करदा०ीदे॥ 


में जितै बढ़ देखां,उत बछ ओद्दी, हर इके दी संगत करदा की करदा॥४ i 


पक्तिवार भथ | 


" ( १ ) एकही घर में रहते हुए पदो नहीँ हुआ करता,मगर मेरा स्वरुप मेरे दिल 
रुपी घर में रहते हुए परदे में छुपा है, इस लिये ऐ लोगो ! तुम इस 
दिस्वर ( प्यारे श्रात्मा ) को पृछचो कि तू यह वथा शुक्न छिप्पन खे 
कर रहा है | हि 


(२) वह कहीं तो मस्जिद में छुप कर षेठा रहता है भीर उस के भागे 
नमाज़ होती है । शौर कहीं मन्दिरा में वह दाखिल हुआ है जहाँ उस 

. की पूजा हो रही है; इस लिये ऐ लोगों | तुम दिल्वरे को पूद्दो, कि वह 
क्या कर रहा है | 


बला 


(३) आप स्वयम्‌ तो एक अद्वितीय है, मगर छाखों घरों. ( दिलों ) 
के भन्दुर प्रविष्ट हुआ हुआ हर एक घर का स्वामी घना हुआ, है, 
इसे लिए ऐ लोगो | हुम दुयोफत करो कि यह दिल्वर (प्यारा) क्या 
क्या कर रद्दाहे। .. हक ० र? 


(४) जिघर में देखता हुँ उर दिल्वर ही' नज़र आता. है झर हर 
एक के- साथ, वही ( भिक्षा वटा ) नज़र भाता हैं। इस 'लिये 
पे हक | आप 'दयोफ॑त करो . कि दित्वर ( ईश्वर ) यह क्या कर 
रहा है| । १, 


` आत्मक्ान ` (-२११) 
पूसा ते फरझौन बना के दी दे क्यों लड्दा ? की करदा० | ५॥ 
` [ २२८ | 
राग खमाज, ताल दादुरा 
चिना शान जीव कोई मुक्ति नहीं पावे ॥ ( टेक ) 


चाहे धार माला चाहे वान्ध संग छाला। 
चाहे तिलक छाप चाहे भस्म तू रमावे॥ १॥ विन्ा० 


चाहे रच के मन्दिर मठ, पत्थरों के लावे उह । 
चाहे जड़ पदाधौ को सीस नित्य नवावे॥ २॥ बिना० 


चाहे वजा गाळ चाहे शस और वजा घड्याल । 
चाहे ढप चाहे डौरु झाँझ तू वजावे॥ ३ ॥ घिना शान० 


- चाहे फिरे तू गया, प्रयाग, काशी में जा प्राण त्याग | 
चाहे गंगा यमुना चाहे सागर में नहावे ॥ ४ ॥ बिना शान० 


द्वारका अर रामेशवर, बद्रीनाथ पवेत पर। 
चाहे जगन्नाथ में तू झूठो भात खावे | ५॥ विना शान० 


( ९ ).सुप्ततमानों में हज़रत सूता शौर हरत. फरौन हुए हैं जिनमें 
`„ खूब झाडा हुआ था, इन दोनों को वनाकर भरात्‌ इस तरह से 
" आप ही दो रूप होकर यह दिल्वर क्यों लड़ता र तढाता 

है। इस लिये ऐ बोगो ! भाप दर्योफत करो कि यह दिरपर खा 
करता हे। हे 
4 तीथो के नाम हैं, २ गंगा सागर। 7 


( २१२. ) रि राम-वर्षा 


चाहे जटा सीस बढ़ा; जोगी दो, चाहेःकात फड़ा। . 
चाहे यह पाखंड रूप शाख तू बनावे ॥ ६॥ विना ज्ञान० 


शानियाँ का कर ले संग, मूर्खो कौ तज्ञ देभंग। 
फिर तुझे ठीक मुक्ति का साधन आवे॥ बिना ज्ञान० 


[- २२९ ] 
राग खमाज, तालं दादरा 


गे गया गल्ल' घुकरदी नाहीं, जें न मनो मुकाइये । 
जगा गया कुच्छ शात न आधे, भाव सौ सो टुब्दे छाईये । 


गया गयां कुर्छ गति न होवे, भावें लज छख पिड बट पाईये | 
ब्रयाग गयां शान्ति न आवे, भावे बेह गैह मंड मु डाईये । 


दयाल दास जेहड़ी वस्तु अन्दर होवें, ओइनू' बाहर क्यों | 
कर पाइईये ॥ १ 


| [ २३० `] . 
एग जिला, वा पीलू, ताल दीपचंदी 


कया खुदा को हू डता है यह वढी कुछ बात है ( रेक ) 
दू खुद। है तू खुदा दै तु हुदा की ज्ञात है॥ १ ॥ क्या० 


१ बात, धंधा, २ भगर, ३ खतम करें, ४ चाहे, ४ तीर्यं का नाम है. 
३ जौनसी, ७ उस्को. ८ वास्तव स्वरुप । 


आत्म-शान . ( २१३ 


क्ष्या खुदा को हूँ डता दै सदा तो तेरे पास है 
पास है पाता नहीँ याँ फूलन में वांस है ॥ १ ॥ कया० 


फिरे भूछा एक सुग कस्तूरी वाकी पास है। 
पास है पाता नहीं, फिर फिर सू घे घास है ३॥ क्या? 


तुझ में है इक बोछता वह ही खुदा तू' आप रे। 
- है नारायण हृदय भीतर तू' तेरो तपाल' रे॥ ४ | क्याप 
[२३१ ] 
हुमरी, राग जिल्ला, भैज्ोटी डे 
जह्वा देखत वहां रुप इमारो ( टेक) 
जड चेतन को भेद्‌ न पेत, आत्म एक अखंड निद्दारों । 
क्षति जछ तेन् पचन आकाशे, कारण सूक्षम स्थूलविचारौ ॥ ज० 


नर नारी पशु पंछी भीतर, मुझ बिन कोई न जागन हारो.। 
- कौट पतंग पिशाच पदारथ, सरुवर तरुवर जंगल पहाड़ो॥ ज० 


मैं-सब मै सव दी मेरे महि, नाम रुप निरंजन घारो | 
नाथ कृपा नरसिदद भयो अब, व्याप रह्यो हमसे जग सारो ॥ ३० 


न [ २३२ ] 


आत्म चेतन चमक रह्यो, कर निधड़क' ढीदार ॥ देक, - 
तू' परमानन्द -आप दै, झूट्टे हैं सुतदार॥ १ ॥.आ० 


१ सुगंध, खुशबू, २ खोज, इसतिहान लेवा, जाँचना, ३ देखो, ४ जमीन, 
पृष्डी, ४ दर्शन, ६ खी पुत्र । 


( २१४ ) राम-वषा 


चमड़ी में हित' जो करे, बही पूरे चमार | 
वाशवान जग देख के, समझत नाहि गंवार ॥ २ ॥ अ० 


टुलेंभ चर तन पाय के, क्यों न करत बिचार । 
तन मंद्र अद्भुत वनयो, तू' ठाकर सरदार ॥ ३ ॥ अ० 


विषयों में फंस फंस मरे, जान शोय वेकार । 
जो सुख चाह तो त्याग दे, परधन अर पर नार ॥ ४ ॥ अ० 


[ २३३ | 
राग भिष्टाग, ताल दादरा 


मिक्रराजञे-मौज्ञ दामने-दरया' कतर गयी | त 
` चहददत' का बुक्रौ फट गया, सारी सतर गयी ॥$ * 


' द्रयाए-देखुदी पे जो बादे-लुदी ळी । । 
कसरत की मौत हो के वह सारे एसर' गयी॥ १ ॥ 


इस्मो-सिफत के शौक ने ऐसा कीया रज़ील" |: 
[a 3 
_ शुमनामी बे सफाती की सारी कदर" गयी ॥ २॥ 
ee SE 1 
० $ प्यार, २ लहर की केंची, ३ दुरया के पहले (चादर ), ® एकता 
का परदा, १ भेद, परदा दूर होगया, ६ बे खुद्दी ( इकार रहित ) 
के सुद्र यवा धारा पर, ७ अहंकार रपी वायू, = नानत की लैहर, 


३ सर्वे शरोर फैल गयी, १० नाम छप, ११ कीना, नीच, १२ नाम विहीनता, 
१३ निएु'णता, १४ इजत | 


५ (भ-का ` ` (“नर्स 


 जामान्पः्घञूद' पेहन के बाज्ारे दैहर' में। 
ज़ञातो-सफात अपनो की सारी खबर गयी ॥ ३ ॥ 


फरजन्दो -ज्ञनो-माळ' की महतष्वत में होके ग्रक्नो। 
इन्सान के वजूद की सारी वङ्गर गयी॥ ४ ॥ 


शहचत "तमा -ओ-लशम'-ओ-तकव्बर में आ फंसे। 
यक्ताई-ए-ज़ात की जो शरम थी, उतर गई ॥ ५॥ 


यह फरलौया, यह करता हैं, यह कळ करुंगामैं । " 
इस फिकरो-इस्तक्ार में शामो-सहर गयी॥ ६ ॥ 


बाळी रही को दिल कौ सफाई मै सफ कर । 
आरायशेनजूद, मै सारी गुज्र गई॥७॥ 


भूले थे देख दुन्या की चीज़ों को हम यहां । 
हादी* ने इक तमांचा दीया होश फिर गई ॥ ८॥ 


गफलत की नींद में जो तअय्यने की ख्वाव थी । 
बेदारं जब हुए तोन जानाईकिघर गयी ॥ ९॥ 


१ शारीरक चोला ( शरीर रुपी लिवास ), २ काल ( समय ) के' बाज़ार 
में, ३ असली स्वरुप भौर उसके गुण, ४ पुत्र, खी और धन) ₹ घोला, 
' शरीर, ६ इज्जत, ७ विपय कासना, म छाक्च ३ क्रोध, १० अहकार,' 
११ आत्मा की एकता, अमेदता वा अद्गतीयपन, १२ रात्री और दिन, 
१३ शरीर के सजाने में, १४ रास्ता बताने बाला, शिक्षा देने वाला गुरु, 

११ वन्ध उपाधि वा कैद कर देनेवाला स्वप्न, १६ जाग्रत हुई। 


ar takers) LIN: 


को पे । २ उ सिक ~ शमन्वषा 


माशुक्त की तालाश पै फिरते थे दर बंदर | 
नजर आया बेनकाब, दूई की नज़र गयी ॥ १०॥ 


दिलदार का बलाल हुआ दिल में जब सुल । , ' 
दिलदार ही नज़र पढ़ा दीदा जिधर गयी ॥ ११॥ 


साकी ने भर के जाम दीया माफ़ ते काः जब ॥ 
दिस्तार भूली, होश गया, यादेन्तर गयी ॥ १२॥ - 


[२३४ | 


गज़ल भेरवी 


है लैहर एक काळम" वेहरे-सरूर” 


है बूदो-बाश सारी उसके] ज़हूरः 


मैं) | 
में ॥ १॥, 


ee 


पक्तिवार अथ | 


(१) दुनिया आनन्द के समुद्र में एक लेहर है भोर उस आनन्दघन समुद्र के 
भीतर में इस जहान का रहना सहना है | 


१ जब द्वत दृष्टि दूर हो गयौ तो श्रपना श्रती स्वरुप विना, परदे के 

नज़र आगया,३ प्रिय स्वरूप.वा निज सवरूप,३ मिलाप, दुशन, अर्थात अनुभव, 

४ प्राप्त, १ इष्टि, ६ ( प्रेमी रूपी ) शराब पत्षांने वालञा,७ (प्रेम ) ,पियाक्षा 

= भाल्षढ ज्ञानः ३ पगडी दुनियां की इजेत की, १० सिर की याददाश्त, 

` अथात्‌ अपने शरीर को खबर भी लोप हो गयी, १॥ जहान, १२ भानन्दु का 
समुद्र, १३ रहन सहन । ` | 


।  सेत्सिकात 1 ४४ 


,मिटती है लेदर जिस दम वह हो तो बैहर है। 
: इर चार सां. है शोळा मते देख तूर में॥ २॥ 


[ २३१ ] 
राग भैरवी, ताज दादरा 


` चादर से मौज को, न छुपे चेहरा आधे का । 
घुरका दबाब का न हो घुरका आव का ॥ 


अपना ही कुछ तसरंफे-अवदाम है किं इम 
चेहरा पे हक्क के पाते है परदा नक्ाव का ॥ 


आँखे जो मूं द लीं तो दोपहर में रात है। 
इस में कसूर घया है भळा आफताव का ॥' 


किस काम झो यहद हस्ती-ए-मोहम ,कायनात ! 
सैराय” कब करे है धोका खुराब” का ॥ 


ROM Dr NON ih BEARS 
( २) किए समय यह लैहर मिट जाती है, उसी समय वही बेहर समुद्र दो 
` जाती है | चारों तरफ लाट है, पहाइ में ही मत देख, भर्थात्‌ चारों भोर 
- प्रक्राश हे सिफे तूर के पहा पर ( जहाँ मूसा ने झाग की बाट देखी 
थी वहाँ पर ) दी मत देख । 


१ तरफ, २ आग का -पदाङ्‌, ३ तरगे, ४ जल, २ बुलबुज, ६ अम 
पणं श्रध्यास, ७ सत्य स्वरुप, ८ सूर्य, & कित संर्सार की स्थिति,१० गौदा 
` करना, ११ शयतृष्णा | 


अपना हज्ञाब आप है तू पे मिया स्याज़ । 
उठने से तेरे होता दै उठना दजाब का॥ 


९) 


[ २३६ | | 


गङ्गल 


हुन में लख्या सोहना यार | | थक 
ज्ञिस दे हुलन दा गरम बाज़ार ॥ 


जद. अइद्‌ अकल्ला सी न ज़ाहिर कोई तजल्ला सी 
न रघ रसूल न अल्ला सी नजब्यार सीन क़दार ॥१॥ ठक 


वेसं" च बेचगूता खी वे शुमइ, ते वे नमूना, खी। 
न कोई रंग रुप नमूना सी हुन शूनां गू" हज़ार ॥२॥ टेक 


प्यारा पदन पोशाकां आया आदम अपना नाम धराया। 
अददद ते अहमद घन आया नबियां : दा सरदार ॥ ३॥ टेक 


` छुन कहा: फेकुन" कमाया बे चूनी” से :चून' बनायो । 
अदद्‌ दे बिच मीम रलापा ताँ" कीता पडा" पसार ॥ ४ ॥ टेक 


तज मसीत तज्जं बुतखाना घर्ती रहां न, रोज़द जाना । 
भुल्ल मया पन्नू नमाज़ दोगाना त पर जाँ सुट्टां बलहर ॥ ५ ॥ देक 


१ परदा, २ कावि का नाम है, ३ अब; ४ पहचाना, १ : जब, ६ अंद त, 
- ७ पृकषमव, ८ था,३ ज्योति, प्रकाश,१०ब्दता लेनेवालञा,सवं शह्निमान,११क्रोध 
करने वाला, १२ क्यो कब से रहित, १३ नाचा , प्रकार, १४ -कहा, 


`- हो-और हो, गया, ११"देश काल रहित से देश काल. रूप -बन श्राया,१६ तब 
' १७ इतना | , ` 


है 


>> 


“5164 ।त॑ , 


“पीर पेरस्बर उस दे वरदे' उन्स मलायको सजदइ करदे। 
सिर कक्रद्मा उत्ते घरदे सब से बढी सरकार॥ ६॥ टेक 


जो कोई उस नू लखना चाहे घाइज बसौछे छखिया न जाय। 
शाह अनायत भेद बताये ताँ सब खुळे असरार ॥ ७॥ टेक 


$ . {` २३७ ] 


गजल 


1d 


मेरी धुक्कछ दे विच चोर, तौ मेरी बुक्कल दे बिच चोर ( देक ) 


. कीन्हे कूक सुनावा नी! मेरी बुकल दे विच चोर। 
चोरी चोरी निकल गया, जग विच पे गया शोर॥ १॥ रेक 


सुसरमान चिता तो चिडदे, हिन्दू चिइदे गोर। 
दोनों आपस दे बिच लड़रे, पदो दोहांदी खोइ ॥३॥ देक 


किते रामदास किते फतहमहस्मद एहो क्रदीमी शोर । 
मिड गया जद दोहदं दा झगड़ा, निकल पया कोई दोर” ॥ ३ ॥ टेक 


एहो ही हुन तुली भी आखो, आप गुड्टी आप डोर! 
- मैं दसनाहां तुली पकड लियावो, चुल्ेशद दा बोर ४॥ देक 


१- सेवक, २ भनुप्य अर देवता, ३ प्रणाम करते, ४ चरणों पर, ९ बिना 
६कवि घुल्लाहशाइ के गुरु का नाम, ७ रहस्य, भेद, ८ धयल, ९ किसको 
१० दुरी. भादुत, ११ पुराना, १२ दूधरा। 


[ २३८] .-- 
गजल - 
मूँ आई बात नरेहन्दी है (देक) ' . . 


झूठ आलाँ' ते कुछ बचदा है सच आखियां भाँवड़ मचदा है! £ 
जौ दोहां गल्ला तो जचदा दै जच जच के जिन्दा केइन्दी दै॥ दिक. . 


इक लाज़म बात अदब दी है सानू चात मालूमौ सब दीहै। 5. 
दर दर बिच सूरत रब दी है कहूँ ज़ाहिर कहु छुपदी दै॥२॥ देक. 


जिस पाया भेद कछन्द्र दा राइ खोजिया अपने अच्दर दा। छ 
` सुख वासी है उस मंदिर दा , जित्ये चढ्‌ दी है न बेह दै ॥३॥ टेक , 


थेथे दुन्या चिच . अन्हेरा है अते लिलकन चाज़ी ढा है।. 
अन्द्र' बड के देखो केढ़ा' दै बाइर उफतन पई हूं न्दी है ॥॥रिक 


` किते ताज अदादिखलाई.दा किते हो रसूल मिलाई दा।. । 
किते आशक्‌ बन बन आईदा ' किते ज्ञान जुदाई सेहंदी है॥५॥टेक , 


जदो ज़ाहिर दोय नूर होरौं जल गए पहाड़ कोइ तूर दोरा । 
तदो दार चढे मंसूर दोरी ओथे.शेखी सेन्डौ न तेंडी दै।कटिक 


१ कहूँ, २.चित्ते, ३ श्रैघेरा, ४. .तिलफने का ' मैदान, ९ कौन, ,६ कहीं; 
, ' ७ ज्ञव, ८ तब, १ हमारी, १० हुग्हारी | FSP 10... 


Tir 


_ आत्मशान ( २२१ ) 
जे ज़ाहिर करां अलरारे ताई सब भुल्ल जावन तकरार ताई। 
.फिर मारन बुझे यार ताई ऐशथे मजफी' गळ सुदेन्दी है॥॥| टेक 


असां पढ़या इसम तहकौक़ी है. ओथे इक्को हरफ इक्रीकी है। 
होर धगड़ा सप्र वधीकी है एबं रौढा पा पा बेहन्दी है ॥८॥ टेक 


` बुल्लाइशाइअसाँ थीं बर्खे नहीं. विन शह थीं दूजा,कर्ख नहीं। 
पर वेखन वाली अख नहीं ताही जाँ पई दुख सेहन्दी है ॥९॥ र 


[ २३९ ] 
राय झप्तावरी, तोल चीन 


पास खडा नज़ररों मैन आह्वे ऐसा राम हमारा रे 
है घड में घट की सब जाने) रइत खलक से भ्यारा रे . 
कोई घ्यावे पीर पेग्रम्यर, कोई ठाकुरद्वारारे ` 
ज्ञप तप संयम और ब्रतः सब कर कर समे दवारा रे 
गुद गम से कोई लक्ष्य न पावेकद्दत कवीर-बिचारा रे 


[ २४० ] 


होकर खा खा ठाकर डिट्ठा, ठाकर ठीकर माँहि॥ 
eee मति तत निति कार आए 


१ रहस्य, २ गुप्त बात, ३ त्व शान, ४ अलग एयक, र एक तिनका, 
६ देखनेवाली, ७ आँख । 


{ २२३ ) शम-धर्षा , 
पकर भजदा टुटदा सद्दा), ठाकर एकसे थाहि॥ 
सौर ठौर बिच ठहरया ठाकर, ठाकर बाहर नाहि ॥ 


ठग टीक ठाकर ही ठाकर, ठाकर ही जहाँ तदादि ॥ - 
ठाकर राम नचावे नाचे, बह जाँदा जहां तदाहि ॥ 


[ २४१ ] 
गजल 


अज्ञौ-सप्रा' कहाँ तेरी घुसंअत' को पा सके। 
मेरा ही दै वह दिल कि जहां तू समा सके ॥ १॥ 


षहदत में तेरे हफे दर का न आ सके। 
आइना क्या मज्ञाल तुझे मुंह दिखा सरे ॥ २॥ 


क्रासिद | नहँ यह काम तेरा, अपनी राह छे | 
उस का पयाम दिल के सिवा कौत छा सके ॥ ३॥ 


गाफिल | छुद्दा की याद को मत भूळ ज़ीनहार"। 
अपने तई सुला दे अगर तू भुछा सके॥ ४॥ 


roe EA) 

-- ३ पृथिवीन्राकाश २ सीमा ३ भ्वी ४ द्वौत का वर्ण १ दर्पण ६ शक्तिः 
७ ईश्वर का सन्देशा हाने वाला, अभिप्राय फेम्पर सें है ४,हन्देशा १०४ 
अज्ञाभी ! वे खबर 


- झ्ात्म-शान ( २२३ ) 
[ २४२ ] 
गजल 


दि | टा 
कच लबासे-दुनयवी' में छिपते हैं रैशन-जमीर | 
3 % 
_ जामा-ए-फानूस मै भी शोल्ला उरयाँ ही रहा ॥ १॥ 


सब को देखा उस से और उसे को न देखा चूँ निगद । 
पद रहा आँखों में और आँखो से पिनहां ही रहा ॥ २॥ 
'मुझ में उस में रबृत है गोया बरंगे-बूये-गुल । 
बह रहा आगोश” में लेकिन गुरेज्ञाँ ही रहा॥ ३॥ 
दीनोईमां हू ढना है जौको कया इस वक्त में । 
` अब न कुछ दीन ही रहा बाक़ी न ईमां ही रहा॥ ४॥ 


१ भौतिक रूप, वा वेप २ विवेकी वा अनुभवी मनुष्य ३ चिमनी के वेष 
वा उपाधि में ४ तेज, प्रकाश २ नग्न, विधमान, प्रकट १ दृष्टि के समान 
श्रथात्‌ नेन्न वत्‌ ७ छिपा हुआ, भविध्मान ८ संस्बन्ध 8 मानो, जैसे १० पुष्प. 
के रंग और सुगन्ध में जेसे ११ बराल) समीप १२ भागा हुआ, दूर १३ कबि' 
चाम है ११ विश्वास, ११ धमं । 


बवानी 


ज्ञानी की आभ्यन्तर दशा 


[ २४३ -] 
राग भैरवी, ताल रूपकं 


, नसीमें-बदारी चमन सब खिला । अभी छरे दे देके वादळ चला। .. 
गुलां । बोला लो चान्दनी का मिला। जवॉनाज़नी इक सरापां बला| ' 
हुईखुश,मिलातछछिया क्यामला | रीबआइई,धूरी हँसी खिलखिला | ' 
न जाइसे लेकिन जुरा चह हिला | निगह से दिया काम को झट जला |. , 

सको जब न सूरज मे दौवा जला । परी बन गई खुद सुजस्लम हया । ` 
' + ब्त ऋतु की सन्दर मन्द्र॒ स्पन्द ( उणी वायुं ) ३ बा, ` 
` ३ पुष्प, ४ चुम्वन, ९ युवा बाँडी खी ( कामिनी ), ६ अति शुन्दर, ७ एकांत' _ 
८ इष्टि ३'काभनृत्ति ( विषय वासना ) १० लजावती अर्थात्‌, जब ज्ञानी रुपः 
सूथ में चह कामिनी, अपना विपयः्वालनां रूपी दीपक य जना सकी, अर्थात्‌. : 
, ,जब जञानवान उस कामिनी के सोंद्य्यं रुप फंदे में न आ सका, तब ह बाँकी " 
, कामिनी स्वयं ति लजित हो गई । हे 


` छानी ( २२५०) 


कि सब हुस्नेकी जान में ही तो हुँ। 
मेह्र,ओ-माइ के भाण मैं ही तो हूं ॥ १ 


दज्ञारों क्षमा पूजा सेवा को थे थे राजे उवर मोरछछ कर रहे। 
थे दीवान धोते क्रम शौक से थेखिदमत मे हाज़र मदहला खंडे । 
ऋषी तुम हो अवतार सबसे बड़े यद सब देख बोला कगा कहकदे'। 


बढ़ा ही नहीं बहिक़ छोटा भी हूँ। 
म महदूद कीजियेगा सब में ही हूं ॥ २॥ 


बुरे तौर थे लोग सब छेड़ते ठडोली से थे फबतिरयाँ* घड़ रहें। 
तडातर तड़ातड़ वद पत्थर जड़े लह के निशाँ सिरपे रुसपें पह़े। 
पया पे थेज़ह्म और सदेमे कड़े थे दौदे अजब मुश्कराहट भरे। 


कि इस छेछ की जान में ही तो हुँ। 
“यह छीला के भी प्राण में ही तो हूं॥ ३॥ 


समय नीम शव,माहे था जनर्धरी हिमालयकी बफे, स्याह रात थी। 
बरफ को लगी उस घड़ी इक झड़ी थमी बफ़ेयारी ' तो आँधी चल्ली। 
बदन की तो गते वेदमजनू सी थी पै दिल में थी ताकत,कवोंपर हँसी 
कि सर्दी की भी ज्ञान में दी तो हूँ । 
` अनलारों छ मी प्राण में ही तो हुं ॥ ४॥ 


a ही ७ ० ७५ w - 
-१ सौंदर्य २ सूर्य चंद्र, ३ चरण, पाद्‌, ४ स्तुति करने वाले, १ हँसकर 
घोडा, ६ परिस्धित्ञ न कीजिएया, ७ बातें बना रहे व हँसी उदा रहे, ८ सुख, 
३ लगातार, निरन्तर, १० कठोर चोट, ११ नेन्न, 1२ प्रसन्नता भरे, हँसी | 
परोये हुये, १३ अर्ध रात्रि, १४ सास, ११ वं की वपी, १६ दृशा, १७ पञ्च 
सूत निह हारसी में चार तथ कहते दै। . 


("२२६ ) राम-वर्षा 


समय दोपइर माह था जून का जगइ की जो पूछो, ज़ते-उस्तवों । 
तमाज्ञतेने लू की दिया सब जला हरारत से था रेग' भी 'भूनता । 
चंदन मोम सा था पिघलता पड़ा पे छब॒से था खन्दा परोया हुआ । 


कि गर्मी की भी जाव में दी तो ' हूँ । 
क्षनासार के मी प्राण में ही तो हैं ॥५॥ 


बियाबान्‌ तनदा लक्षोदर्क गजब ` इधर मेदा खाली उधर खुश्क ढब। 
उठाई तिगह सामने, पे.अज्ञब्र लड़ी आँख इक शोरे-गुरी से तब। 
यह तेजी ले घूर, गया शेर दब ' जंळाळे -जमालीधाचितयन में अब । 


कि शेरों की भी जाव मैं ही तो हूँ। 
समी इनन. के प्राण में हो तो हूँ ॥ ६॥ 


बला मंझधारा में किइती घिरी यह कहता था तूफां कि हू आखरी 1: 
थपेह से झटपट चेरों बद चिरी उधरंबिजलीमी बह गिरीघहगिरी ॥। : 
था थामे हुये बॉस ज्यू बाँसरो, तवस्समे मे जुरते भरी थी निरी। . 


कि तूफ़ोँ की भी जान में ही तो हूं । 
सनासार के भी प्राण में ही तो हू॥ ७॥ 


परथिवी का मध्य भाग जहाँ अति गरमी होती है, २ गरमी, ३ पूंष-* 
[ क्षी तेज़ी से, ४ रेत, ९ हँसी परोई हुईं, ६ धड़ा भारी भयानक गुक्षान- वन 
७ पेट, ८ चिघारने वाला व धूरने वाला शोर, ३ निजानन्द का तेज, १०.दृष्ट 
११ सृष्टि, १३ यहाँ अभिप्राय बेबी को चतने वाले चे से है, ६३ मुस्क- 
राइट, हँसी, १४ दलेरी, उत्साह, 'सूर वीरता व निर्भयता | | 


जाती ( २६७. ) | 


बदन द्दों पेचेश-से सीमाव था तपे-सहतो-रेपाशं से बेताब था। 
नशा ज्ञान का ज्य मवे-नाइ था वदगाताथागोया मरज़स्वाबधा। 
मिटा शिस्म जो नक़श वरआब था न विगह मेरा कुछकिखुदआवथा। 


: जहाँ भरके अबदानें-खूबां में. हूं। 
मैं हूं 'राम' हर एक को जाँ में हूं॥ ८॥ 


[ २४४ ] 


ज्ञानी की दृष्टि 


राग कालिंगढ़ा, ताल केरा 


- जो खुद्दा को देखना हो, मैं तो देखता है तुमो । ३ 
- मैं तो देखता हूँ तुम को, जो खुदा को देखना हो ॥ | 


- यह इजाबे-साज्ो-सामां, यह नक्राबेयासो-हिरमां। 
, यह ग़लाफे-नंगों -नामू लं , वद दमाग्री-द्लिका फानूस | 

वह मनो-शुमा" का पर्दा, वढ छवासे-चुस्तं कर्दा। 

वह हया" की सब्ज काई, वद फुनाद सियाह रपाई । 

यह छफाफा जामा बुक, यह उतार सितर झुमको। , 
.. - »' जो परेदतगा करके झाँका, तो तुम दो सफा खुदा हो ॥१॥ टेक , 
ree 


~: 


१ पारा के समान क्षुब्ध ,( तड़प रदा.) था, २ तड़प रहा था 
: ३ सश), २ अंगूर की शराव, १ सानो, ६ जन पर चित्र के समान "था, , 
_ ७ सुन्दर देहौ में, ८ ( बह साज़ भर समान का / पदी, ६ निराशा को भाड 
, च पर्दा, १० क्ण्जां व मान प्रथवा लज्जा निलेज्जता को पदी, ११ में, कू, 
` ` ३३ चुल करने वात्ा.वख, १३ लज्जा) 1४ वच, 1 चादर, 1३ बङ्गा, : 


हत 


३ नसीमैशौक्र | जा के, चद उड़ादे जुइफ रख से। 
घे सदा-ए-इएम ! जा कर, दे हरा बद ख्वावे “चादर । 
अरे बादे-तुर्दमस्ती ! दे मिटा अबर की इस्तो। 
दे नदार के ज्ञान गोले, यह फील झट गिरादे। 
फि हो घले भस्म इक दम, जलेवेह्ल दो यद क्ालम | 
जो हो चार सू तरप्षम कि है इम खुदा, खुदा इम ॥२॥ टेक 


न यह तेस" मै हे ताकत, न यह तोप में छियाकत। 
न है वर्क में यह यारा, न है ९हर ही का चारा। 
न यह कारे-तुन्द' तू, ` न है जोर शेरे -गुर्रन्‌। 
कोई जञ्ञवद है न शदवत कोई तान्न शरारत | 
, जो तुबे इळाने आय 
, जो तुझे हळाने आये, तो हो राख भस्म हो जाय। 
वह खुदाई दीदे खोलो, कि हों दूर सब बलाये।३॥ टेक 


{ १२८ ) ह राम-वर्षो 


चह पहाड़ी माले चमचम, वह बहारी अबर छम छम । 
वह चमकते चाइ तारे, हूँ तेरे ही रूप प्यारे। ' 
दिलेनअन्दुलोब में खू, सुले -शुळ का रंगे-गुरुग | 


९ जिज्ञासा की पवन, २ आत्मस्वरूप के उपर से माया रूपी जुल्फ वा 

कालः पदां परे हटा दे, ३ ऐ शान की बायू ( कटक ), ४ स्वप्न रूपी चादर, ' 

१ ऐ निजानम्द की घटा, ६ ( पदी रुपी) बादल, ७ श्रशान, ८ संसार, 

३ घासे श्रोर १० ( आनन्द की ) फुहार, मन्द मन्द वर्षो, १३ तलवार १३ ` 
विजबी) १३ भारी घटा का काम, १४ चिघाड्ने वाला वा भयानक शेर, 

१९ चित्त कीं उरग दा जोश, १६ विषय भोग चा विषय बासना, १७ न 
कोइँ १६ रहम दृष्टि या दिव्य नेत्र,१३ हुलबुल पक्षी का दिज,२०पुष्प की सूरत, 

२१ वालं रङ्ग वा गुत्ताबी रंग | 


` शानो ( २२९ ) 


बद शफक्न के सुं इशावे, है तेरे हौ लाळ पढ्ठे। 
है तुस्हाराघामतो 'राम' जुरा घर को सुं इ तो मोड़ो ।' 
कि रहोम राम हो तुम, तुम दी तो खद खुदा दो 19॥ टेक 


Fs 


[ २४५ | 


रोशनी की घाते 
थवा 
( जनूने नूर ) 


राग देश, ताल घतार 
में पढ़ा था पहलू. मै राम के, दोनों एक नींद में लेटे थे । ` 
* पु ७. 
मेरा सीना सीने पे उप्तके था, मेरा साँल उसका तो साँस था॥ 


आई चुपके चुपके से रोशनी, दिये बोले दोदों पे बाज से । 
सग्षी पतळी लाल सी उद्धलियों से, खुशी से गुदयुदा दिया ?॥ 


कुछ तुमको आज दिखाऊंगी (मैं दिखाऊगी ) 

ऐसा कइकै दाय छुछा दिया हि 

यह-जगा दिया कि खुछा दिया,'जाने किस बला में फंसा दिया। ` 
` ऐ छो ! क्या दी नक्शा ज्ञमा दिया, मसा रंग ज्ञादू रचा दिया ॥ 


१ उदय अस्त के समय काश में जो ढाली होती हे, साँझ, ' 
२ नखरे, नाज़ - और अदा, ३ पास, एक ओर) समीप, ३ छाती, २ चय ' 
$ चेन्न | . > 


{ २३० ) ` -राममवेषा PR 2 


५ चली तिखर कर हमे साथ छ, करी सर हाथो मे हाथ : दे । : 
मचे खेल आखो में आख दे, गुल बलवला सा बपा दिया ॥ 


इक शोर गोगा उठा दिया, निज धाम को तो भुला दियां।' 
घु इ राम से तो मुढ़ा दिया, आरामे-जाँ को मिरा दिया॥. 


थक दारकर झख मारकर, दर सू से बोळा पुकार कर। 
अरी नाबकारह रोशनी ! अरी चकमा तू ने सछा दिया ॥ 


खन्दा | किरण तेरी सफ़ेद हैं, बालो में रंग भरे है त्‌ i 
गुलगूना' मुह पे मणे दै तू , नरनी .ने रूप बटा लिया ॥ 


११ ५ 


रुत देखिये तो है फ तेरा, दिल गर्दशो से.है शङ्ख तेरा। 
तू उड़ती पया से धूछ है, रथ राम ने जो चछा .दियां॥ : 


कहो किस जधानी के जोर पर तूने हमको आ'े उठा दिया । 
कहके क्रिर्सा समेटकर, दिल जाँ में यार हपेर कर। 


फिर ठम्ची तानों में पड़ गया, गोया" ग्रेरे-राम' जला दिया ॥ 


अर्मी रात भर भी न बीती थी कि लो रौशनी को हुवा लगी. | 
नये नझरे उगरे से प्यार से, मेरे चष्मेःखाना को घा “किया ॥: ” 
lt hE NU न किए डी 


१ शोर, २ हल चल, ३ शोर हुई) धूम, ४ जीवन के. चेन को 
* बाल, रोम, ६ नाकारी, बेहूदृह, नटखटी, . ७ धोखा, ८. ऐ' निर्न, 
किरणों से अभिप्राय बाल हैं, १० उवटना, ११ सुखं, १२ पीत्ता, सुराय 
` हुआ, १३ काल चक्षर से, 1४ फटा हुआ, हूटा' हुआ, ११ ऐसे, ३६ मानो 


१७ राम से भिन्न को, १८ मेरे भीतर के नेत्र वा मेरी भीतरी इष्टि 
१३ खोल दिया। र” 5.5 (2 ० 


क ॥ ८ हि 


पानी ( २३१ ) 
कुछ आज तुमको दिखाऊ गी, (में दिखाऊंगी ) 


ऐसा फहके हाय ! चचा दिया। - 
क क्या! जी | भर में आ गये, कैसा सञ्ज बाग दिखा दिया ॥ 


लड़ भिड़ फे आखर शाम को, कहद अह्विदा सव काम को। 
आग्रोश में ले राम को, तन उसके भन में छिपा दिया ॥ 


लेकिन फिर आई रौशनी, लो ! दम दिलासा चल गया | 
शर फिर बही शैतानियाँ, वैसी ही फारस्तानियाँ। 
हँसने मै और खसने में फिर दिन भर को यूं ही बिता दिया ॥ 


हेदा राळ मरोल, जी यारों का फिर उक्ता गया! 
हम सो गये जाग उठ्ठे फिर, यू' ही अछाहज्जल क्यास, 
बादइँ न अपना रोशनी ने एक दिन ईफा किया॥ 


थकने न पाई रौशनी, मामूल पर दाज्ञर थी यह । 
उमे पे उमर दो गई, इसका त्वातर दोर था॥ 


किस छुन में सब इक़रार थे, कयौ दिन वदिन य मदार थे। 
_ किस वात के द्र पै थी यह ? मस्तों-खरावे-से थी यहद ! 
यह तो सुइम्मा” न खुळा, सदियों का झर्ला दोगया ॥ 


een वि  ] 


१ पेच, दारो] २ बगल, ३ चालाकियां, ४ चित्त, १ इत्यादि, ६ इकरार, 
„ ७ पूरा किया, ८ निरन्तर, ३ टिकाव, ठहराव, ३७०प्रेपमद, ` आनन्दित) 
११ रहस्य, १२ काल समथ | , 


{ ३३२ ') रम-पपा Er 


हर बात जो(समश्ची अजब, पास जा देखा तो तब ! 
खाली सुहाना ढोछ था; धोका था फितना गौल था॥ 


५ 
सब गुद्गी-कर' अशज्ञार थे, चपो-रास्त' सब अग्रवार थे । 
सब यार दिल पर बार थे; और वे ठिक्रावा कार था ॥ 


अपना तो हर शर्य रुढ जाना, रोशनी का फिर सवाना । 
आज और कल और रोज़ो-शव की क्रेद ही में तलमलाना, 
सब मेंहनते तो थीं फञ्‌ छ, और कार नाइमवारथा ॥ 


पह रौशनी का साथ चलना, अपना न हरगिज़ उसको तकना | 
वह रौशनी के जो की हसरत, हमको न परवा वहिक नफरत, 
सूदो-ज्ञियां बीमो-रङ्ञा कौ रगड़ कारेज्ञार था॥, 


यू दि रफता रफता पढ़े कमी, कमी उठ खड़े थे मरे कमी | 
कमी शिक्मे-माद्र' घर हुआ, कमी जव से वोलो-किनार" था ॥ 


i 


बढ़ना कमी, घटना कमी, मददोजजजरदुखारथा। ' ., 
गज इन्तज़ारी-कशाकर्शी ,दिन रात सीनद-फ़िगार, था॥ 


कया जिन्दगी यह है बगोले की तरह पेचाँ रहे ! ु 
और कोरेस बन कर शिकारेबाद में हैँ रहे! ` 


३ चालक भूत वा शैतान, २ गूँगे बहरे, ३ वृक्ष, ४ दाये वाये, १ अन्य, 
लोग, भनातमनपदार्थ, ६ रात्रि, ७ चित्त, ८ शोक, ३ लाभ-हाति, १०" भय" ¦ 
निर्भय, ११ युद्ध, १२ साता का पेट वा गर्, १३ खी, १४ चुम्वन, प्यार, 
११ घटाव-बढ़ाव, अ च-नीच, १६ खेंचा तानी, १७ घायल चित्त, १८ पे 
खाती रहे, ११ अन्धा कुत्ता, २० पवन के 'शिक्षार।, | 


nnn ce es 


शानी ( २३३ ) 


सो आज़रश आया घह-दिन, इकरार पूरा हो गया | 
“सदियों की मंज्ञल कर गई, सब कार पूरा हो गया ॥ 


हाँ ! रौशनी है सर्र, तेरा वादइ आज बरा हुआ। 
तेरे सदृ सदनी में नाज़नी ] कुल भेद आज फिदा हुआ ॥ 


एमरों का उ्कुदइ हल हुआ, कुफलो-गिरइ सब खुल गये । 
सब कयज्ञो-तङ्गो उड़ गई, पाप और शुभे सब धुळ गये । 
सबै स्वावेटूर' मिट गया, दौरे अजव पद छुछ गये ॥ 


ऐ रोशनी | पे रोशनी ! खुश हो में तेरा यार हुँ । 
जाविन्द्‌ घर वाला हूँ में, पुइतो-पनाहे-सरच्ारं हुँ ॥ 


वह राम जो मातूद था, साया था मेरे नुर का ॥ 
फ्या रौशनी, फ्या राम, इक.शोलद है मेरे तूर".का । 


इन आँसुओं के तार के सिइरे से चिरा खिल्ञडट्ठा। 
क्या छुक्त शादी मर्ग) है, हर शे” से शादी वाइ | वाह ! 


हाँ ! पुयद्दवाद", ऐ साँप, सग | ऐ जाग माही, चौल, गिद्‌ ! 
इस जिस्म से कर लो ज़ियाफत, पेट भर भर चाइ | बाइ ॥ 


SIO 


३ पूरा, २ घुएंडी खुल गई, सुशक इज हो गईं, ३ ताला शौर गाँठ, 
४ हवत रूपी स्वप्ता, १ नेत्र, ६ पति, खामिन्‌, ७ आधार, श्ाश्रम, ८ पूल 
नीय, ३ प्रकाश, १० ज्याला, ११ भ्रग्ति का पर्वत, १२ प्रसन्नता पूर्वक ' 
मृत्य. का चानन्दु, १३ प्रत्येक पदार्थ, 1४ प्रसन्न हो, १४ काग, 
- ३३ मच्छी। £ 
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vw LAMA Te न 


( २३४ ) शामन 


आनन्द के चश्मे के नाके पर यह जिस्म इक चन्द्र था। 
वह वह गया वन्दे-छु्दी , दय्या बहा है वाइ! बाइ | 


` सब फर्ड करी और गी के इमराज़ यकदम उड़ गये । 
इ फिर गया ऐ्रेरों -जबर पर ओर सुद्दागा घाद ! वाह !' 


रच है ६ 
हुन्या के दछ बादर उठे थे, नडारे-गलत अन्दाज़ से। 
लो इक निगाह से चुक गया सारा सियापा वाह | वाह !! 


तन नूर से भरपूर दो, मामूर दो, मछरर हो । 
चह उड़ गया, ज्ञाता रहा, पुर नूर हो, काफूर हो ॥ 


अव शव कहाँ ? और दिन कहाँ? फर्दा है चे इमरोज़ है । 
है इक सरुरे-लातग्रय्यर' ऐश है ने" सोज़ है॥ ' 


उठता कहाँ ? सोना कहाँ ? आना कहाँ ! ज्ञाना कहाँ ! 

"पु बहरे-नूरो-सरुर में, खाना कहां ? पाना कहा! 

में नूर हँ, में नूर हुँ में नूर का भी नूर हैं। 

तारो में हूँ, सूर्य में हुँ, नज्ञदोक से नज़दोफ हुँ और दूर से भी दूर हैं ॥ 
में मादनो-मखज़न' हूं, मैं मस्बा हूँ चशमए-नूर का । 

आरामगद , आरामदेद हूं, रौशनी का नूर का ॥ 


nee 


१ सुख, द्वार, २ शरोर, ३ अहंकार रुपी वन्न, ४ रोग, १ उंउ-नीच, 


बडे, छोटे, ३ गलत ढंग से, ७ पूर्ण, ८ खुश, प्रसन्न, ३ कल, १० आज, 
११ विकार रहित नन्द्‌, १२ नहीं, ३ जल्न, दुःख, १४ आनन्द और 
प्रकाश के सुद्र में, ११ खान और भंडार, १६ निकास, १७ आराम का 
स्थान, १८ भाराम देनेवाला । * 


श्षातती ; र हि 


मेरी तजल्ली' है यह नूरे-शक्त्न-ओ-नूरे-अनसरी । 
मुझ से दरखशौँ हैं यह कुछ अजरामे -चर्खे-वम्बरी ॥ 


हाँ | पे मुबारक रौशनी | ऐ नूरेन्जौ' ! ऐ प्यारी “मै” । 
तू राम और में एक है, हाँ एक हैं, दाँ एक हैं ॥ 


दर चश्म, दर शं, हर बशर', इर फैहा', हर मफहुम' मैं. 
: RA RA 
नाज़र नज़र मब्जू र में, भ्ालिम हूँ में, मालूम में ॥ 


दर आँख मेरी आँख है, हर एक दिल दै दिल मेरा । 
हाँ ! चुलबुलो-गुल, मिहरो-माद की आँख मे है तिल मेरा ॥ 


बदशतो भरे आह का दिल, शेरे-बवर का क्नेहर का। 
' दिल आशके'वेदिल का प्यारे, यार का और दैहर' का ॥ 


अभृत भरे स्वामी का दिल, और पार पुर अज्ञ ज़हर का । 
यद्द सब तजल्छौ" है मेरी, या लहर मेरे बहर का ॥ 


` इक बुलमुला है मुझ में सब, इजादे नो, जाद “नौ 
है इक भँवर मुझ में यह म्े-नागहां और जादे नो ॥ 
ROPERS rr 


ree 


१ तेज, २ बुद्धि का पेज, ३ पेच भौतिक तेज, ४ चमकीले, ९ तारा गण, 
इ गोल आकाश वा आकाश मण्डल के, ७ प्राण के तेज, ८ चल्न, ₹ वस्तु, 
१० जीव-जन्तु, ११ समर, शान, ` १ ६ समा हुआ, शात, १३ इष्टा, दर्शन) 
इश्य, १४ ज्ञानी, १६ सूर्य-चाँद, १६ धवराइट भरे, 1७ सुग; १८ आफत 
का, १६ काल का, २० ज्ञहरीले साँप का, २1 प्रकाश, २२ नई इजाद, २३ नई . 
उन्नति, २४ अचानक सृध्यु, २९ जई'उतत्ति 1' : 


4 र्द ) _ रासन्वर्षा 


सोये पढे बच्चे को वह जाळी उठाकर भूरना । 
- आदिए्ता से मकेजी उड़ाना, तिफल का बह वसूरना ॥ 


बह दो बजे श्वव को शफाखाना में तिशनह मरीज्ञ को । 
उठ कर पिलांना सोडावाटर, काट अपनी नोंद को ॥ 


वह मस्त हो नंगे नहाना, कुद पढ़ना गङ्ग में 
छींदे उड़ाना, गुल मचाना, ग्रोते खाना रङ्ग में ॥ 


चह मां से लड़ता, ज्ञिद मै अड्ता, सचलना, पढ़ी रगढ़ता । 
वालिद से पिटना और चलाते हुए आँखों को मलना ॥ 


कालेज के साइंस रूम में, गसों से शोशे फोड़ना । 
बारुद और गोलों से सफ दर सफ सिपाह तोड़ना ॥ 


इन सब चालो मै हम ही है, यह में ही हूँ, यह इम ही हैं । 


गर्मी का मोसम, सुबहदम, साक्षत है दो या तीन का । 
खिड़की में दीचा देखते हो टमटमाता टीन का! ॥ 


दावे पे परवाने है गिरते, बेहुदी में बार बार। 
बेचारह लड़का कर रहा दै हृश्म पर जाँ को निधार ॥ . 


बेचारे तालिय॑-१म के चहरे की ज़र्दो है मेरी । 
वेनीन्द जम्ने साँस और आहो.की सर्दी है मेरी ॥ 


इन सप चालो में दम ही है, यद में ही हूँ,|यह हम दी हैं। 


NN ७ 


१ बच्चा, २ ध्यासा, ३ पंक्तिवार, ४ घडी) १ विद्या, ६ विद्यार्थी | 


श्वानो ( २२७ ) 


दै लददलद्वाता खेत, पुर्वा चल रही है ठम हुमक्र। । 
गाढे की धोती, लाळ घीरा चौधरी की लर हरक ॥ 


जोशे-ज्वानी ! मस्त, अस्गोज्ञा वज्ञाना उछछना । 
मुगदर घुमाना, कुश्ती लड़ना, पिउड़ना और कुचलना ॥ 


छकड़ा लदा है बोझ से, हिचकोले खाता वार वार | 
` बह राँग एर घर राँग पढ़ना, बोझ ऊपर द्वो स्वार ॥ 


शिद्दत की गर्मीचीळ भडे के समय, सरे-दोप 
ज्ञा खेत में इल का चलाना, अङ्ग में हो तरबतर॥ 


० ५ | 
और सर पै लोटा छाछ का, कुछ रोटियाँ, कुछ साग घर | 
भत्ता उठा कुचे को छे, औरत का आता पंड कर ॥ 


“कन सव चालों में दम ही है, यह में दी हैं, यद इम ही हैं। 


दलहन का दिल से पाल आना, ऊपर से रुफता, झिजक ज्ञाना। 
शर्मो-दया का इंशक्त के चुझ्ाल में रह रद्द के आना ॥ ८ 


बह मादे-गुलरू के गळे में ढाळ बाहे प्यार से | 
उण्डे चश्मों के किनारे, बोलइवबाञ्चो, यार से ॥ 


हाँ ! और वह जुपके से छिप कर, आइ में अशजार फे! 
वेदाम खुफिया पुलिस बनना, राम,की,सरकार के॥ 


१ अत्यन्त गर्मी, २ पस्तीने से मुराद हैं, ३ खी) ४ चन्द्रमुख॒ प्रिया, 
१ कुबन का जेना, ६ दृक्ष ।*- ' छ 3 


( २३८ ) रास-वर्षा ` ` 
इन सब चाळी मै इम ही है, यद्व में दी हूं, यह हम दा इ! 
यह सब तमाशे है मेरे, यह सब मेरी करतूत है ॥ . 


दह इस तरफ खा खा के मरना, उस.तरफ फाकों से गुम | 
चह बिलवळाना जेल मे, जंगल मै फिरना सुम बकुम ॥ 


औरघद्द गरले कुसियाँ, तकिपे विछौने; वरग्गियाँ | 
' संब माद्रेसुसती बवासीरो-जुकाम ओर हिचकियां॥ | 


“यह सब तमाशे है मेरे, यह सब मेरी करतूत है। 


' चहरेछ मै या तार घर मै, मेहर कुवारिनटीन मै। 
रुस, अग्रीका, रा में, जापान में या चीन में.॥ _ 


सिसकना, दुःखड़े सुनाना, खून बदाना जार जार । 
वह खिलखिलाना कहकहों और चइचदौँ मै बार बार ॥ 


वह वक्त पर वारश.न छाना, हिन्द में या सिन्ध । 
फिर राम को गाली सुनाना, तंग होकर हिन्द में ॥ `. 


घह धूप से सब को मिसाहे-मुर्ग रया भूनना । 
घाद्छ की साठी को किनारी चान्दनी से यून्दना || ' 


षण शनक) 


४ चुप होके खानी गालियाँ,साले से उस शिशुपाल से । 
# सुश दो सहीबो-दार' एर, चढ्ना मुबारक हवाल से ॥ 

१ बेहरे ( रोले ) और गूं गे, २ भूने हुए' पक्षी के संदेश, ३ इस सा 
पंक्ति से कृष्ण सगवाचू का गाली खाना अ्रभिप्रेत है, ४ सूलीं'। 


, कानी ( २३९ ) है 
यह कुल तमाशे हैं मेरे, यद'सब मेरी करतूत दै । ह 
इन सब चाहों में हम दी हैं, यह में ही हूँ, यह हम ही हैं॥ 


मोइताज' के, बीमार के, पापी के और नादार के। 
दमरब-ओ-इमवगरळ' हैं, इमराज हूँ बेयार का ॥ 


` सुनसान शव दयो किनारे है खड़े डरकर तो इभ । 
और क्वैदेततखतो-ताज मै गर है पड़े जकड़े तो इम ॥ 


सस्ते से सस्ते हैं तो इम, महँगे से महँगे है तो इस । 
ताजा ले ताजा हैं तो हम, सब से पुराने है तो इम ॥ 


> चाइद्‌ हुँ, मुझ को मेरा द सिजदा सलाम है। 
` मेरी नमस्ते मुध्न को दै और राम राम दै॥ 


जानते हो? आशक्ओन्माश् जब होते हैं एक। 
बै शुभा' मेरी ही छाती पर बहम” सोते दै नेक ॥ 


पुष्य में और पाप में, इर बाळ साँस और माँस में ।- 
` ` दुर कर आँखों से परदा, देख जलवा” घास में ॥ 


--.कुछ छुना तुम ने ! अज्य चाछे मेरी चालाकियाँ । 


५९३ 
बै बै हजाबाना” शमे, लाथइक में चाकण ॥ कमे, लाधड्क वे वाकियाँ' ॥ 


१ भूखा, २ निर्धन, ३ नितान्त समीप, ४ भेद जानने वाला, % रात्रि, 
* ६ अद्दौत, एक अकेला, ७ सुरुचा, प्रणाम, = प्रेमी और प्रिया, उपासक और 
` उपसव, ६ निःसन्देह, 1० पक्र, ३4 द्ग, ३२ पढ रहित करामात,- 
` ३३ निर्यत, निहरपना | - 


( २४०) रामः्वषा 


हाँ, करोड़ों ऐव, चुमे, अफआले-वेक भूमाछे-ज़िइत' ' 
बुझने मुत्सब्वर हैं दोज्ञख, मेक्रदद, मसजिद, वहिश्त॥ 


मार देना, झूठ बकना, चोर-यारी और सितम्‌। 
कुल जहाँ के ऐेव रिन्दाचा पड़े करते हे हम ॥ 


ऐ मीन्‌ के बादशादों ! पण्डितो, परहेज़गारों ! 
ऐ पुलिस ! ऐ मुदई, दाकिमि, वकौल, पे. मेरे यारो ! 


छो वता देते है तुम को राजे-खुफिया आज हम - 
अपने मु इ से आप ही इक्तरार खुद करते है दम ॥ 


“एवाह चोरी से कि यारी से सब खपा लेता हूं में | 
सब की मलकीयत को, मकवूज़ात को और शान को''॥ 


यह सितम, यारो ! कि हरगिज्ञ भी तो सह सकता नहीं । 
गैरे-जुद' के जिक्र को, या नाम को, कि निशान को ॥ 


खुदकुशी ` करते है सब क्राचून, तनकीइ-औओ-जरद । 
दुर ही से देख पाते है जो मुझ तूफान को ॥ 


' कुल जहाँ चल एक खरारा है मस्ती में मेरा | 
२ - < 
पे ग्रथ] सच केर दिखाता हँ मैं इस दोहतान को॥ 
ee पद तट नि न क 
` १ पुणय कर्म, २ पाप कर्म, ३ फेल्पित, ४- शराब खाना, ९ आरम 
जसम, ६ निर्भय वा निहङ्ग होकर, ७ व्रत और तप करने वाले, ८ गुद, मेद, ˆ 


दै अधिकार, संपत्ति, १० अपने से अतिरिक्त बां भिन्न, ११ प्राक्मधान्न ', 
१२ आरचय, १३ फू | त 


शानी (. २४१ ) 


क्या मजा हो, लो भळा दौड़ो, मुझे पकड़ो, 
मुझे पकड़ो, छुझे पकड़ी कोई । 
रिन्दमस्तो का शहनशाह हैं घुसे पकड़ो 
मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो कोई ॥ , 


, सीना जोरी' और चोरी, छेड़-छाड़, भटलेलियाँ। 
चुटकियों सीना में भरता हँ, मुझ्ते पकड़ो कोई ॥ 
खा के माखन, दिल चुराकर, वह गया, में वह गया । 

मार कर में हाथ हाथों पर यह जाता हूँ, मुझे पकड़ो कोई ॥ 


[रात दिन छुप कर तुम्दारे बाग में बेठा हँ में 
बाँसुरी में गा चुलाता हुँ, सुझे पकड़ो कोई ॥ 


आइयेगा, लो उड़ा दीजियेगा मेरे जिस्म को । 
नाम मिट जाने से मिलता हुँ, मुझे पकड़ो कोई ॥ 


दस्तौ-पा , गोशो-दीदा , मिस्ले-द्स्ताना उतार । 
इुळिया सूरत को मिटाता हूं, मुझे पकड़ी कोई ॥ 


साँप जेसे फेचळी को, फेक नामो-ङ्ला को। 
वे ब्विलह के वश में आता हैं, मुझे पकड़ी कोई | 


नठ गया, वह नठ गया ! नठ कर भला जाब कहाँ। 
सुं इ तो फेरो | यह खड़ा हुँ, छो ! मुझे पकड़ी कोई ॥ 


रन नन यतिका नको हिडन न 
१ ज्ञबर दूरती, २ शरीर, ३ हाथ पाँव, ४ कान और साल; २ दस्ताचा ' 
की तरह, ६ तज्जा धौर'तिर्ढज्ना, ७ इथ्यार रहित । 


~ 


( २४२ ) “ रामन्वर्षो 


आते आते मुझ तलक, मैं दी तो तुम हो जाओगे । 
आप को जकड़ो | अगर चाहो मुझे पकड़ी कोई ॥ 


आतरो-सोजञा' हूं, मुझ्त मै पुण्य कया और पाप कया । 
कौन पकड़ेगा मुझे ! और हाँ ! मेरा पकड़ेगा क्या ! ॥ . 


[ २४६ ] 
ज्ञानी की ललकार 
( अर्थात्‌ दुन्या की छत पर से ठरकोर ) 
& १० राग आनन्द भैरवी, ताल धमाली 8 


बादशाह दुन्या के है मोहरे मेरी शतरंज के | 
` दिललगी की चाल है सब रंग सुलह-ओ-जंग के ॥ 


रफ़्ते-शादी से मेरे जव काँप उठती है ज़मीन । 
देख कर मैं खिलखिलाता क़हृक्नद्वाता हुँ वहीं ॥ 


खुश खड़ा दुन्या की छन पर हुँ तमाशा देखता । 
गइर बगइ देता छगा हुँ, पेहशियों' की सी सदा ॥ 


१ सब कुछ जलादेने वाली अरिन, २ प्रसन्नता के नृत्य से, ३ सिक्न क्र 
हँपना, ४ कभी कमी, ९ चनचरों, ६ शरवाज्ञ, घोषणा । 


हानी ( २४३ ) 


ऐ मुकाली' रेल गाड़ी | उड़ गई। ऐ सिर ज्ञढी । 
ऐ खरे-दृज्जाल ! नन्नरा बाज्ञीयो में जू" परी | 


भोले भाले आदमी भर भर,के लम्बे पेट में | 
` छे डकार छोरती है रेत में या खेत में ॥ 


छोड़ धोका बाज्ञीयाँ और साफ कह, सच मुच वता । 
मंज्ञहो-मक्रसूद्‌ तक कोई हुआ तुझ से रसा ॥ 


पेट में तेरे पड़ा जो चह गया ! लो बह गया !। 
हैक हवाय ! मंज़ले-मक़सूद पीछे रद गया॥ - 


ऐ जवान्‌ वाबू ! यह गरमी क्यों ! ज़रा थमकर चलो | 
बैग हो कर हाथ मे सरपर त यू जलदी करो ॥ 


` दौड़ते क्या दो बराते-नूर के मिलने को तुम? । 
चह न बाहर है, ज़रा पीछे हरो, वातन' को तुम ॥ 


कया हो सुजरम” | ऐेहकारों की खुशामद में पड़े ! 
यह कचहरी बह नहीं, तुमको रिहाई दे सके ॥ - 


वि RENAN oR SF POOR 
१ काले सुखवाली, २ जले हुए सिरवाली, भ्रथोत सिर से धुवाँ निकालने 

चाली ३ एक गधा को कहते हैं जो हज़रत ईसा के शत्रु के तले रहता. 
प्रा और जिस का पेट अत्यन्त कस्बे! था और बाकी भंग बहुत छोटे, सो रेन 
को उस गधे के दृष्टान्त से दर्शाया है, ४ परी के समान; १ सीटी अथवा “दी 

से अभिप्राय है, ६ अन्तिम लक्ष्य स्थान, वा असली घर, ७ पहुँदा, ८ किंशु, 

३ तेज के पुन्ज या प्रकाश के विवाह में, १० भीतर, ११ अपराधि, १२ छुट- 
कारा, मुक्लि | 


( २४४ ) ` राम-चर्षो 


पेहन कर पोशाक गैइने घुक्री ओटे नाज़ से । 
चोरी चोरी गुरुवदन मिलने चली है यार से ॥ 


ऐ मुहब्बत से भरी ! ऐ प्यारी बीवी खूब [1 ' 
“चौक मत, घबरा नहीं, सुन कर मेरी छइकार को ॥ 


` निकर भागा दिल तेरा, पेरौंसे बढ़ कर दौड़ में । 
* दिल इरम है यार का, साकन हो, गिर नें दौड़ में ॥ 


हो खड़ी ज्ञा | बुर्का ज्ञामा और बदन तक दे उतार | 
बे हया हो, एक दम में, छो अमी मिलता है यार ॥ 


दौड़ क्वासद्‌ ! पर लगा कर, उड़ मेरी जाँ ! पेच खाकर । 
दर दिलो -दर जाँ में जाकर, बेठ जम कर घर बना कर ॥ 


न खुदा हक “कै खुदा हूँ” राज़ जाँ मे फूकदे। 


दर रगो-रेशी मे घुल कर मस्ती-ओ-मुछ झोक दे ॥ 3 ` 


गैरवीनो , गरदानी और गुलोमी बंदगी (को 
मार गोहे दे धड़ा घड़ू, एक द्वी एक फूक दे ॥ 


'. १ नखरे से, २ पुष्प के बदन वाली, भति कीमत; यहाँ वृत्ति पे शरभिम्राय; 
है, ३ अति सुन्दर, ४ आवाज, ध्वनि, १ मन्दिर, ,६ नहीं, ७ स्थित, ' ८, संदेश 
` ले जाने वाला, 8 प्रत्येक चित्त और प्राण में, १० गुद्य सेइ, रहस्य, , ६१ प्रत्येक -' 
' “नस शार पठे में, १२ सस्ती (निजानन्द) और शराब ( ज्ञाताद्धत ); १३ दवत 
'इष्टि, है 6 भावना | 


आम आओ 


द शानो ( २४५ }- 
रौशनी पर कर स्वारी, आँख से कर नूर-बारी' । 
इर दिलो-दीदा' मै जा झंडा अलफ का हॉक दे ॥ * 
[ २४७ ] 
जानी का गङ्गा-स्नान 
छ शग जगला, ताल तीन & 
गंगा | तैथों' सद बलिद्वारँ जाऊ (देक ) 
हाड चाम सब वार के फेक । 
यदी फूल पताशे खाऊ ॥ १॥ गंगा० 


पन तेरे बन्द्रन को दे द्‌' । 
बुद्धि धारा में बद्दाऊ ॥ २॥ गंगा 


चित्त तेरी मच्छळी चव जावे । 
अद्दक्व गिर -गुददा में दवाऊ ॥ रे | गंगा० 


पाप पुण्य सभी सुङगा कर । 
£] 4 
यह तेरी जोत जगाञ ॥ ४॥ गगा० 


तुझ में पह' तो तू धन जाऊ । 
ऐसी डुबकी छगाऊ ॥ ५॥ गंगा० 


१ नेन से धानन्द रूपी प्रकाश की वर्षा,२ प्रत्येक दिल और नेत्र,३ यों तो 
“मुराद अह्वत के मैडा से है, पर रसाला धल्फ,( मासिक पत्र ) जो ब्रह्मलीन 
स्वामी राम ने गृहस्थाश्रम के सभय केवल श्वल प्रतिपादन करने निसित्त 
निकाला था, उस से भी अभिप्राय है, ४ तुक पर, १ सौ बार, ६ सदक़ जाउँ, 
डबीत जाऊं ७ अहंकार, = पर्वत की गुफा | 


( २४६ ): राप-वर्षा 

पण्डे जल थळ पवन दशौ दिक । 

अपन रूप चना ॥ ६॥ गसा० | 

रमण करू सत धारा माहि। 

नहीं तो नाम न राम धराऊ ॥ ७॥ गंगा" 

[ २४६ | 
राप की गंगा-सतुति 
छै राग सिच्वहा, ताल तीन & 
नदीयाँ दी सरदार | गङ्गा रानी | । 
छरे जळ दे.देन बहार, गंगा रानी | ॥ 


सानू रख जिन्दही दे ताळ, गंगा रानी । 
कदे वार, फरे पार, गंगा रानी !॥ 
सौ सौ ग्रोते गिन गिन मार, गंगा रानी | । 
तेसेयां देहरा राम अस्वार, गंगा रानी ! । 


[ २४९ ] 
करामीर में अमर वाथ की यात्रा 
1१) पहाड़ो की संर 
”' छै राग पहाड़ी, ताल चलन्त $ 


पहाड़ों का यू लम्बी ताने यह सोना | 
चह शुश्षां दरणतों का दोशाङा दहोना॥ 


DR RR ROE SS वे बि 
१दृशों घोर भरात्‌ सबं रोर रेस धारा वा सत्य की धारा,रइमे,षप्राण, , 
- रै कभी, ६ बेखबर सोना, ७ घने, = पोशाक भरे हुए अथात्‌ सरसमा । 


शानी ` ( २४७ 3 
चद दामन' में सब्ज़ा क्रा मखमल बिछौना । 
नदी का विछोने की झाळर परोना ॥ 


यह राहत-मुजस्सम , यह आराम मैं हूँ । 
कहाँ कोहो -दरया, यहाँ में ही में हूँ॥ १॥ 


( २) पच॑त पर बादल और वर्षा 


यह परत की-छाती पै वादळ का फिरना। 
धद दम भर में अवरो' से पचत का धिरना ॥ 
गरजता, चमकना, कड़कनां, निखरना । 
छम्ताउभ, छप्नाउम, यह वूत्दी का गिरना ॥ 
अरुसे-फ़््लक का वह हसना, यह रोना। 
मेरे ही लिये है फ्त जान खोना॥ २॥ 


( ३) कोलो तक हुंद्रती गुलज़ार का चले जाता 


रंगा रंग के फूछ दर चार सू शिगुफ़ता 
BR shes ods 


हर 1.8 


यह घादी का रंगी" गुलों से छदकना । 

, फञ्जा) का यह वू ले सिरापा महकना ॥ 
यह बुलबुल सा खंदा-छवों' का चहकना । 
घह आवाजे-नें” का बदर-सूं छपकना | 


निजता 


1. पवैत की त्री, किनारद, पर्वत तलेटी का जङ्गल, मैदान २ शान्तमूति 

, वा शान्तछस्प, ३ पर्वत और दरया,३ बादल, वादल साफ होना,६ भाकाश 

' की दुद, सुरादि इर से है, ३ केवल, ८ चारों भोर, ३ खिले हुए; १० घाटी, 
११ माँति भाँति के, ११ पुष्पों,1३ खुश मैदान/१४ सिर से पाथो तक भर्थात्‌ 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुगंधि देना, ११ बुलबुल पक्षी के सहश समानं, 
सिदे १६ ईसते हुए होंठ, १७ बासुरी के श्रावाज़, १८ सवं ओर | - 


(२३८) २ राम-वर्षा 


गुलो की यह कसरत, अरम सूत्र है। 
यइ मेरी ही रंगत है; मेरी ही बू है॥ ३॥ 


( ४) एक और दिलकश मुक्राम 


जो जू और चशमा है, नग्रमा' सरा है। 
किस अन्दाज से आब बल खा रहा है ॥ 


यह तकया पे तके है, रेशम बिछा है। 
सुद्दाना समा, मन लुमाना समा है॥ 


जिधर देखता हूं, जहाँ देखता हूँ £ 
में अपनी दी ताब और शाँ" देखता हूँ॥ ४ ॥ 


(५) झरनां की बहार 


नहीं चादर, नाचती सौम-तन हैं। 
यह आवाज़ ? पाजेब" हैं नारहज्ञन* हैं ॥ 


nt 


१ अधिकता, २ स्वा का बाग़, ३ सामने, ४ मेहर, १ आवाज़ दे 
रहा है, बोलता हे, ६ दङ्ग, ७ जता, ८ दित्पपँद्‌ 8 भग को मोह हेमे 
चाजा, १० चमक, दृकम, प्रकाश, तेज, ११ दबदबा, बेभव, मान, शक्ल, , 
सूरत, १२ चाँदी के बदन चाली ( अर्थात्‌ यह जल की धारा नहीं. वहिक 
सफेद शरीर वाशी चादर हैं जो नाद कर रही है ), १३ पां 


का एक ज़ेवर होता है जो चलते समय सुन्दर आवाज देता है, १४ आवर 
दे रही वा शोर कर रही हैं। 


शाची ( २४९ .) , 


पुदारों के दाने, जसुरद“फिगन है। ` 
सफाई आद्वा | रुये मह पुर-शिकन हैं ॥ 
सवा हुँ मैं, गुल चूमता, योपा लेता । 

में शमशाद हूँ, झूम कर दाद देता ॥ ५॥ 


( ६) कुद्रती महफल 


मेरे सामने पक मेहफल सजी है। 
दै सब सीम-सर' पीर, पुरसब्ज़ जौ है॥ 
. शज्षर कया है, मीना) पे मीना धरी है। 
न झरना का झरना है, कुलकुळ* लगी दै ॥ 
लुढाये थह शीशे कि पेद निकलीं नेहर । 
है मस्ती-सुजस्तम" यह, या अपनी लेहरें॥ ६॥ 


( ७) धनगर से अनन्त नाग को किइती में ज्ञाना 


रवां” आवे'-दरया है, कराती दवान दै । 
२ 


- सवरा" जुज़दत-आर्गी, घुवइदम -ब-ज़ाद दै ॥ 


१ एक प्रकार का मोती है, मुराद यह है कि पुरे जो धपनी दूँ दे बाहर 
फेंक रही हैं वह मानो अति सुन्दर मोती बाहर डाल रही हैं, रे घन मुख, 
३ वल हाले हुए है (अर्थात चंद्र भी इस सफाई से ष्या वा लजा कर रहा है) 
४ प्रातःकाल की नंदू दायक वायू, १ सरू वृक्ष को कहते हैं, ६ सराना करता 
उत्तर देता, ७ चाँदी के तिरवाले अथात्‌ सफेद वाल वा सिरवाले, अभिप्राय 
चे के पढतों से है, प'बृद्ध, 8 हरा. भरा, प्रसन्न, १० चित्त, ११ वृक्ष, १२ एक 
प्रकार का हरे (समा) रंग का पत्थर, १३ सुराही या बोतल से जल निकालते 
सप्नय जो शब्द होता है, १४ निजानद्‌ स्वरूप, ११ चतरहा है, १६ दरयाका 
बल, १७ भाग रही अर्थात्‌ ,वेह रही है, १८ मातः की पवो, १३ तरो 
ताज़गी से भरी हुई छुद्ध पवित्र वायू, '२० प्रातःकाल, २१ बागे रही, है, 
अर्थात प्रात:कीज्ञ की चायू तरोताञ्जगी से भरी हुई सरसर चल रही है! 


( २४० : ) | ` राम-र्षा 


थह लैहरो पै सूरज का जस्या अयां है। 

बलन्दी पै बरफ इक तजली-फशां है॥ 

ज़हर अपने ही नूर का तूर पर दै। ॒ 
पदीद* अपनी हौ दीद कुछ -बेहरो-चर' है॥ ७॥ 


(८) शीळ डल मे इ मिद के पतों का प्रतिविम्ब पड़ना, वायु : 
से जल का हिळना, और इसी कारण से वायु के झकोरो से घड़े“ : 


भारी पर्वतो का हिलते दिखाई देना 


डलकता है डळ", दोदा -प-मह-लक़ा सा । 
धड़कता है दिल आयीना' पुर सफा का | 
हिलाता है कोहों को सदमा* हवा का। , 
खिले है कँचर फूल, है इक वळा का॥ 
यह सूरज की किरणों के चप्पे लगे हैं। `: `' 
अजब नाओ मो हम हैं, खुद खे“ रहे है ॥ ५ ॥' 


(९) श्री अमर नाथ को चढाई ' 


चढ़ाई मुलीबत, उतरना यह सुशकल [.' - 
फिसळनी बरफ तिस पे आफत यह बादल | 


१ प्रकाश, तेज, २ प्रकट, भासमान ३ चमक. मार रही हे, ४ प्रकाश दशय, ।. 
१ तेज, ६ पवेत से मुराद है, ७ दृश्य, सृष्टि, ८ दृष्टि; ३ समस्त,१० पृथ्वि और . ˆ 
समुद्र वा जल थल, ११ सरोवर का नाम, १२ चन्द्र सुख प्रिया. के नेत्र ; 
समान, १३ शुद्ध साफ शीश कौ, तरह; ,१४ प्रतो, १३. चोट, “टक्कर; १३ चला: 


रहे हँ, ठेव रहे हैं, १७ कष्ट भरी, कडिनता पूर्ण । 


~ 


शानी ( २११ ) 
क्ष्यामत यह सरदी कि बचना है वातल्ष'। 
यह दू बूरियो कौ, कि घबरा गया दिल ॥ 


यह दिल लेता, जाँ लेना, किसकी अदा है !| 
मेरी जाँ को जाँ, जिस पै शोख़ी फिदा है | ९ ॥ 


(१०) पर्बत पर पूर्णिमा की रात्रि 


अजब लुतफ है कोह पर चाँदनां का । 
यह नेचर ने ओढ़ा है जाळी दृपट्टा॥ 
दिखाता है आधा, छिपाता है आधा | 
टुपट्दे ने जोबन कीया है दोबाला' | 

नश में जवानी के माशुके-नेचर 

है डिपरी ईहु राम से मस्त हो क्र | १० | 


( ११) अमर नाथ का अति विशाल खुदाई 
हाल . जिले लोग गुफा कहते है 


बरफ जिस में सुस्ती है जडता है, लॉ । 
. अमर-छिंग इस्तादा चेतन की जा है॥ 
. - मिहे यार, हुआ घस्छौ, सब फासला" तै। 
'यही रूप दायम” अमरनाथ का है॥ 


„ "१ अत्यन्त भारी, २ भूठ अर्थात्‌ भ्रसम्मव, ३ नखरा, काम 

वारे, सदक्र हे, १ नन्द, ३ पत, ७ कुदरत प्रकृति ८ सौंदर्य, . क 
१० यौवन, ११ प्रकृति (कुदरत) हपी प्रिया, १२ वड़ा खुला कापरा, १३ कषु ` 
चीज़ नहीं, अवस्तु सात्र,१४ उड़ा हुथौ,११ स्थान; स्थिति है,१६ मिलाप, सेल; - 
अभेदता, १७ सब अंतर, फक दूर हुआ,मिट गया,१5 निरय सवंदा रहनेवात्ा | 


{ २२२) सम्र-वर्षो 
बह आवे उपासक, तअथ्यन मिटा सब। 
रहा रामः ही राम “भै” “तू.” मिटा जब ॥ 


[११०] 
निवास-स्थान की रात्रि 
$ राग भासा, तात दादरा 9. , 


अर्धात्‌ उत्तराखंड में गंगातट पर पर्त निवास 
स्थान को प्रथम रात्रि 


शतका चक्क है बियाबीँ है। 
लुश-वजा' पर्वत मे मैदा है ॥ १॥ 


आस्माँ का बताये क्या इम हाल । 
मोतिया से भरा हुआ है थात ॥ २॥ " 


चाँद दै मोतिया मैं हाल धरा। 
अधर दै थाल पर इमाल पड़ा) ३॥ “. .'' 


१-सेद भाव, उपाधि, अन्तर, केद, परि विन्ता, २. रिवर, कवि, के नास 
से भी मुराद है, ३ समय, ४ सेदान, ४ उत्तम बवट वा ढंग, वाले पर्वत, 
६ आकाश, ७ बादल । RE वर a 

# स्वामी राम जब अपने छुटुस्व के साथ उत्तराखंड. में पहुँचे,वहाँ रियासत 
टिहरी की राजधानी के समीप गंग्रातट पर एक सुन्दर एकाँत स्थात, ( सेह मुरली 
धरः का बागीचा ) पाया, जिसे राम ने एकांत निवासार्थ चुना, उस स्थान पर 
प्रथम रात्नि के समय की शोभा राम वर्णन करते हैं | 


ञानी, * ( २ 


सिर पर अपने उठा के ऐसा थाळ। , 
रस करती है नेचरेखुशहात ॥ ४॥' 


बाद को क्या मजे की सुझौ है। 
राम के दिल की बात वूझी है॥ ५॥ 


पा जो वेह रही है गंगा जी। 
अबख्रे' उस के ळद्‌ लदाते ही ॥ ६॥ 


हा रही है लपक कर राम के पास । 
कया ही ठंडक भरी है गंगा-्वास !॥ ७॥ 


फखरे-खिदमत से बाद है दुरसंद। | 
ज्ञा मिल्ती वादलों से दो के बलन्द ॥ ८॥ 


` अब तो अर्खेलियां ही करती है। 
. द्वामने-अचर को दो उछरती है॥ ९॥ 


लो उड़ाया वदद पर्दा-ओ, दमाछ ! 
आस्माँ दिखाया है माळा माळ ॥ १० ॥ 


शाद्‌ नेचर" है जगमगाती है। 
आँख हर चार सू" फिराती है॥ ११॥ 


Dn Net Ui is ee ns 
१ नाचती है, २ सुखी, वा सुख स्वरुप प्रकृति, ३ वायु, ३ जतकी भाप, 

धूओं, ₹ गङ्गो जतकी सुगंध, ६ सेवा के सान से, ७ प्रस) खुश, म बाहुन ' 

का पढदा, किसारा, सिरा, ह हु, प्रसक्त, १० प्रकृति, ११ चारों भौर। - 


{ २४४ ) -  राम-चर्षा 
क्या कहूँ चाँदनी में गंगा है। 
: दूघ हीरो के रंग रंगा है॥ १२॥ 


घाह ! जंगल में आज है मंगल । 
सेर कर इस तरफ की चछ ! चल! चल! ॥ १३ ॥ 


[ ९ ] 
निवास स्थान की बहार ( ऋहु इत्यादि) का वर्णन 
& राग आसा, ताल दादरा & 
आ देख लै वहार कि फैली बहार है ( टेक ) 


गंगा का है किनार, अजगव सब्ज्ञा-त्ार दै । 

वादळ की है बहार इवा खुंशगवार' है ॥ 

षया छुशनमा पाइ पे वह चश्मा-खार है। 

गंगा ध्वनी सुरीळी है, क्या लुतफ-दार है ॥ आ० १ 


बाहर निगाह कीजिये तो गुलज़ार है खिळा । 

अंदर लखर की तो भा इद कहाँ दिला ॥ 
फालिज कूम का यह सरे-सू नहीं हिला । 

पढ़ाता मारफत का सबक मेरा यार है॥ आ० २ 


१ आसन्द, २.८, किनारा, ३ मनोहर, आनम्द दायक,` ४ रमनीय 
रै धारा बहती है, ३ रानन्दर दायक, ७ दृष्ठि,८ आनन्द, ३ ऐ दिल्ल, १० बाज़ 
चौंका नहीं हुआ ( अर्थात्‌ बढ़ाना वंद नहीं हुआ ) ११ भराकमज्ञान | 


शनी (२५७): 


वकृते-सुतरदे-१द्‌ तमाशा त्यार है। 
` - गल्यूना म इ पे मल के खड़ा गुरू ज़ार है ॥ 
`` शाहे-फलक से या जो हुई आँखचार है। 
मारे शरम के चेहरा बना घुरख-नार' दै ॥ आ० ३ 


कंतरे है ओत के कि दुरौ” की कतार दै । 

` किरणों की उन में, वल थे, नज़ञाकत' यह तार दै ॥ 
मुग्गनिखश-नर्वाँ , तुम्हे काहे की आर" है। 
गाओ बज्ञाओ, शर्ब का मिटा दिल से बार है॥ आ० ४ 


" माशुक कद्‌ दरखतों पे बेला का हार है। 
ने गलत है, जुल्फ का पेचाँ यह मार" है॥ 
` बाद वा! सजे सजाये हैं, कैसा #ंगारहै। 
` अशज्ञार में चमकता है, खुश आबशार है॥ आ० ४ . 


. अशेज्ञार सिर हिळाते है, कया मस्त वार है। . 
हर रंग के गुलों से चमन छाला-ज़ार है ॥ 
भैँवरे जो शू जते हैं, पड़े जार नगार हैं । „ 

आनन्द से मरौं यह सदा” ओङ्कार है ॥ आ० ६ 


. "१ शरानन्दु की ग्रातःकाज का समय, २ उबदना, ( उगाल) ३ फूल जेसी 
यालों (कपोलं) वाला प्यारा, ४ तूथ, १ परस्पर दर्शन, परस्पर मेल, ६ छाग ' 
की तरह लाल, ७ मोतियों, ८ बढिरि, 8 कोमतता, वा नाज़क सा धागा, - 
१० अच्छा गानेवाले पक्षी, १1 शरम, ला, १२ रात्रि, १३. बोक ( अर्थात्‌ 
रात गयी और प्रातःकाल हुआ ), १४ प्रेम मूर्ति चा -प्यारी के कृद समान, | 

र नहीं, नहीं, १६'पेचदार, १७ साँप, १८ द्रखतों,- १३ भरना, २० सुरख ` 
रग, २१ सुनहरी रंगे जिन के परों पर होते हैं, २२ ध्वनि वा आवाज़ | 


(२४६ ) ७०3 | 


गंगा के रूसफा से फिसछती न गर नज़र । 

लेहरों पे शक्ल मिदर का क्यों वेकरार' है॥ " 
विष्णु के शि के घर का असाल)' यह गंग है। . 
यहाँ मौसमे-खिज़ों में भी फसले'घहार' है॥ आ० ७ 
साकी' बह मे पित्ाता है, तुशा को द्वार है ! 
वाइ क्या मडो का खाने को गम का शिकार है॥ 
दिलदारे -खुश-अदा तो सदा हमकनार दै । 
दर्शन शराबे-नाबे, सखुन' दिल के पार है॥ आ० ८ 

-मस्ती सुदाम -कार, यही रोज़गार है। ._ 

, गुलबीन्‌ निगाह पढ़ते ही फिर किल का खार है | 
रयो सम से तू निशार है कयो दिलफगार* है। 
जब राम क्रदब पै तेरे खुद यारे-ग्रार" दै | आ० ९ 


[ १५२ ] 
ज्ञानी का धर ( वा महफठ ) 


& राग पहाड़ी, ताल धुमाली & 
सिर पर आकाश का मंडल है, भरती पे सुहाना मखमल है| 
E 
दिन को सूरज की महफल है, शब को तारों की समा बाबा | 
I 
१ शुद्द रुप,२ भरगर,३ इष्टि प्रतिबिम्ब, साया, सूर्य, ३ चञ्चल, अस्थिर, 
७सपत्ति, माल,८ ज्येष्ठ आपाढ़ की रीति जब पत्ते मरने उगते हैं,६ घसंत ऋतु, 
1०आनंद रुपी शराब पिल्लानेवाला, प्रधात्‌ बह्मवित गुर, ३३ प्रेमसंद, १ राई 
अथात्‌ विषय-बासना, ३ ३अस्छे नखरे ररे $रतेवाला प्यारा,१४साथ,१ ५आंगुरकी 
शराब, वात चौत,१ ७नित्य रहनेवाली,१ पुष्प (गुण) देखनेवानी, १ १६षट, २० 
काटा(अपगुण|,२१दुवला पतला,दुर्वश,२ रघायतचित्त,ज़खमी दिल,२३अ्रंतः अरयः 


२४१२कायार भ्रथोत्‌ सच्चा प्यारा व अन्तयांमी२९दित्ञ को साचेवाली२६ रात ! - 


॥ 


pd 
I 


. ( २४७ ) 


' जब झूम के यहां धव आते हैं, मस्ती का रंग जमाते है। 
चश्मे तंबूर ' बजाते हैं, गाती है मह्दार इवा वाबा॥ 


`या पछी मिछ कर गाते हैं, पीतम के संदेसं सुनाते हैं। 
याँ रुप अनूप दिखाते हैं, फल फूछ और वरें-हा वावा 


धन दौलत आनी जानी है, यद्द हुन्यां राम कहानी है। 
यह, आलम आलम-फोनी दै, बाक्नी दै ज़ातेखुदा बावा ॥ 


[ १५३ ] 


ज्ञानी को स्वप्न । 
घर में घर कर 


ॐ राग कश्याय, ताल तीन # ५९५ "५० 


कल रुवाब एक देखा, में काम कर रहा था! 
बळा को दाँक्रता था, और हल चला रहा था॥ 


मेहनत से सेर होकर, घर्ाश से शेर होकर] 
थद्द ज्ञी में अपने आई, “बस यार अब चलो घर ॥ 


घर के लिये धी मेहनत, घर फे लिये थे बाहर! 
' झुट पट स्तान करके, पोश्चाफ कर के दर पर॥ 


22. 


$.” -,: १ बादलों के' समूह, २ बह राय जिस के गाने से वेपो हो, ३ प्यारे 
७, घात की पत्ती, ₹ नाशवाद जगत, ६ सत्यस्वरूप परमात्म-देव, ७ रम कर, 
तृप्त, ८ चित्त] ... 


ष्‌ ५ 5 i जइ [कनक * 


घर की तरफ मैं पका, पा शौक से उठा करं। 
तेजी ले डग बढ़ाकर, जलदी में गइ बड़ा कर॥ 


कि लो घौड धूप ही ने; यहद मचा दिया तहस्यर। 
घई ख्वाब धट उड़ाया, ` यद पाओं घर में भाया घ 


वेदार' छुद को पाया, छेयार घर में घर कर। 
सुपने के घर फो दौड़ा, घर जागने में आया॥ 


कया खूब थां तमाशा, यह ख्याय कैसा आया। 
बन बन में राम दूडा, मेंराम खुद बन आया॥ ' 


में घर जो घोज्ञता था, मेरा हीथा वह साया। 
अब सब घरों का हूँ घर, ऐ राम! घर में.घर कर ॥ 


[२४] ` ` है 
ज्ञानी की सेर ( १) 
% राग विहाय, ताल तीन ई 


मैं सेर करने निकला, ओढे' अबर की चादर | 
पर्घत में चळ रा था, इवा फे बाजुओं- पर ॥ 


मतबाढा झूमंती था, इरतरफ घूमता था। ,, 
झरने नदी-ओ-नाछे+ पहचान कर पुकारे | oS 


नाली 


१ पाच, २ क्वदुम, पग, ३ हेरानंगी, 'इल.-चल,: व्याकुलता,.' आचय 
$ स्वप्न,१ जागा हुआ ६ बादल, ७ पल, पर, म भर्त | 


es WARE दः मर १ 0000 


नेघर से गू'ज उट्ठी,.उस वेद की ध्वनी की 
“तच्चमलि, त्वसि”, तू दी दै जान सव की ॥ | 


यह नज्ञारा प्यारा प्यारा, तेरा ही है पसारा'। 
जो कुछ भी इम बने है, यहद रूप चल तो तू है ॥ 


सॉनो में फिर हमारे, है मुनक्षकसँ तो तू है। 

जो कुछ भी हम चने है, यदद रूप बस ते तू है ॥ 
यह सुन जो मैं ने झाँका, नीचे को सीधा बाका । 
हर आवशारो-चशमा, गुछो-वगे" का कृशमा ॥ 


अस्वाने-नौ दर मौ, अशखासे-जिन्स' इर मौ" । 
हर रंग में तो में या, इर संग" में ते मैं था ॥ 


«१२ 


माँ" मामता की मारी, जाती दै वारी न्यारी । 
शौहर' को पाके दुलहन, सौंपे है अपना तन मन ॥ 


घुइत का विच्छड़ा वच्चा, रोता है माँ को मिलता। 
वे इसत्यार मेरा, द्लो-जां बेह ही निकला ॥ 


` बह गदादो-फरइत आमेज़', बह दर्दे-दिल दिलादेज़ 
पुर साज राहते-जां , लज्ज़त भरे बेह अरमा ॥ 


१ प्रकृति, कुदरत, २ वह ( बह्म) तू है, तू है, ३ दृश्य, ४ फैलाझो, तेरी 
ही है यह सि, २ प्रतिविस्वित, ६ झरना, ७ पुष्प और पत्ते का जादू, ८ प्रकार 

, प्रकारके, भाति-मांति के रंगे,३ पदाथ,१० हर तरह हे, ११ पत्थर भथवा साथी 

८/7१२ भाता,.१३ सोह, १४ पति ११ पत्नी, १६ दिल का आनन्दसय पिघला, 
१७ दिलपसन्द दर्व, अर्थात्‌ वह दुख जो दिं को भावे, १८ प्रभाव पूर्ण, 
१३ ज़िन्दगी का आराम, २० अफसोस, ज , पहुततावा। 


वेइ तिके जेवेदिङ' से; बसले में वढ्छे। ' 
मेह घरला मोतीयों का, तूफान आँसुओं का, 


झिम | झिम || जिम |! 
[ २५५ ] 
ञानी की सैर (२) 
$ राग करयाण, ताज तीम & 


यह सैर घया दै स्रव अनोखा, कि राम मुझ मै में राम में इँ । 
कौर सूरत अजव है जलवा कि राम मुझ .मे, में राम मे हुँ॥१॥ , 
घुरक्राये-हु्नो-इक हैं, सुझी मे राज्रो-न्याज्ञ सब हैं। 

हुँ अपनो सूरत पे आप शैदा , कि राम मुझ मै, मैं राम में हु॥ शी 


जपाचा आयीना' राम का है, हर एक सूरत से है वह पेदा। 
न 'चशमे-इक्र्षी खुळी तो देखा, कि राम मुझ मे, में राम में हैं ॥१॥ 


घटे मुझ से इर रंग में मिळा दै, कि गुळ से वू-सो कमी जुदा है ! 
ह्राबो-दयौ' का दै तमाशा, कि राम मुझ मे, मेंराम मे हूं ॥४॥ 


nas "rar 


१ दिल की जेव भ्र्थोत्‌ हृदय की कोठडी से, २ वह सब ( ददे इत्यादि ) 
पिजानण्द का सुरव चेह निकला, भात्‌ वह सब दुख ददें आतम-घाक्षासू- 
एमं बदल गये, ३ दर्शन, जाहर, प्रकट, ४ सुन्दरता और प्रेम की पुस्तक 
ब्नखीरा ) ९ गुद्य रहस्य और प्रेस वा सिलाप की इच्छा, ६ झ्ाशक़, आसक्त 
"कौ ८ सवरि का नेत्र, ३ बुढबुला शरोर दरया |: 


शात्री ( २६१ ) 


सपय बतौअ में बजद का क्या ? है दंया जो द्रपदीँ देखता है। । 
सदा यह हर साज्ञसें है पैदा, कि राम मुझ में, मैं राम में हैं 10] 


' बला है दिल में मेरे बह दिलवर, है आयौना में लुद आयीना-गर' | 
अजब तदच्यर हुआ यह कैसा ! कि यार मुझ पै, में यार में हँ | 


मुक्रास पूछो तो छामकाँ था, न राम ही था न मैं वहाँ था। 
छिया जो करबर तो दोश आया, कि राम मुझ में, में राम में हूँ॥॥॥ . 


अललत्वातरे है पार्क जल्वा, कि दिछ बना तूरे-बके-सीना' । 
तडप के दिक यू' पुकार उट्ठा, कि राम सुझ में, में राम में हैं या 


. ` जददाज्ञ दरया में और द्रया जहाज़ में भी तो देखिये आज । 
यदद निसं कशती है राम द्रया, है राम मुझ, मैं राम है है ॥॥। 
न [ २९६ | 
ञानी के वाह्यभ्यन्तर वर्षा 


(यह कविता रियासत दिहरी के वासिष्ठाश्रस अर्थात्‌ बघून बन में उन दिलों 
सिजी गई थी जबकि रास से अन्तमं सपना नाम देना भी छूट गया था) 


& राग विहाग, ताल दादूरा & 


"चार तरफ से अवर को चाइ ! उठी थी कया घरा !। 
विज्ञती की जगमगाइट, राद रहा था कडकड ॥ १॥ 


१ भतयन्ताचद्‌, वित्य, २ पदें के पीछे, ३ ध्वनि, आवाज़, ४ शीस 
चतानेवाजा, सिकन्दर से अभिम्राय है, १ आश्‍चर्य, “६ देश र हित, ७ लगातार, 
निरन्तर; = शुद्ध दुशेन, ३ सौतर की बिजी फा अग्नि-पर्वत, १० शारीर, 
२१ तोला नोझो १३ ब - ५.१ पिजती फी कहळ । - 


( २६१ ) रे राम-वरषो, 


बरसे था मेह भी झूम-झंम, छाजो उमड़ उमड़ पड़ा । ` . 
झोके हघा के लेगये दोशे-बद्न को वह .उड़ा॥२॥ 


“हर रगे-जो- में नूर था, वगमा था ज़ोर शोर का। 
' 'अन्रबरो से था सिवाय दिल मै सरुर बरसता ॥ ३॥ 


, आबेपद्यात की झडी, ज़ोर जो रोज़ोशब पढी। '' 
फिकरो-स्याळ' बेह गये, हूटी दूई को झोपड़ी ॥ ४ ॥ 


[ २५७ ] 
राम से मुबारक बादी 
& राग भैरवी, ताल चतत # 


नज़र आया है दर सू". महं -जमाळ अपना सुधारक हो । 
“बहु में हूँ” इस घुशी मै दिल का भर आना मुबारक हो॥१॥ .. 


यह दृरयानी" स्खे-सुरशीद्‌" की खुद पर्दा दायळं'थी। 
हुआ अप फाश पर्दा, खितर' उड़ जाना मुबारक दो | २॥ 


१ मतलब इस सुद्दापरे का यह हे कि बढ़े ज्रोर से चरा हुई, २ शरीर के 
होश, ३ प्राण के नस नस में, २ आवाज़, ९ श्रानन्दे, ६ असुत वर्षा, ७ दिन 
रात जो गोर से पढ़ी, ८ चिन्ता भोर शोक, ३ दत की भोंपड़ी जो .दिल् में 
स्थित थी सव बेह गयी, १० इर तरफ, ११ चन्द्रसुज या चन्द्र जैसा सौन्दर्य 
१२ विधाई, खुशी, १३.न॑गा पन, स्पष्ट प्रकट.ह्वोना, १४ सूर्य-सुख धर्थात्‌ अपने 

प्रकाश स्वरुप आत्मो. की, १४ बकरे. “`` `` 


शानी ( २६३ ) 


- यह जिस्मो-इसा का कारा जो बे ढब सो खरकता था । 
खलिश सब मिट गई, काँटा निकल जाना घुवारक हो ॥ २॥ 


तमसखर से हुए थे केद साढ़े तीन हाथों में । 
... पे अब धुसते-फिकरो-तखय्यल से भी बढ़ जाना सुधारक हो ॥ 


क्षज्ञब तसखीरे-आलसगीर लाई सस्तनते-्षाली । 
मदो-माही का फरमाँ को बजा छाना सुदारक हो ॥ ५॥ 


न खद्शा हज का मुतलक़ , न अंदेशा-खछल  बाक़ी। 
फुरेरे" का बलंदी पर यह हौहराना घुबारक हो ॥8॥ ' 


` तमृहलक से बरी होना हरुफे राम की माततेत्द्‌ | 
` ` हर इक पैदल से तुकहे-दाप मिट जाना मुबारक हो ॥ ७॥ 
[ २५७ | 


तानी का आशीवाद 
$ राग भैरवी, ताल दादरा 8 
बदले है कोई आन में अब रंगेज़माना ( टेक) 
आता है असन जाता दे अब जंगे-ज़मान ॥ १॥ 


. १ नाम औौर-रूप, २ सटका, झयद़ा, चोट, ३ इहे से, हँसी से, ४ किन्तु 
१ फिकर और सयात अर्थात्‌ सरोद विचार की सीमा वा अन्दाञ्ग ६ समस्त . 
_. सँसार को जीतने बाली विजय, ७ भारी राज्य, ८ चर सूर्य वा लोक परखोङ 
` ६ भाडा, १० भाडा मानना, ११ उर, १२ बिलकुल, नितान्त; १३ फसाद, 
दा बिगाड़ का फिर, १४ झंडा, १४ सेस्बन्ध वा झासक्ति, १६ मुक्त, विरा-: 
सक्त, १७ राम के दरण, (र, भा, स ), 1८ सदश, १8 तरफ, २० बिंदु फा 
, २१ घड़ी, २२ समय का रंग ढंग, २३ सुख. इन, २४ युद्ध का समय । 


` ( २६४ ) रामना ` 


a 


Tose 51 15 20 58 12० 
१ अविद्या, २ ६प्यो, ३ निजता छा समय, ४ इंप्यो, होप प्रसत 


. चित्त, ६ समय की तंगी, मुपीवत, ७ काठ की हरिहंया को धर्ति पर रखो: 
से क्या लाम होगा. यहि कुछ जच्चचा चाहते 


ऐ जहुर | चलो, दर्द उड़ो, दूर हरो दसद । 
कमज्ञोरी मरो (टूम, बस ऐ .बगे-ज़माना ॥२॥ 


गम दूर, मिटा रशक , न ग॒स्ला, न तमक्षा। + 
पलदेगा घड़ी पक में नया ढंगे-ज्ञमाना | ३॥ 


आज्ञाद है, आज्ञाद है, आज़ाद है इर पक । 
दिखशाद' है क्या खूब उड़ा तंग्े-ज़माना ॥ ४॥ 


“छो काठ की हुँडिया से निमे भी तो कहाँ तक?" 


` अभि तो जला शान की दे संगे-ज़माना”॥ ५॥ 


आतो है जहाँ में शहे-मशारक्र की सवारी । 
मिरता है लियाही का अभी पाँगेज्ञमाता ॥ ६॥. 


बह ही जो इधर खार" उधर है गुके-खन्दोँ |. ' 


दो दंग जो थू ज्ञान छे नैरंगे-्ञमाना*॥ ७। 


देता है तुम्हें राम भरा जाम यह पी . लो 
खुन्वायगा आइग नये-चगे-ज्ञमाना".॥ ५ ॥ 


/ १४ स्वर, १९ समय के बाले का | '' 


दो तो. जञानारिन पर समय का... 
-- म सी फयर रख कर उसे फूँक दो, ८ सूर्य, जान के सूर्य- से. ताश है 
९ समय का कल, दगा, भगार, शात; १० काटा 


, ११ खिद्ा हुआ पुर, ` 
' १३ समय की विचित्रता, 


१३ निजानन्द की मस्ती. का वा प्रेस का प्यात्षा। 


हानी ( २६६ ) 
[ २५९ ] 


बीमारी में राम की अवस्था 
क राग-भैरवी, ताल धूल 


बाइ वा, पे तप ब रेज़श | धाह घा। 
इव्याज्ञा, ऐ ददो-पेचश ! बाइ घा ॥ १॥ 


पे वळाये-नागहाची' | बाइ वा। 
घेदकम + ऐ मरें-जचानी' ! वाह वो ॥ २॥ 
यह मैँवर, यह क्रेहर' बरपा ! वाह था | 

` वेहरे-मिहरेःराम में क्या वाइ वा॥ १॥ 


खाँड का कुत्ता गधा चूदा बिला । 
` मुँह में डालो, ज्ञायको है खाँड का॥ ४॥ 


पगड़ी, पाज्ञामा, दुपट्टा, अंग्रचा। 
गौर से देखा तो सब कुछ सूत था॥ ५॥ 


दामनी तोड़ी च माला को धड़ा । 
पर.निगाहेःहक्' में दै वही तिला ॥ ७॥ 


“4 घटत अच्छा, बहूत खूब, २ अचानक राने वाढी थाफठ, हे तुके रवा- 
यते हो, ४ तरुणाई अर्थात्‌ यवास्था में सृत्य, १ ईश्वरीय कोप वा रोप, $ सूर्य 
रुपी राम के समुद्र में,भर्थात्‌ राम के प्रकाश स्वरुप सिन्धु में यह सव नास रूप 
अपञ्च मानो सँवर और लेहरें हैं, ७ विएंशी का पुरुष, ८ स्वाद, ३ तब, - 

0: 7 ९७ सग, सोना | 


( २६६ ) राम-चर्षा है 
ह मोत्याबिन्द॒ दिल की भँ से टा 1 । 
मज़ों-सद्दिते, पने राहते-राम था ॥ ७॥ : 
[ २६० | 
राम का नाच डिन 
& राय नट-नारायण, ताल दीपचंदी हि 
नाचू' मैं नटराज रे | नाचू' मैं मददाराज ! ( टेक ) 
सूरज नाचू, तारेचाचू , नाचू बन महताब रे | ॥ १॥ नाचू ० 
तन तेरे मै मन दो नाचू, नाचू नाड़ी चाड रे !॥ २॥ वाचू० 
बादर नाचू , वायू नाचू, नांचू नदी अद ताव रे | ॥ ३ ॥ नाचू ० 
ज़रह नाचू , समुद्र नाःचू , नाचू मोधरा काज रे | ॥ ४ ॥ नाभू ० 
. मधुआ खबबद्मस्ती वाढा,नाचू पी पी आज रे] ॥ ५॥ नाचू ० ' 
घर गो रंग घर लागो, नाचू' पापादाज रे | ॥ ६ | नाचू ग 
राग गीत. सब होबत हरदम, नाचू पूरा साज २| ॥७ ॥ चूं | हु 


राम हीनाचत, राम दी बाजत, नाचू हो निर्लाज रे! ॥ ८ ॥ नाचू ठ 


॥ रोग और निरोग, २ ढीक,, निश्चय ' पूवक, ३ रास की शान्त दशा, 
आानन्दावस्था, ४ चाँद, १ वादल, ६ जहाज, बेड़ी, किरती, ७ परमाणु, .अंशु, 
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कानी ( ३६७ हु 
[ १६१ ] 
रानी की होरी 


छ रागनी जे जे वन्ती, ताल चाघर, वा एमन कश्याण, ताल चन्त & 


डा रहा हूँ में रंग भर भर, तरह तरह की यह सारी टुन्या। 
वरह खूब होली मचा रखो थी, पे अब तो हो ळो' यह 
सारी दुन्या ॥६ 


में साँस लेता हूँ रंग खुळते हैं, चाइ दम में अमी उड़ा दूं । 
अञ्ज तमाशा है रंग रढियाँ, है खेळ जादू यह सारी हुन्वा॥ २॥ 


पडा हूँ मस्ती पै प्रक्तों-बेखुद, न रोर आया चछा न ठेहरा। 
-नशे मे खराटा सा छीया था, जो शोर बर्पा है सारी दुन्या ॥ ३॥ 


-सरी दै खूबी हर इक खराबी में, जरह ज़रंद है मिरे आसा। 
लडाई शिकवे में भी मरो है, यह श्वाब चोखो है सारी दुन्या ॥ ४॥ 


लफांफा देखा जो लम्बा चौडा, हुआ तहस्यर॑कि क्या ही हीगा । 
जो फाड़ देखा, ओहो | कहूँ क्या ! हुई ही कब थी यह 
EE सारी इन्वा ॥ ५॥ - 


» 
यह राम छुनियेगा कया कद्दानी, शुरु न इसका, खतमच न हो यह. 
जो-सत्य पूछो ! है रामे ही राम ॥ यह मैदज़ धोखा है 
सारी हुन्या ॥ ६॥- 


/ १ क्या खूब, २ हो गा, खतम हो गई, ३'दूसरा, अन्य, ४ सूर्य जेस, , 
0 की नि Fs Vanes 


(शधि) . रच 9 रामःवर्षा . 
[ स]. 
ज्ञानी की उदारता और बेपरपाही 
राग पीलू. ताल दीपचंदी 5 


न है कुच्छ तमन्ना' न कुच्छ जुस्तज्नू है। 
कि घढदतं मै साकी न सागर न बू दै॥ १॥ 


मिलीं दिल को आँख जमी मार्फत की । 
ज्ञिधर देखता हुँ सनम रुवरु है ॥२॥ 


गुलिस्तां में जा.कर दर इक गुले को देखा । 
तो मेरी दी रंगतःओ-मेरी ही बू है॥ ३॥ 


मेरा तेरा उट्ठा हुए एक ही सब | 
रही कच्छ न हसरतं' न कुच्छ आज्‌ है ॥ ४ ॥ 


[ २६३ ] 
ज्ञानी का प्रण 


& राग जंगला, ताल चलन्त & 


' एमरुले टुकड़े खायगे। मारत पर बारे जञाथेगे 


१ इर्ष्या, २ जिज्ञासा, ३ एकता, ४ नन्द्‌ रूपी शराब पिलाने वाजा, 
पिया, १ आस-शान की, ७ प्यारा ( अपना स्वरूप ) ४ संन्सुख, ३ बं 
क ११-पष्य्‌ ११ शोक आपसी ०३ ३ शा स्राहिश. हि जर्मन बनन" 


इम सूले चने चबायगे। भारत की वात बनायगे॥ 
हम नंगे उम्र बितायंगे । भारत पर ज्ञान मिटायंगे | 
घूलों पर दौड़े जावगे। काटो को राख बनायेगे॥ 
. हम दूर दर भके जायेगे | आनंद की झलक दिखायगे ॥ 
` सब रिश्ते नाते तोडगे । दिल इक आत्म-संग ज्ोड्गो॥ 
सब विषयाँसे मुँइमोड्गे । सिर सब पापों का फोड़ेंगे॥ 


[ २६४ ] „ 
वानी का निश्वय-व-हिम्मत 


& राग परज,ताल रजत ® 


गि कुतथ जगइ से रले तो इल जाये। 
गति बेहरं भी जुगनू की इम से जल जाबे॥ _ 


हिमालय बाद को ठोकर से गो फिसळ आये । 
और आफताब भी क़ब्हे-क्षररूज ढक जाये ॥ 


, भगर न- साहये-द्िम्मत का धोसला टूरे। | 
कमी न मूळे से अपनी जबी पर बळलआग्रV!। ' 
NNN od सत DA PIS SNCS RUSE 
१ भरव तारा, २ समुद्र, ३ रात को चमकने वाजा कीड़ा जो उद्ता भी है 
४ वायू, र सूय, १ सूर्य उदय,(चढ़ने/ से पहिले,७ अस्त हो जाय, ८ हिम्मत , 


बांला पुरुष, धैर्यवान, ३ पेशानी, मस्तक | 


[ २६४ !] 
ज्ञानी की अभेदता का स्वरूप 
हु ® ग़ज़ल छ 


न फे गेसूए' इले-हस्ती पे निखर ज्ञाता हूँ | 
शानह मोजे -लर सर से संवर जाता ह॥ १॥ 


सेर करता हुआ जिस दम लवे-जू आता है । 
बालियाँ नहर को गिरदाब की पद्दनाता हुँ॥ २॥ 


| यह कविता श्री स्वामी राम ने अपने एकान्त स्थान चासिष्ठाश्नस 
से लिख कर रावक्ञापिंडी की सनातन धर्म सभा छो ठन के पत्र के उत्तर में भेजी 
थी जो तपश्चात्‌ अनेक पत्र में प्रकाशित हुई,इसके तक्ष्यार्थ शूठ होने से प्रत्येक 
पद का भावार्थ दिया जाता है।-- 


(१) शस्तिल वा वस्तु फे सुख पर में शुलफ भ्रथोत्‌ तम रूपी पर्दा बनकर 
बिखर जाता हूँ, और उस जुक्षफ को वाय रुपी तरंग की कही से 
सँवारे जाता हुँ, अर्थात्‌ उस तम या एदफ को में इच्छा छपी घटा 
की सर सर ध्वनि करती हुई लहर की कही से सँवारता हुँ वा उस के 
अंग में फिरता हूँ । 


(२) दता हुआ लिप समय मैं नर के तट पर आता हँ, तो में सवर की | 
धालियाँ गहर को पहनाता हूँ, अथोत्‌ नहर में जो भवर पढ़ते हैं वह 
भी मेरे ही कारण से होते है। ) 


१ जहफ, सिर का बात, २ कंधी, ३ तरंग, ४ नहर का तट, १ भवर । 


सरपसम्जा के खड हो के कहा कुम मेंने। 
गुझंहेगुल को दिया ज़ौकेतबस्सम मैं मे ॥ ३॥ 


है क दामने-कोह सार में हुवने का मज़ा। 
आवशारों' के वह खुशन्रमह तरानह की सदा ॥ ४ ॥| 


वह सरे-्कोइ से थम थम के उतरना मेरा। 
गह” मशरक्त कभी मरारब को यह फिरना मेरा ॥ १ ॥ 


" हर घड़ी पठ में नया रूप बदलना मेरा । . 
ˆ ज्ञामहेःसूरते-नौ' पहन निकलना मेरा ॥ ६॥ 


हाथ पर दूध की उलिया को उठाते आना | 
गइ हसते हुए गह आँख दिखाते आना ॥ ७॥ 


(३) हरयाली पर खड़े होकर जो में ने'कुम' कहा अर्थात यह हो ऐपी आजा . 
मेने दी,.तो-उस समय पुप्प की कली को खिड्ने का आनंद दिया | 
झर्थात्‌ पुप्पकी कल भी मेरी उपरिधतिसे मेरे संकेत पर खिलने जय गई | 
युके पर्वत की तज्षेटी पर अरनों के सुन्दर राग शौर सुरों के सुनने का 
बहत स्वाद वा भानन्दु आता है। 
() वह सरनों के रूप में पर्वत की चोटी सेमेरा थम थम के उतरना, और 
कमी पुर्व और कमी पश्चिमे की भोर मेरा इस प्रकार फिरना | 
(६) प्रति पढ़ी और पक्ष में मेरा नया नया रूप चदुदना और ( भरों के ' 
इन) नये तये रूप के वस्न पहन कर मेरा निकलना ।' ' 
2 ) कमी दूध की उत्षिया हाथ पर उठाते भाना, कमी हँसते हुए और कमी 
आँ दिखाते आना | ड 
१ राशा; ककष, ऐसा हो, २ पुष्प की कलती ३ किने का आननतू 


४पदेत.की तत्षेटी, भरना, ६ सुन्दर नि, ७ छुर, अलाप, = आवाज, पवत 
. की चोटी; १० कमी, 11 पूर्व ११ परिचम, १३ नये इप का पस | 


दौड़ते दुर से वद्‌ अशक चषद्वाते' आना। 
और थम थम के उतरते हुए गाते आना ॥ ८॥ 


कौन कह सकता दै झया मेरा निशां, मेरा पता । 
हुशार ढाती है यदद अलबेली खरामी की अदा॥ ९॥ 


मुझ से चलने मै न दोगा कोई ग्राफिल बहू कर । 
गिर पढ़े है मेरे दामन की गिरह घुलके गुहर ॥ १०॥ 


(=) ढौद कर दूर से अथूपात करते आना और धीमे धीमे नीचे उतरते हुए 
गाते रात्र | 


(३) मेरे इन पारस्परिक भिन्न भौर नाना रूपों को देख कर कौन मेरा, ठीक 
ठीक निशान वा पता दे सकता है बढ्छि मेरी यह भ्रत्वज्ञत्षों ( बच्चों की 
सी ) चाले क्र्यामत ढाती अर्थात्‌ प्रलय ज्ञाती हैं 


(१०) चलने में मुझ से बढ़ कर कोई भी श्रालसी वा सुस्त न होगा ( पर्थातू, 
मैं नितान्त भ्रचत् हूँ ) भर मेरा चलना मानो ऐसा है छि जैसे मेरे व 
के पे में जो मोती वधे हुए थे उस पञ्चे की गाउ के सुत्न जाने से 
मोतियों का गिर पड़ना | तालय यह कि में स्वयं तो चलने का कोई 
संकहप न काता हुँ और न रखता हूँ, भल्वत किम्री के भरष्ट उदय होने 
पर मेरे भीतर अदि फुरना उठ जाय और उस फरे से मेरे चल रहने 

, कोग्रन्थी खुद जाय, तो में सोतियोँ के गिरगे के समान चल भी 
आता हू । 


श्रू, २ क्ष्यामत ढाती है र्थात्‌ प्रलय जाती है, ३ अख्बलरली चाल 


चा बच्चो की सी दाल, ४ नखरा, १ परत, ६ मोती । | 


को 


छ शानी ` ( २५३ } 
[ २६६ ] 
` ज्ञानी .की समष्टि 


राग सोरठ ( महल्ला 8 ) 


जो नर. दुःख में टु.ख नहीं माने। दिक) 
सुख स्नेह अह भय नहीं जाके, कञ्चन भारी माने॥ १॥ 


नद निन्दा नह उस्तति जाके लोभ मोह अभिमाना | 
' हर्ष शोक से रहे ब्यारो, नाहि मान अपमाना ॥२॥ : 


, आशा, मनशा, सकल त्यागे, जग से रहे निराशा | 
काम क्रोध जेहि परसे नाहि, ते घट ब्रह्म निवासा ॥ ३॥ 


` शुरु कृपा जेहि नर को कीनो, तेदि' यह जुगर्त पिछानी। 
.नानक लीन सयो गोविद स्यां, ज्यौ पानी संग पानी ॥ ४॥ 
[ २६७ ] 
मुक्त के चिन्ह 
राग गौडी वा धनासरी, ताल धुमाली ( महल्ला ३ ) 


साघो ! राम शरण विश्रामा। ( टेक ) 

वेद पुराण पढ़े को यह गुण, सिरे इरि को नामा॥ १॥ 
लोभ मोह माया ममता पुनि, अर विषयन की सेवा। 

हषे शोक परसे - जाहि नाहीं, सो सूरत है देवा॥२॥ 
: ३ रुप करे, -२ उस, ३ जि, ४ तिसने, २ यक्ति-३ जिसे स्पशे न करे 


€ 
॥ 


" ( २७४ ") रामन्वर्षा 


स्वर्ग नरक असृत बिष, पे सब, रमो कञ्चन अरु पेता। 
उस्तति निम्दा यह सम जाके, लोम मोद पुनि तैसा॥३॥ 


दुःख सुख यह बाँचे जादि नाही, तै तुम जानो शञानी । 
नानक सुक्क तांदि तुम मानो, यह विधि को जो प्राणी ॥ ४। 


[ २८ ] ` 


ज्ञानी की व्यापक हृष्टि 
गङ्ग, राम पौलू 


जिधर देखता हूँ, रां देखता हूँ। । 
में अपना हो जस्वंह आयौं देखता हूँ॥१॥ 


न तन देखता हूँ. न र्जा देखता हुँ] 
खुद ही को तिहाँ और अयां देखता हुँ॥ २॥ 


यह जो कुछ कि पैदा है सब ही तो मैं हू । 
में कुछ बहरे'इस्ती इक शाँ देखता हुँ॥ ३॥ 


अगर कोई अपने दिना जगत जञाने । 
तो उस को में धोखा रसां देखता हुँ ॥ ४॥ 


में अव कह किस से यह राज्ने-इक्रोक्रतँ । 
यह झालम सरापा शुमां' देखता हुँ॥ १॥ 
न र कारका hehe oe eo 
१ पूकाश, विभूति, २ पृक, व्यङ्ग, ३ गुप्त, छुपा हुआ, अव्यक्त, 
पकेट, व्यच, १ अस्तित्व का समुद्र, ६ धोखा खाया हुआ, 
भेद, ८ समस्त संसार, ३ भ्रम साम्र, भ्रम रुप । 


दै स्पष्ट; 
७ असली रहस्य 


( २६९ ) 
| छ काफी दोची 8 
मेरा सन लगा फक्रोरी में ( टेक ) 

डंडा कू डा लिया बगल में, चारो चक जागीरी में ॥ मे० १ 
संग तंग के टुकड़ा खारे, चाळ चळे अमीरी में ॥ मे० २ 
` जो सुख देखियो राम संगत में, नहीं है बज्ीरी में ॥ मे० ३ 
ह [२७० ] . . 

9 जङ्गछ का जोगी ( योगी ) 


& राग भेरवी, ताज तीन & 


` हर दर ओरेस , दर हर ओरम्‌ ( टेक ) 
& यह कविता सवू ११०६ में टिहरी के बासिटाश्रस के बन में उन, दिनों 
चढी थी जब राम से अन्त में अपना नाभ देने का समाव भी हूड ` 
गयां.था | - 


( २७६ ) राम्ररी ` | 


जङ्गल में जोगी यसता है, ग्द रोता दै गइ' इसता दै । 
दिल उसका कहाँ न फॅलता दै, तन मन में चेन बरसता दे ॥.१॥ 


हर दर ओम्‌, इर इर ओम्‌ 


खुश फिरता नंग मनँगा है, तेनो मै बैहेती गंगा है। 
जो आ जाये सो चंगा है, मुख रंग भरा मन रंगा है ॥ हर० २ 
' गाता मोही मतवाठा है, जब देखो भोला भाला है । 
मन मनका उसकी मालां है, तन उस का एक शिवाला है ॥ हर० ३ 


नहीं परघाइ मरने जीने की, है याद न खाने पौनेकी। ' : ९ 
कुछ दिन की सुद्धि न महीने की, है पवन समाळ पसीनेकी ॥ दर० 8 
एस ईस के पंछी आते है, और द्रया गीत सुनते है। ॒ 
वादळ अशनान कराते है, धूछ' उसके रिशते नाते है ॥ इर० ५ 
गुलनार शफक्रो बह रंग भरी, जोगी के आगे है जो खड़ी। :. 
जोगी की निगह दैरान्‌ गेइरी, को तकती रह रद्द कर है परी ॥ हर०६ . 


चह चोद चरकता गुल जो खिल्ला, इसमिहर की जोत से फूल झडा | । 
फब्बारह फरदते का उछछा, पुहारं का जग पर नूर पड़ा ॥ हर० ७ 


१कमी, २ ब्रह्मज्ञानी, आत्मवेतता, ३ मस्त; ४ पक्षी,. १ वृक्ष, दरखत;... 
, ६अनार के रंग वाली, ७ लाली जो आकाश में सूर्य के उदय व भरत समय 


ge होती है, ८ दृष्टि, ३ पुष्प, १० सूय, ११ खुशी, आनन्द; १९ बुढाद, वाढु 


त्याग - ` (. २७७ 


१ छी टर ' . 
[२७ | हि 
-छ राग पील, ताल दीप चन्दी; वा राग भेरों, हाल यूल & 
अल्वदी, मेरी रियाज्ञी' ! अल्वदा । 
अल्वदा, प प्यारो राषी'। अल्वदा ॥ १ ॥ 
,अइवदा, पे पेईळे-खाना ! अल्वदा । 
अल्वदा, मासूमे-नादां ! अहवदा॥ २॥ 
अर्दा, ऐ दोस्तो-दुशमर्त ! अल्वदा । 
अदवदा, ऐ शीतो-ओशन' ! अख्वदा ॥ ३ ॥ 
अस्वदा, ऐ .कुतबो-तद्रीस | अस्वदा। 
. अहवदा, ऐ खुबसो-तक़दीस ! अख्वदा ॥ ४ ॥ 


, भरवदा, ऐ दिछ' ! खुवा ! छे अदवदा । 
भल्वदा, राम | अल्वदा , पे अरवदा ॥ ५॥ 


- [ १७२ ,] | 
` ` ~†त्तागकाफछ ˆ 
~ [ मद्दाभारत के कुछ एलोको का भावार्थ ] 


३ रुखसत हो,तुझे नमस्कार हो,२ गणित शाख ३ रावी दुरंया का नाम है 
जो लाहौर में वहता है। ४ घर के लोगो, नादान बच्चे, ६ मित्र-शत्र , ७सरदी 
गरमी, ८ पुस्तक और पाठशाला, ३ भन्दा, बुरा, १० ऐ चित्त | तुमको भी 

- रुखपत हो, ऐ खुदा ( ईश्वर ) एक को भी रुसत ( नमस्कार ) हो, ११ ऐ 
_ रुपसत के शब्द तुक को भी रुखतत॑ हो । 

प यह कविता भी राम मेगत्रान से तन्‌ ११०६ में उन दिनों में बही थी 

जन अन्तम अपना नास-देना भी उन से छूर गया था। " 


न १? बद्ध, शुबा 
राग भेरवी, ताल दादरा, या 
$ राग जँगढा, ताल घुमाली, वा राग विहग, तान चरत & 


अपने मज़े की ख़ातर गुल छोड़ दी दीये जब। 
रुये-जमी के गुलशन मेरे ही बन गये सब ॥ १॥ 


जितने जुबाँ के रस थे कुल तर्क कर दिये जय | 
बस ज्ञायक्ने जहां के मेरे ही बन गये सव ॥ २ ॥ 


द के लिये ज्ञो मुझ से दीदो की दीद छूटी । 
छुद इसन के तमाशे मेरे ही बन गये सब ॥ ३॥ 


अपने लिये जो छोड़ी स्वाहश हंचाखोरी की । 
बादे-सबा के झोके मेरे दी बन गये सब ॥ ४॥ 


निज् की ग्रज़ से छोड़ा सुनने की आरजू को! 
अब रांग और घाजे मेरे ही बन गये सब ॥ १॥ 


जब बेहतरी के अपनी फिक्गरो-शयाल छूटे। | 
फिक्नरो-खयाले-रंगी' मेरे ही बन गये सब॥ ६॥ | 


आहा | अजब तमाशा, मेर नहीं है कुछ भी । 
दावा नहीं ज़रा भी इस जिस्मो पर ही ॥ ७॥ 


यह दस्तो-पा है सब के, आँखे यद है तो सब की। 
दन्या के जिस्म लेकिन, मेरे ही बन गये सघ ॥ ८५ 


१ पुष्प, फूल, २ पृथिवी भर के बारा ३ जिहा,-४ संसार भर के, ६ नेत्री”, 
की, ६ दृष्टि, साँदुय, ८ इच्छा, १ पवो वाय, ३० अपनी वा स्वार्थ दृष्टि से 
११ आशा, १२ शोक, चिन्ता, १३ भ्रानन्द दायक या भाति भाँति के विचार, , 
. १४ जाम रूप, १२ हाथ पर, १६ शरीर | १ 


[ २७२: | 
क & प्र ५ 
राय शंक्राभरण, ताल घुमालीं 


घर मिले उसे जो अपना घर खोने है। 
. जो घर रकले सो घर घर में रोवे है॥ देक 


` जो राज तजे, वह महाराज करे है। 
घन तजे तो फिर दौलत से धर भरे दै ॥ 
सुख तजे तो फिर औरों का दुःख इरे' है । 
जो जान तजे बह कमी, नहीं मरे दै॥ 
लो पलंग तजे वह फूलों पै सोवे है। 

` जो घर रखे वह घर, धर में रोवे है॥१॥ ' 


लो परदारी को तजे, वह पाषे रानी । 
अरु झूठ बचन दे त्याग, सिद्ध हो बाणी ॥ 
ज्ञो ढुबुद्धि को तजे, वही है शानी | 
` मन से त्यागी हो, करद्धि मिले मत मानी | . 
जो सर्व तजे उसी का सब कुछ होवै है। 
जो घर रखे सो घर घर में रोवे दै | २॥ 


~ 


, 'जो इच्छा नहीं करे, वह इच्छा पावे। 
अर्‌ स्वाद तजे फिर अशत भोजन खाबे॥ 
« नहि माँगे तो फल पावे जो भन भावे। . 

है त्याग में तीनों लोक, वेद यही गावे॥ 


॥ दूर करे है, २ दूसरे पुरुष की खी, ३ दि बिद्धि! - 


जो मैला होकर रहे, वद दिल धोवे दै । 
जो घरे रके वह घर घर में रोवे है॥ ३॥ 


[ २७४ ] 
लावमी, राग धनासरी, ताल घुमाजी 


नहों मिले हर घन त्यागे, नहीं मिले राम जान तजे। १ ३३ 
नारायण तो मिळे उसी को, जो देइ का अभिमान तजे ॥ | 


सुत-दारा' या कुटुम्व त्यागे, या अपना घर बार तज्ञे। 
नहीं मिले है प्रभु कदापि, जग का सब व्यवहार तने॥ ' - 
कंद सूल फल खाय रहे, और अन्न का भी आहार तजञे। ' 
वस्त्र त्यागे नग्न दो रहे, और पराई नार तजे ॥ 

तो भी दर नहीं मिळे यह त्यागे, चाहे अपने प्राण तजञे। 
नारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तज्ञे॥ १ ॥ 


तज्ञे पढङ्ग फूलों का और हीरे मोती छाळ तजे-।' 

ज्ञात की इत, नाम और तेज और कुछ की सारी चाल तजे ॥ 

घन में निशिदिन विचरे और दुनिया का जंजाळ तले । 

देह को अपनी चाहे जलावे, शरीर की सी खाल तज्ञे॥ । 

प्रह्मदान नहीं दो तौ भी, चाहे चह अपनी शान तजे । / 
_ नारायण तो मिसे उसी को, जो देह का अभिमान तजे.॥ { | 


रहे मौन बोले नहों मुखसे, अपनी सारी बात तजे 


| 


७ 
कं 


आ अंजलि कील आपकी नल 


| 
१ घर से अभिप्राय वही परिष्छित्त घर वा हंकार से हे,/ इन खी, 
३ दिन रात, सदा, ४ पिता | 


शिखा-सू त्याग जो करदे और अपनी उत्तमज्ञात तजे ।- ' 
कमी जीव को न मारे और घात ` तजे अपघात' तजे | 

` इतना तजे तो क्या होवें जो देइ का नहीं शुमात तजे। 
गारायण तो मिले उसी को, जो देह का अभिमान तजे ॥ ३॥ 


. रहे रात दिन खडा न सोते, पृथ्वी का मी शन तज्ञे। 
कष्ट उठावे रहे वेचैन,- सुख और सारी .चैन तजे॥ 
"मीठा हो कर बोरे सब से, कडवे अपने बैन तजे।. 
इतना त्यागे और देह अभिमान नहीं दिन रेन'. तजे ॥ 
वनारली उसे मिले नहों इर, राई सकल जहान तजे। 
नारायण तो मिले उसी कों, जो देह का अभिमान तजे ॥ ४ ॥ 


( २७५ ) 
राग सोहनी, ताल गज़ज | 


फक्रीरी खुदा को प्यारी है, अम्रीरी कौन विचारी दै । ( टेक ) 


` यद्न पर ज़ाङ, सो है अकलौरे, फक्रोरोको है यही जागीर । 
दाथ बाँधे है खड़े अमीर, बादशाह दोया दो दज्ञीर। 
सदा यह सच हमारी है, गदाः की खुदा से यारी है॥ १॥ 


. है उत का नाम सुनो दरवेश, कोई नहीं पावे उन से पेश। 
` खुदा से मिळे रहे हमेश, कोई नहीं जाने उन का भेष | 
: कमी तो गिरिया-ओनज़ारी है, कमी चवमा" में खुमारा दै॥२॥ 


8 OT तन नि 
१ हत्या, धोखा, २ सोना, विदौँना, ३ शब्द, वाणी, वाक्य, ४ रात, 
2 रसायन; सव से बढ़ कर दाह, ६ भावात़, भनी, ७ फङ्गीर ८ पक्रीर, $ रोषा 

` ''ीटना, १० नेत्र, आँख, १1 मस्ती । 


है उन का इतवा बहुत बढन्द, जुदा के तयां हुआ पसन्द । 
वाद्शाह से भी है दोचन्द, उन्हें मत बुरा. कहो इर चंद्‌ । 
उन की दिल पर सबारी है, ऐसी कहीं नौं तथ्यारो दै ॥ ३॥ 


चीथड़े शाल से हैं आदो, चश्म इरताळे से है झाला। 
चने भी दाळ से है पाला, चळन इर चालं से.है शाला |. 
ज़खम जो दिल पर कारों है, बद्दी खुद मरहम विचारी है॥ ४॥ | 


पाओं मै पड़ा जो है छाला, वद है मोतयों से भी झाला। 
हाथ मे फूटा सा प्याला, जामे-जमशेद से भी झाला। , 
अगर कोई इफत-इज़ारी है, बद भी उन का भिखारी है | ४॥ 


मकां लामकाँ फक्स का, निशा बे निश फक़ीस का। ' : | 
पक्कर है निहां फकीरा का, खुदा है ईमान फङ्गीरों का। .. : 
` ताक़त सबर वह भारी है, मौत भी इन से दारी है॥ ६॥ . 


, षहु गये वांत तो क्या परवाह, उतर गयी खाल तो क्या परवाह । `. 

आ गया माल तो क्या परवाह, हुए कङ्कल'तो क्या परवाह। ' 
` खुदा दी जनाब चारी है, फक्र को यही करारी है ॥७ |. 
, १ उत्तम, २ सख्त, भारी, ३ जमशेद बादशाह का प्याला, ४ एक पद वा . 
खिताब होता है जिस से सात हजार सिपाहियों का अफसर अभिप्रेत है १ देश 
रहित, ६ त्याग दृशा वा त्यागपन, ७ गुप्त, छुपा हुप्रा, युद्ध, ८ महान, 
३ रिति, धैर्य, निष्ठा ` 


- [१७६ ] ' 
: आनन्द भैरवी, ताल गज़ल 


"न ग्रम दुन्या का दै मुझ को, न हुन्या से किनारा' दै । 
- न लेना है, त देना है, न हीला है, न चारा है॥ १॥ ` 


न अपने से मुष्यत है, न नफरत शेर से मुश्न को । 
समा को ज्ञातेःइक देखू, यही मेरा नज़ारा है॥ २॥ 


: न शाही में मैं शैदा हुँ, गदाई में त पम मु ,क्रो । 
जो मिल जावे छोई अच्छा, बही मेरा गुज़ारा है॥ ३॥ 


१ न कुफ्र इस्लाम से फारिश, न मिहतं से ग्रज़ पुझ को । 
न हिन्छु गिबरो -सुसलिम हुँ, समौ से पंथ त्योरा है॥ ४। 


[ २७७ -] 


जोगी ( साधू ) का सच्चा रूप ( चरित्र ) 


ग़ज़ल 


प्यारे! कया कहुँ अहवाल की अपने परेशानी ! | 
लगा लने मेरों आंखो से इक दिन छुद व खुद पानी । 
यकायक आ पड़ी उस दम, मेरे दिल पर यद हैरानी । ` 


` 1 १ पथकता, हदासीवता, चलहदगी, २ बहाना, ३ उपाय, दारू, इलाज, 
क्र दूसरों से, र मरहम स्वरूप, ६ आसक्त) सोहित, ७ फक्रीरी, ४ मत, मतान्तर, 
३ झाग पूजने वच्चा पारसी, १० दशा, भ्रवस्था । ॥ 


लाडो शरिर रिरी राफ़-बरषी 


कि जिस की हो रहीं है यह जो इर. इक जा', सनाख्वानी 
किसी सूरत से उस को देखिये “कैसा दे वह जानी ॥९॥ 


चढ़ा इस फिक्र का दरिया, भरा इस जोश में आकर | 
कि इक इक दौहर उस की ने, ले उड़ाया हवा, ऊपर। 
क़रारो-दोशो-क्षक्तो-सबरो-दानिश बह गये यक्सर । 
अकेला रह गया श्ाजिज़, ग्ररीत्रो-येकसो-वेपर - 
लगा रोने कि इस मुश्किल की हो अब कैले आसानी! ॥.3॥. 


यह सूरत थी, कि जी मै हक ने यह वात का डाली । 
मेंगा थोडा सा गेल और वहीं - कफनी रंगा डाली । 
बिना मुद्दे गले के बीच सेली. बरमला डाली. 
लगा सुं ह पर भबूत और श्छ जोगी को घना डाली | 
हुआ अवधूत जोगी, जोगियो , मै आप' गुरुशोनी॥ हे |; 


उठाई चाह की झोली, प्याला चमे का खप्पर। 
चना कर इएक का कण्ठा, तलब का. लिए परख चक्कर। 

' मुण्डासा गेइआ वान्धा, रक्खा त्रिशूल 'कान्ये पर। 
ढगा जोगी हो फिरने हू ढता उस यार को धर. घर. 

` हुको बाज़ार-ओ-कूचा हू ढने को दिल, में फिर“ठानी ॥ ४:॥ 


लगी थी दिल में इक आतिंश', धूओं उठता था आहाँका । 
` तमाशे के लिये इका” बन्धा थां साध लोगों का। 


१ जगह, देश, २ स्तुति, ३ प्यारा, दिएर, स्थिरता, धेयं, बुद्धि, सन्तोप 
और समझ, ४ इक्ट्रे, एक साथ, ६ असहाय, अधीन और निवल वा लाचार, 
७ दिल, ८ साधु वेप; कन्था ३ इच्छा, १०-नेत्र चञ्चु, ११ जिज्ञासा, १२ सिर 
पर फक्रीरी पगडी, १३ भाग, १३ घेरा ( पुरुषों का ससु ); जमाख्रो । 


त्याग _ ' (२८) 


तलब थो. यार की और गरम था वाज्ञार बातों का | 
न कुछ सिर की खबर थी और न था कुछ दोश-पाओं का । 
न कुछ भोजन का अन्दरेशा' न कुछ फिकरे-क्षमल-पानी ॥ ५॥ 


फिर इस जोग का देरा झज्ञय कुछ आन कर नक्नजा । 
` जो आया सामने मेरे, तो कहता उस से सुनता जा। 
“कहो प्यारे | हमारे यार .को तुम ने कहीं देखा १ ”। ` 
जो कुछ मतलब की षह वाळा, ता उससे और कुछ पूछा । 
धर थू हो ढगा कहने, तो फिर देना अनाकानी ॥ ६॥ 


कमी माला भ कहता था, लगा कर जप से “पे माला | 
` हुआ हँ जब से में जोगी, तू ही उस यार को बतला” | 
कमी घबरा के हँसता था, कभी ले स्वाँस सेता था। 
लवा से आइ, आँखों से बहा पड़ता था दरिया सा। . 
अजब जंजाळ मै चक्कर के डाले है: परेशानी ॥७॥ 


कोई कदता था “वाबाजी | इधर आओ, इधर बैडो। 
पड़े फिरते हो पेसे रात दिन, टुक़ बेठो, ससताओ) 
ज्ञो कुछ -दरकार हो मेवा मिठाई हुक्म फरमाओ” 
"न कहना उस से “ते आओ''न कहना उलसे'मत लाओ" 
खबर इरगिज्ञ न थी कुछ उस घड़ी अपनी, न बेगानी ॥ ८ ॥ 


बढी टुबधा मै था उस दम, कहाँ जाऊ ?.कदां देख्‌ ?। : 
' किसे.देखू ! किसे पूछू ? किघर जाझ ! काँ ढूँढे !। . 
` करे तदषीर क्या ! जिस से में उस दिलदार को पाऊ।. . : 
ˆ ` “9 ख्या, सोच, फि, २ भाँग गाँले की चिन्ता को फिक्रे-झमत्न-पानी 
` कहते हैं,-२ और अगर, ४ टाल मटोळ करना, १ दूसरे की | 


t 


( २८६ ) | राम-वर्षा 4 ६ 


रौ 
निशाँ दर्रागज़ न मिळता था, पड़ा फिरता था जू मजनू । - 
झज्ञब द्रिया-ए-दैरत की हुई थो आ के तरथागी ॥९॥ 


उसी को हू ढता फिरता हुआ मसजिद्‌ मै जा पहुँचा। 
जो देखा वा भी है रोज्ञो-नमाज़ों का ही इक चर्चा। ! 
कोई हुब्दे में अटका है, कोई दाढ़ी में: है उलझा। 

` तसरली कुछ न पाई जब, तो आखिर वा से धवराया। 
चढा रोता हुआ बाहर ध अदवालेपरेशानी ॥१०॥ 


यद्दी दिछ ने कद्दा "दुक मद्रस्से को झांकिए चल कर। 

सळा शायद उसी में हो नज़र आजाये ब्‌ दिव्वर”। 

. गया जब वहां तो देखी, वाह वा! कुछ और भी बद्तर । 

किताब खुळ रहीं हैं, मच रहा है शोरो-गुल यक्‍्सर। 
इक मसले पे फ़ाज़िल कर रहे है बेहसेनफसानों ॥ ११॥ 


घला जब वहां से घबरा कर, तो फिर यद्द आ गयी जी में । 
कि यद्द जगह तो देखी, अब चलो डुक देर भी देखें । 
गया जबचाँ तो देखा मूर्ति और घंटों की झिङ्ारं। 
पुकारा तब तो रोकर "आह ! किस पत्थर से सिर मारे? ” 
कहां मिलता नहीं बह शोख, काफिर दुशमने-ज्ञानी ॥ १२॥ 


कहा दिल ने कि “अब टुझ तीरथों की सेर भी कीजे। 
सला बद दिलसया शायद उसी जगह पै मिळ जादे”। 


LE SEY RMB के कक हरी गति आज पलक निकली 
३ मजनू ( आदश झाशिक़ ) की तरह, २ घदा, तूफान, ३ वहाँ, ४ चोगा 
लेबादा, फड़ीरों का लिबरल, १ परेशानी की अवस्था में, उद्विग्न, ६ भर सी. 


चुरी अवस्या, ७ व्यक्तिएत बाद बिवाद, वा अपने अपने र्याल पर सराइ, 
= चित्त, ३ मन्दिर, १० प्यारा, माग्रक । 


॥ त्याग ( २८७ ) 


` बहुत तीरथ मनाये और किये दर्शन मौ बहुतेरे। 
तसल्ली झुछन पाई तब तों होलाघार फिर वाँ से। 
सुह्बत छोड़ कर बस्ती की, ली राहेःवियावानी॥ १३॥ 


गया: जब दशतो-स्व॒हरा में, तो रोया आई ! कया करिये? 
कहां तक हिज भें उस शोज़केरो रो के दिन भरिये ! 
किधर जादे, और किल के अपर आश्रय धरिये?!। 
यही बेहतर है अब तो इविये या ज्ञइर खा मरिये। 
भळा जी ज्ञान के जाने में शायद आ मिले जानौ ॥ १४॥ 
रहा कितने दिनों रोता फिए इर दशत में नाछाँ'। 
गरीयो-बेससो-तन्डा सुलताफिर बेवतन हैणन्‌। 
'पहाड़ों ले भी सिर पटका, फिरा शहरो में हों गिरय 

फिरा भूखा प्यासा हूढता दिएर को सरगर्दान्‌ । : 
नं खाने फो मिला दाना, न पीने को मिळा पानो॥ १५॥ 


पड़ा था रेत में और धूप मै सूरज से जलता था। 
लर्गी थों दिल की आँखे यार से, और जी निकलता था। 
उसी के देखने के ध्यान में इर दम निकलता था। 
वळे महयूब से कुछ दवाय! मेरा बस न चलता था। 
पड़े बहते थे आँसू छाळागू छालेबदखशांनी ॥ १६॥ . 


-१ जंगल का भागं, बन शौर जंगल वा उजाड, ३ विरइ, वियोग,४ रोते 
हुए,-२-रोता हुआ, रद करता हुआ, ६ परेशान; हैरान्‌, अशान्त) ० प्यारा 
माक { अन्तरात्मा ) ८ लाल ( सुल) पुष्प छी तरह) ३ बदखगां, देश का. 
उवाइरे,'हीरा। ' | 


{ २८८ ) राम-वर्षा 


जच इस अइवाल को पहुँचा, ता वह मदवूष बै परधाह। , . 
बर्दी सौ बेक़रायी से मेरी बालीन पे आ पहुँचा। 
उठा कर सिर मेरा. ज़ानू पे अपने रख के फरमाया। 
कहा “ले देख ले जो देखना दै अब मुन्ने इस जा”! 
है इस घड़ी करते तेरे पे भेरे-पिन्दानी ॥ १७॥ 


यह सुन रख “पहले दम आशिक को अपने आज़माते है। " 
जताते हैं, 'लताते है', 'सठाते हैं, घ्युछाते है! 

दर इक अहवाल मै जब खूब साबित उस को पाते है। 

उसी से आ के मिलते है, उसो को पुँह दिखाते है १ 

उसे पूरा समझते है हम अपने ध्यांन का ध्यानी” ॥ १८॥ ॥ 


सदा मधवूब की आई, ज्यूदी कानो में वाँ मेरे। | 
` बदन मे आ गया जी और वहीं दुःख दृद सब हेरे 
` फिर आँख खोल कर दिएर के भुं ह पर टुक नज़र करके । 
ज्ञमीनो-आस्मान्‌* चौदइ तवक़ के खुल गये परदे। ' 
मिटी इक आन मे सब कुछ खराबी और परेशानी ॥ १९॥ 


हुई जब आ के यकताई , दूई का उठ गया पर्दा | 
जो कुछ बैह्यो-गुमाँ थे, उड़ गये इक दम में दो पारा. । 
नजीर" उस दिन से हमने फिर जो देखा खूब हर इक जा. 


१ सिरहाना, तकिया, २ घुटने, ३ जगह, ४ "कटे करना, खोहा देना, , 
"३ गुद्ला, छुपा रपस्य, ६ पक्का, एुखता, ठीक, सच्चा, -७ आवाज़, ३ वरदा; उस 
स्थान पर, ३,दूर हो गये, नष्टहो गये, १० पृथिदी और प्राकाश,११ चौदह लोक, 
१२ अमेद्ता, १३ है त, १४ धोखा और भ्रम, ११ पारा धातु जैसे हना में 
रखने से धूप से उड़ जाता है, वैसे प्यारे के दर्शन के तेज से धोखा घा मरम 
इत्यादि सब दूर उड गये, १६ कवि का नाम | 


त्या - ( ९२४९ ) 


बुद्दी देखा, बुद्द समझा, दुद्दी जाता, बुढी पाया। ` 
बराबर हो गये हिन्दू मुसलमाँ गिवरो-छुसरानी ॥२०। 


[ २७६ ]- 
राग सोहनी, ताज दौचम्दी 


द्र आने हँसी, दर आन खुशी, दर घक्त, अमोरी दै बाबा ।) 
अव आहिक मस्त फफ़ोर हुए, फिर कया दिलगीरी है बाबा || देक - 


है झाशिक़् और माशुक़ जहाँ, षहाँ शाह घज्ीरी है चाबा। 
न रोना है, न धोना है, न द्रदे-असीरी है वादा ॥ 
दिन .रात बहार चोहल हैं, अरु इशा-सफीरी है बाबा। 
जो झाशिक्र दोय सो जाने है, यह भेद फकीरां है वावा ॥१॥ह२० 


हैं चाह फक्त इक दिल्वर की, फिर और किसी को चाह नहीं। 
इक राइ उसी से रखते है, फिर और किसी; से राह नहीं ॥ ' ' 
याँ' जितना रंज-तरदूदुद है, हम एक सेमी आगह' नहीं। 

कुछ मरने का संदेह" नहीं, कुछ जीने की परवाद नहीं ॥२॥ इर० 


कुछ जुल्म नहीं, कुछ ज़ोर नहीं, कुछ दाद नदी, फ़र्याद नहीं। 
कुछ झद्‌ नहीं, कुछ बन्द नहीं, कुछ जबर नहीं, आज़ाद नहीं॥ 
शागिद नहीं, उस्ताद नहीं, वीरान नहीं, आबाद नहीं। 
`, . , है जिंतनी बातेँ,दुन्या की, सब भूल गये, कुछ याद नहीं॥२॥ह२० 


१ पारसी लोगव ईसाई लोग, २ समय, ३उदासी, ४ प्रेमी और प्यारा दिलबर, 
३ क्रैदहोनेश दद॑, १जेसे दुलबेल पक्षी पुष्पकाप्रेमी(पारिक) है ओर प्रेममें बोलता 
रहता है, ऐसेही अपने दिशबर के नाम रदनेवाला इशक (प्रेस) "इस संसारमें, 
= चिम्ता,8 परिचित, सचेत, १० इर₹,११ न्याय, इन्साफ १२ सख़ती,मंजबूरी । 


(२०) `, राम-वर्षा हे 
जिस सिम्तै नज़र भर देखे है, उस दिल़वर की फुलचारी है। 
कहीं सवो की इरयाली दै, की फूलों की गुछकारी है 
दिन रात मग्न खुश बैठे है, भइ आस उसी की भारी है॥. ..': ` 
, इस आप हो बह दातारी है, अद आप ही वइ संडारी है ॥8॥ हर० ` 


नित्य इशारते है, नित्य फरहर्त है, नित्य राहते है, नित्य शादों है। क 
निल भेइरो-करभै दै दिएबरे' का, नित्य खूबी खूब सुरदा" है ॥' ; ५. 
जब उमड़ा दरिया उलफतँ का, हर चार तरफ आबादी है। - ' 

दर रात नयी इक शादी है, दर रोज़, सुबारिक-वादी है ॥१॥ हर९ -. 


है तन तो गुळ के रंग धना, अथ सुं पर हर दम लाली है। ' 

लुज्ञ' ऐशो-तरवो कुछ और नहीं, जिस दिन से सुरंत माली दै |: ती 
होठों में राग तमाशे का, अश गत पर बंजती ताली है। . “ 
हर रोज़ वसन्त अर्‌ होली है, और दर इक रात दिवाली है॥९॥इर० ' 


हम शाशिक्न जिस नमे के है, बह दिएवर सबसे आला' है || 

उस ने ही इम को जॉ" बरुशा, उस ने हो हमको पाला है ॥ 

दिल अपना, भोळा भाळा है, और इएक् बड़ा मतवाला दै ॥' ' ': 
दया कहिये और नजीर आगे! अब कौत समझने बाछा मै 1७) हुर० 


« 


१ तरफ, ओर, २:बेल बूटों को लगाना, ३ आशा, ४ सर हुच्छु देने 
चाला, सब का दाता, १ विपयामन्द, रंग रक्तियाँ, ६ खुशी, झामम्दू, ७ रामू 
. चैन, म आनन्द, खुशी, ३ सवेदा, हमेशा, १० भनुप्रह और छपा. ११ प्यारा; 
१२ थाशापूर्ति सत्म संक्दप, १३ प्रेम, १४ बिना, सिवाये, १ सुश दिं 
आनन्द, राग रंग, १% होश, 1७ प्यारा, १८ उत्तम, 18 प्राण, जिन्दगी; 

` २० हटान्त, सिमाल, कवि का नाम भीहै। ` ` 3 


` त्याग | ५ ११३ ॥2 
[ १७८ ] 


राग रमन करयान, ताल चलन्त 


हे 


न वाप बेटा, न दोस्त दुश्मन, न क्षाशिक्र और सनमे किली के । 
भज़ब तरह की हुई फराप्रतं, न को! इमारा, न हम किसी के डेक | 


न कोई तालिय॑ हुआ हमारा, न हम ने दिल से किसी को चाहां। 
न इम ने देखी खुशी कौ लेदर, न ददाँ-गम से कभी कराहा'। 
न दम ने वोया, न हमने कारा, न मते जोता, न हमने गाहा। , 
उठा जो दिल से भरम का पर्दा, तो उसके उठते ही फिर 
अहाहा॥ १॥ देक 


यह चात कल की दै जो हमारा, कोई था अपना, कोई वेगाना। 
कहें थे नाते, कहे थे पोते, कहे थे दादा, कहे थे ताना। 
किसी पे पदका, किसी पे कूटा, किसी पे पीछा, किली पे छाना ॥ 
उठा जो दिल से मरम का थाना, तो फिर जमी से यह हम 
2 नै जाना ॥ २॥ टेक 


' अभो इमारी बंडी दुकान थी, अभी इमारा बड़ा क़सब था।. 
कहीं खुशामद, कहीं दरामद, कहीं व्वाज़ो, कदी अदय था। 
बड़ी थी ज्ञात और बड़ी सफात और बड़ा इसर्वं और बड़ा नसबं था। 
खुदी" के मिटते दी फिर जो देखा, न कुछ इसब था न कुछ 

पा नसब था ॥ ३ ॥ देक 


१ प्यारा, साशुक्ृ, २ फुरसत, ३' बिज्ञासु, चाहने वाढा," ४ नकर, ` 
+ देर, अस्ति १'अनेक सरकार, ७ खातिरदारी, ८ कुल, उच्च पद्‌ सं सी 
श्रमिप्राय है, ६ कुढ, खात्दाव, नसल, १०, अहकार । 


ल >>बकतन, 


ब्‌ २९२ ) - शाम-वर्षा 


अभी यह ठव था किसी से लड़िये,किसी के पाओं पे जामे पडिपे। 
किसी से हक़ पर फिलाद करिये, किसी से नाइक़ लड़ाई। 
लाड्ये । 
अमी यह धुने थी दिल अपने में. “कहीं बिगड़िये, कदो 
ति झगड्यै"' 
` हुई के उरते ही फिर जो देखा, कि अब जो लड़िये तो किस से . 
लड़िये | ४ ॥ टेक 


~ 
० 


[ २७९ ] 
& राग घनासरी, ताल धुमाली & 


बाह वाह रे मौज फकीरां दी । (देक) _ 
कभी घयावे बना चीना, कमी छपर लें खीरां दी ॥ «. - 
घाह वाह र०,१ | 


कभी तो ओढु' शाळ दुशाळा, कमी गुदडिया ढौडाँ दी ॥ 
वाह चाइ २० २ 


कमी तो सोध रंग महल में, कमी गर्ली अद्ीराँ' दी.॥ 
वाइ वाइ २० ३। 


` अंग तंग के टुकड़े खान्दे, चाल चल अमीर दीं॥ ' 
वाइ घाइ रे० 


६ सच्चाई, २ बिचार, स्याल, रै की, ४ छोदी ज्ञातिके 1 `` ` 


त्याग... ( २९३ ) 
[ २० ] 
राग पहाडी, वाल दादरा । 
पूरे हैं 'धही मर्द जा हर हाल में खुश है। (टेक ) 


जो फक्रर' मै पूरे है, वह हर हाल में खुश है। 

दर काम में, हर दाम में, हर चाल में खुश हैं ॥ 

गर माल दिया यार ने, तो माल में खुश है। 
वेज़र जो किया, तो उसी अंदधाल में खश है। 
इफलास में; इदबार में; अक्नवाल में खश हूँ) 

पूरे हैं घही मई जो इर हाल में खुश हुँ 1१॥ 


चेहरे पे है मलाल न. जिगर में असरे-ग्रम'। 

माधे पेकर्दी चीन ,नअत्र में कहीं 

शिकवा न जुवो पर, न कभी चश्म हुई न 

गम में भी बद्दी ऐश , अल्तमं मै भी पद्दी दम। 

हर बात, दर औकात, इर अफ्राल में छुश हैं ॥ २॥ पूरे० 


. गर यार की मर्ज़ी हुई, सिर जोड़ के बेठै। 
घर बार छुड़ाया, तो घही छोड़ के धेठै। 


”, १.त्याग; फकौरी, २ मूह्य, स्थिति वा घात, ३ निर्धन, आरीब)४ अवस्था, 
“` शाक्षत, ९ गरीवी; -निधेनता (घर-बार के फिकरों का भार,७ जगत का वैभव 
'मान प्रतिष्ठा, = रंग, उदासी, ३ फिक्र, गेम का प्रभाव, १० बत) बट, 
| स्योरी) ११ भ, मकुटि, १२ टेढ़ापन, ' तिद्दोपन, . १३ उल्याहनां, शिकायत, ` 
. १४ नेत्र, १३ भीगे हुए; आँधू भरना, अश्रुपात, १६, प्रसन्नता; खुशदिकी, , 
१७ रंज, दाखावस्था, १८ समय, काल, १६ कास | 


( २९४ ) | रास-वर्षा 


मोड़ा उन्हे जिधर, वहीं सुँ मोह्‌ के बडे | 
गुददी जो सिलाई, तो बुद्दी ओढ़ के बेढे। 
और शाळ उढाई, तो उसी शाल मे खुश्च- है॥ ३॥ पूरे० 


गर उस ने दिंया ग्रम, तो उसी ग्रम मेरहे खुश। 

मातमे जो दिया, तो उसी मातम मे रहे खुश । 

खाने को मिला कम, तो उसी कम में रहे खुश ।' 

जिस तरह रषखा उसने, उस आलम में रहे खुश। 

दुःख दद में, आफात में, जंजाळ में खुश हैं ॥ ४ ॥ पूरे० 


जीने का न अन्दोह' है, न मरने का ज़रा ग्रम। 
यवसा है उन्हे ज़िन्दगी और मौत का ' क्षारम । 
वाक्रिफ न बरल से, न मद्दीने से धह इक दम ।. 
दाच की न सुसीषत, न कभी रोज़ का माठम | 
दिन रात, घड़ी पदर, मद्दो-लाल' में खुश है ॥ ४ ॥ पूरे० « 


गर उसने उढाया, तो लिया ओढ़ - दोशाढा । 
कम्बल जो दिया तो दुद्दी काँचै पे सँभाढा। 
चादर जो उद्ाई तो घुद्दी हो गयौ बाला । 
बंधवाई लंगोटी तो घुदौ इस के कहा, “छा”। 
पोशाक में, दस्तार में, रुमाल मे खुश है॥ ६ | पूरे० 


गर खाट, बिछाने को मिली, खाट में सोये। 
डुकाँ में छुलाया, तो जा द्वार में सोये। 


पार: RE SR 


* 9 रोना, पीटना, २ अवस्या, हालत, ३ मुसीबत, दुख, विपत्ति, ४ ग़म, 
शोक, १ रात्रि) ६ दिन, ७ मास ओर वपं, ८ सुददर वख, ३ सुन्दर 


- ९» तशत । 


ओ. , त्याग ( २९५ ) 
रस्ते में का “सा”, तों जञा बाट में सोये। 


गर. टाट बिछाने को दिया, राट में सोये । 
और खाल बिडादी, तो उसी खाल में घुश हैं ॥ ७॥ पूरे० 


पानी जो मिला, पी लिया जिस तौर का पाया-। 
रोटी जो मिली, तो किया रोटी में शुज्ञारा। 
दी भूख, गर यार ने, तो भूख कौ मारा। 
दिल शाद्‌ रहे, करके कड़ाके पे कडाको । 
औ : छाल चबाई, तो उसी छाल में खुश हैं॥ ८ ॥ पूरे० , 


गर उस ने कदा “सैर करो जा के जहाँ की” | 

तो फिरने लगे जंगलो-बरे मार. के झाँकी । : 

कुछ दशतो-वियाबाँ में खबर तनी न जाँ की । 

और फिर ओ कहा “सैर करो हुसने-वुतां की”। 
, तो चश्मो-सखो-सुस्फो-जत्तो-खाल' में छुश हैं ॥ ९ ॥ पूरे० 


कुछ उनं को तलब घर की, न बाहिर से उन्हे काम । , 
तकिया को न ख्वाहिश, न विस्तर से उन्हे काम |. 
अस्थल” की हवल दिल में, न मन्दिर से उन्हें काम | 
_मुफलिस से न मतलब, न तबङ्गर से उन्हें काम । 
मैदान में, बाज़ार में, चौपाल में खुश हैँ ॥ १०॥ पूरे० 


jp wer गा me हक ीलीलनक- ० eee स, 


१ निराहार, २ घन और देश चा बस्ती, ३ जंगल और उजाइ, ४ सुन्दर 
प्यारों की सुंदरता, २ नेत्र, सुख, बाळ और वषा फ्ता में, ६ आवश्यकता, 
जिज्ञासा, ७ फक्रीरों के रहने कौ: जगहद,.( खानूक्राइ, ) ८ जाल, इच्चा, 
शौक़, £ निर्धन, गरीव, ३० धनी, अमीर, ११ संप 


( २९६) ` राम-पर्षा 
[ २८१ | 


राग विज्ञावल, ताल रुपक 


गर है फ़क्नीर तो तू न रख यहां किसी से मेल । (, 
न तूँबड़ी न बेल, पड़ा अंपने सिर पे खेल ॥ ( टेक ) 


t 


५, . जितने तू देखता है यद फल फू पात बेल। 
सब क्षपने अपने काम की हैं फर रहे झमेछ। 
नाता है याँ सो नाथ, जो रिश्ता है सो नकेछ । 5 
गो सम पड़े तो उसको तू अपने ही तन पर झेल ॥ १ गर है” .. 


जब तू हुआ फक्रीर, तो नाता किसी से क्‍या | 
छोड़ा कुटुम्ब तो फिर रहदा रिश्ता किसीसे क्या | , 
मतलब भला फकीर को बावा किसी से क्या । 
' दिव्वर को अपने छोड़ के मिलना किसी से क्या॥ २ गर है० ` 


तेरी न यह ज़मीन है, न तेरो यह आस्मान्‌। . 
तेरान घर, न बार, न तेरा यह जिस्मो-ज्ां । यु 
उस के लिवाय कि जिस पे हुआ तू फंकौर यां । ॥ 
कोई तेरा रफीक, न साथी, न मिहरबान्‌ ॥ ३ गर है० 


‘ee 


१ पक्कीर के पात्रोके नाम हैं, २ सम्बन्ध, ३ शरीर भौर प्राण, ४ मित्र, 
दोस्त | pe 


कन १ ॥' नद बढ पा ८ हे £ 
क 


त्याग ,. ( २९७.) . 


यह उलफते' कि साथ तेरे आठ पहर हैं। 
यह उलफते नहीं हैं, मेरी जां | यह क़दर' हैं। 
ज़ितने यद शहर देखे हैं, जादू के शहर हैं। | 
जितनी मिठाईयां हैं, मेरी जां ! पह ज़दर दै ॥ ४ ॥ गर दै० . 
खुवा के यद ओ चाँद्‌ से घुं ह पर खिले हैं वाल। 

मारा है तेरे चास्ते सय्याद ने यह जाल। 

यद्द बाल वाळ अव है तेरी जान का घवाल | 

फेसियो लदा के घास्तै इस मै न देख भाल ॥ ५॥ गर है० 
जिस का तू है फक्ीर, उसी को समझ तू यार। 

मांगे. तो मांग उस से, कया नक्रद क्या उधार | 

देवे तो छै बही, जो न देवे तो दम न मार। 

इसके सिवा किसी से न रख अपना कारो-बार ॥ ६ ॥ गर है० - 


दया फायदा अगर तू हुआ नाम को फक्रोर। , 
हो कर फकीर तो भी रहा चाल में असीर । 
पेला ही था तो फकर को नाइक किया असीर । 


- इम तो इली सखुन के हैं कायल मियां नजीर ॥ ७॥ गर है० 
[ २९२ ] 
राग जंगला । 

गज मूल न आश्या, नाम धरापो फकीर | टेक. ' 


पंक्तिवा 
{ देक) फक्गीर (विर) नाम धरा कर तुझे इन कामों से लउम| नदी आती । 


१मभताएँ स्नेह, ्रापतति,जइंम,कोष,३सुन्दर सुख पुरुष वा खी,४शिकारी, 
ददुः, आपत्ति, ६ वैद, बद्ध, ७ वाक्य) इक्ररार) वादा, म कवि का नाम है। 


( २९८ ) | रार-वर्षा 
राती राती बदियां करदा, दिन नू. सदाव पीर॥ १.॥ ढा, 
आपना भार चाय न.सकदा, लोकां बधावे धीर॥ २॥ छा० पु 
कुट्म कुटंब दी फाही फस्या,गलधिच पा लिया लीर ॥ ३ ॥,छा० ' 
आक्र नतीजा मिलेगा प्यारे रोवगा नौरो-नीर।। ४॥.ला० | 
[२३] !. 

राग राम कली ( पादृशाही १० ) 


रे मन ! ऐसो कर संग्यासा। ( टेक ) vg 
घन से सदनं सवे कर सम्यो, मन हों मॉहि' उदासा ॥ १.॥ 


(१) रात के समय छुप करतू घुराईयां करता हे “भर दिन. 
को महातमा या गुरू कहलाता है, इस से तुझे! उजा नहीं भाती |, 


(२) अपने न्दर तो शोक व चिंता का इतना बोझ धरा हुना है किः 
उसको तू उठा ही नहीं सकता, पर लोगों को धीरज दिल्ञा रहा 
है.। इस बात से तुमे ला नहीं आती | 


( ३.) कई तरह के चेषं का कुटुग्व बनाकर श्राप तो उस में फंसा हुभा है 


, और अपने गले में भगवे रंग के कपड़े पहिन कर अपने को संन्यासी 
वा त्यागी बता रहा है। 


, (,२) खर, इन. सारी करतूतो का तुक को भन्त,मै खूब नतीजा मिलेगा 
और फिर फूट फूट तुक को रोना पढेगा । 


क ~ 


,१ बन ससान. ( २) मन्दिर । 


त्याग - ( २९९ ) 


जत की जटा, योग के मज्जन, नेम के नाखन बढयो । 
शान शुर आत्मा उपदेशो. माम बभूत लगायो ॥२॥ 


अरप अद्दार,स्वरप सी निद्रा, दया, क्षमा, तन प्रीत। 
शीळ, सन्तोष, सदा निरबादियो' है वह त्रिगुणातीत ॥ ३॥ 


. काम, कोघ, अहंकार, लोम, इठ,'मोइ न मन स्यो त्यावे | 
तबहिं आत्म-तत्व को दरो, परम पुरुष को पावे ॥४॥ 


[ २८४ ] 
राग बसन्त 


. कत जाइये रे, घर लागो रंग । र 
मेरा चित्त न चले मन भयो पंग ॥ १॥ 


एक दिवस मत भई उमंग। ` 
घस चन्दन चोआ बहु सुगंध 
पूजन चाळी प्रह ठाई । 
सो ब्रह्म बतायो गुरु मन्दी मादि 


जहाँ जाइये तद्दा जल पाच । 
तू पूर रहयो है सब समान ॥ 


` बवेद्‌ पुरान सब देखे जोई। 
उहाँ तो आइये, जो इदा न दोई॥ 


१ धारण करना, २ कहाँ, ३ पिंगला, ४ काशी में ब्रह्म मंदिर का -नास,, 
है पत्थर की मूतिं। , 


३०० ) .. 1५ -रामन्वर्षी । 
सतगुर में . बलिद्दारी- तैरा। 
जिन सकल बिक्छ ग्रम काटे मेरा |. ' 


रामाननद स्वामी रमत ब्रह्म । 
गुर का शब्द काटे कोट करम ॥ 


[ १८५] . 
राग चनासरी ( महत्ता १), .. 


. काहे रे घन जोजन जाई ( रेक ) ] । 
सर्व निवासी, सदा अछेखा , तोहि' संग रदत सदाई॥ १॥, 


' पुष्प रध्य ज्यों बास बत है, दर्पण मार्दि ज्यों छाई । 
तेसे दी हर बसत निरन्तर, घर दी मै खोजो साई ॥.२॥. 


बाहिर भीतर एको मानो, यह गुरू शान बताई। 
ज्ञन नानक बिन आपा चीने, मिटे न अम की काई ॥२॥ . 


१ सारा, २ व्याकुल करने वाला, ३ रस रहा है, ४ जो लख्या भर्थाद देखा 
न जाय, १ तेरे साथ, ६ श्रपने पको पहचाने बिना | 


७ 
इ 
३ « 
दि) 
नी र» 

हे त . 

॥ 

१ 
५ 


क राग आड, ताल दादूरा छ 


. आप मै यार देख कर, आईना' पुर सफा कि यू'। 
आरे खुशी के कया कहें, शशद्र' सा रइ गया कि यू.॥ १॥ 


Coie ३ 


($ ) .जैसे साफ पानी में वस्तु पूरो तरह नज़र आती है, इस 

2 तरह पने भीतर अपना प्यारा (प्रियात्मा) देख कर में 
„ . ऐसा चकित होगया कि खुशी केमारे मुख से कुछ बोल 
‘ च सका। 


_ 


` “३ साफ दर्पण, २ आइचयं । 


rth Eh रोमी a स्थल 


( ३०१ ) ˆ *शाम-चर्षा 


रो के जी इस्तमास' की) दिल से न भूलयो कमो। 
पदां इटा दू मिटा, उसने सुला दिया कि ,यू'॥२॥. 


मेँ नेकहा कि रंकोगरम, मिरते हैं किस तरह कहो । 
लीना! ढगा के सीने से, माइ ने बता दिया क्रिय ॥-३॥ 


गर्मी हो इस वळा की हाय, सुनते दो जिससे मदान 
अपनी दी आवो-ताब दै, खुद दी हुँ देखता कि यू ॥ ४1 


टुन्या-औनकषाङ्गवत' घवा, वाइवा जो जहळ मे किया। 
तारे सा मिहरेराप मे, पछ मै उड़ा दिया कि यू'॥ ५॥ 
MS लता 


DER Ne 

(१) जब मैने उप प्यारे से रो कर प्राथेमा की “क्कि मुझे 'कमी न भूलता? | 
तो उसने होत का पढी चीच में से इटो दिया शौर मेरे से मेद होकर; , 
अथोत्‌ मेरा हौ स्वरूप बन कर भट मुझे सुहा दिया ( क्योंकि. परस्पर 
एक दूसरे का स्मरण तो द्वत में ही हो सकता हे)। `... 

(३) मैंने उस प्यारे से कहा कि “शोक-लिन्ता कैसे प्रिथ्ते हैं!” तो उसने . 
छाती से छाती मिका कर ( शर्थोत्‌ पूर्ण अभेद हो कर ) कहा कि ऐसे 
मिटते हैं, और तरह से नहीं । 

( ३). गरमी इतनी सारी (तीक्षण | हो कि दाने की तरह पुरुप-खी सुन रहे 
हो, परन्तु सुके ऐसा मन होता है कि यह सब मेरा ही तेज्ञ शौर; 
ताप है भौर में दी स्वयं मुना जा रहा हुँ। 

( १) सोक और परलोक जो कुप अशान .से चना था, राम ने उसे पल में 
ऐसे उड़ा दिया जैसे सूर्य तारों को उड़ा देता है। ' 


' १ प्राधैना, २ दुःख, पीदा, ३ छाती, ४ चन्द्र सुसं प्यारे ने, १ खी-एर्प;, 
६ चमक और दमक, ७ढोक ओर परबो $, ८ अविद्या, अलान, ३ सूर्य पी, 
राम, । 


निञञानन्दः (३१३) 
[Rs] 
छ गज़ल, ताल दादरा 8 


इस्ती-ओ *इएम हुँ, मस्ती हूँ, नहीं नाम मेरा। | 
किवरयाई -ओ-छुदाई, "दै फ़क्त काम मेरा! १ ॥ 


चशमे-लेला . हूं, दिहेनकैल, व दस्ते-फरदादः। 
चोसा देना दो तो दे ले, है ळवे-जाम' मेरा ॥ १॥ 


गोशे-गुङ' हरुखे-यूलफ दमे-ईसा”, सरे-सरम 
` तेरे सौते में बधु' हं, है बद्दी धाम" मेरा ॥ ३॥ 


इळके-मंसूर., तने-शक्ल , ब इत्मे-उलमा । 
- घाइवाबेदर हुँ और बुद्बुदा" इक राप्र मेरा ४॥ 


१ सबिदानन्द हैं,२ स्वात्म अभिमान का महालय भौर ईश्वरता,२ केवल, _ 
४ प्रिया हेली कौ भाँख, १ प्रिय मजनू का चित्त, रथात लेली मजनू दो आशिक 
माशुक् पंजाब देश में हुए है, और मजनू का चित्त अपनी प्रिया लेली की चक्ष 
(वा इष्टि ) पर अत्यन्त आसक्त था.इत लिये लेली की चक्ष का उदाहरण यहाँ , 
दिया है, ६ ( प्रिया शीरौं का प्यारा झाशक्न ) फरहाद का हाथ (जिसे पर्वत 
' को फोड़ डाला था), ७ चुम्बन देना अथात्‌ चूमना हो तो चमलो,८ मेरा मु ह 
, ` रूपी प्याला तेरे पास ह)१फूश को कान,१०यूसफ का सुख, १1 ईसा का सवास 
-, {प्राण छुँकना) १२ सरमद का सिर, १३ हृदय, १४ घर, ११ मंसूर (वरह- 
. शानी) का कंठ, नो सूजी पर पढ़ाया गया, १६ शएधतमरेप़ का तन (शरीर) 
` जिम की खान्न उतारी गई, १७ विद्वानों की विधा, १८ समुद्र, १३ 
इंच. 


(३०४ ३).. ।" 'शाम-र्षा ` . 
ह [. २८८'.] 
` ® राग जिका, ताल दादरा 8 


कया पेशचाई' बाजा है, अनाइद शब्द दे आंत । 
ध्रेलकम को फैली रौशनी, समदान्या' है आज. १॥ 


चक्कर से इस जद्दानके फिरे असल घर क्रो इम। : 
फुटबाल सब ज़मीन हे, पा पर फिदा है आज ॥ २॥ 


( २.) | 
१) स्वायत करने वाला प्रणव ध्वनि का बाजा क्या उत्तम बज. (हा हे; 

: भर स्वागत के वास्ते केसा उत्तम वा स्वच्छ प्रकाश जगमगा ' 
रदा है । श्रभिग्राय यह है किः--प्रणव-उच्चारण अर्थात्‌ हप्र 
उपासना से झस-साक्षारकार होता हे, भर साक्षाकार सेः 
पहिले चारो ओर भीतर प्रकाश ही प्रकाश भान होता है, इस किये 

. साक्षात्कार के थोड़ा पहिले की भ्वस्था को दर्शाते समय प्रणव ध्वनि 
और प्रकाश उस ( अनुभव ) का स्वागत काने वाले वर्णन हुए हैं। 

(२) इस संघार-चक्केर से निकल कर हम जब अपने असली घाम ( निन! 
स्वरुप ) की शरोर मुढे) तो पृथ्वि हमारे लिये एक फुटवाल अर्थात्‌ सेक्ष 
का गेंद हो गई और अब वह हमारे चरणों पर वारे जाती है। अभि. 
प्राय यह कि जब वृत्ति रामस्वरूप से विमुख थी और संसार वा संसार 
के विषयों में आसक्त थी, तो संसार दूर भागता था, जब बृत्ति संसार 
इहापि स 


१ आगे चल कर लेने वाला ( अर्थात स्वागत का बाजा ). २ अन्द. 
ध्वनी) » (प्रणव), ३ मुबारकबादी ( स्वागत), ४ उत्तम, शुद्ध, पवित्र 
१ पाद, पावों, ६ प्राण दिये हुए, धर्षित | 


निजञानन्द्‌ ( ३०५ ) 


चक्कर में है जद्दान्‌, में मर्कज़ हैँ मिहर' साँ। 
धोके से लोग कहते है, सूरज चढ़ा है आज ॥३॥ 


¢ 
शहज़ादे का जलूम' है, अबु तखते-ज़ात' पर | 
६ 
हर ज़रंद सदक़ा जाता है, नग्रमा-सरा है आज ४॥ 


ज्‌ 


(३) संसार तो चछर में है, रौर सूर्यवत्‌ में उस चक्कर छा केन्द्र हुँ 
पर ज्ञोग धोकें से कहते हैं कि ग्राज सूर्य चढ़ा है (यद्यपि वास्तव में 
सूर्य तो नित्य स्थित रहता है ) । अभिप्रायः-ल्लोग इस भूल में 
हैं कि ईश्वर कहीं बाहिर है भौर उस के दूँढने में चक्र लगाते . 
फिरते हैं, पर भामदेच सूर्थवत्‌ सथ का केन्द्र हुआ सब्र के ' 
भीतर स्थित हे, केवज्ञ अज्ञान के बादक्ष से शाध्वादित है, और 

° उस के दूर हटने पर वह नित्य उपस्थित श्रात्मा वा भ्रात्म-ज्ञान 
विद्यमान होता है, परन्तु लोग धोखे से यह कहते है कि हमने उसे 
दूँढ पाया हैं। 0 

(४ ) युवराज अर्थाद्‌ सूर्य का अपने स्वराज्य की गद्दी पर बेंठने का 
शुभ समा प्रत्र हो रहा है, अर्थात्‌ उद्यकषाल प्रब हो रहा है, इस 
वासे एक एक परमाणु उस पर प्राण दे रहा वा, कुवौन जा रहा 

पै ७ 
है । अभिप्रायः--वृत्ति का अपने परम स्वरुप में तय होने का 
गरव समय शा रा है, इस लिये प्रत्येक परमाणु उस शानीपर 
बारे न्यारे जा रहा दै । | 


१ केन्द्र, २ सूर्य के समान, ३.युवरान, ४ राज तिलक, २ स्वराज्य की 
॥, ६.परमाणु, ७ बारे,जाता, प्राण देता वा कुषम होता है, = आवा दे 
7 है, गीत गा रहा है, 


( ३०६ ) ` दाम-वर्ष- क गज 


हर बर्गों-मिहरो-माह' का रफ़्तो-सरोद' दै. 
आराम अमन चेन का तूफाँ बपा हैं, आज ॥ १॥ 


“किस शोले-चशम की है यह आमद कि नूरेबक्े । 
दोदों को फाड़ फाई के राह देखतां है आज ॥६॥ 


आता . करम-फशां, शाहे-अबर-दस्त, है. 
बारश की राइ पानी छिड़कता छुदा दैआज ॥ ७॥ 


लि? यन;ीीस न  ल्‍डल कससउसअससकससससससससफ :सफफसफअफसफफफसफकफकफसउडलइअक्‍इिफओओऔओओ wh }o कु 
( २ ) इस समय प्र्येक पत्ता, सूयं और चन्द्र का नाच-राग हो रहा है,' आर 
सुख आनन्द, शान्ति का समूह बेह रहा है | अभिप्राय यहद किम 
श्राप्म-साक्षाकार पर प्रत्येक पत्ता, चन्द्र भौर सूर्य प्रधन्नता में नृत्य कर 
रहे हैं,भौर चारों ओर प्रसन्नता,शांति श्रौर सुख का समुद्र वह रहा है.। 


(६) किस तीदण-दृष्टि प्यारे का यह आगमन है कि.जिसकी, इंतक्ारम बिजली 
का तेज आाँखे फाइ फाइ कर देख रदा है | अभिप्राय यह कि--ऐंपा 
झाननद का समय देख कर साधारण मनुध्यके चित्तमें संशय उठ पहता 
है कि ऐसा कौन प्रभाव शाक्षी अव आ रहा है जिस की. प्रतीक्षा. में 
विद्यत भी आँख फाइ फाड़ देख रहा अथात्‌ घोर प्रकाश कर रहा है | 

) जिसके हाथ में बादल हैं वा जिस का हाथ बादल के समान क्ृपा-दृष्ट 
करने वाला है, ऐसा, कृपालु महाराजाधिराज् (सूर्य ) आ रहा हैं 

' और वर्षो के स्थान पर आनन्द रुपी जतत की वृष्टि कररहा है। 
झभिप्राय यह है कि--जो पा का भ्रधिष्ठान वा समुद्र है, ऐसे प्रकाशर 
स्वरुप थात्मा का अनुभव हो रहा है और बादल के स्थान पर अब 
ईश्वर स्वयं आनन्दे की वृष्टि कर रहा है। 


pe el मल कह 
भ प्रतेक पत्ते, चन्द्र और सूर्य का, २ नाच,' राग, ३ तोक्ष्णदष्टि वाला 
प्यारा, ( थाक्ता ), ३ आगमन,,र बिजली का तेज वा प्रकाश, ६ आँखों को 
उकृपालु, कृपा दृष्टि करने वाल्ञा,मवह बादशाह जिसके होथमें बादल हो. अयाते 
सूर्य,वा जिसका हाथ बादल फे समान कृपादृष्टि करंता हो,श्वर्पा के स्थातपर | 


निजानरद ` - नौ ३०७ 


धुक झुक सलाम करता है.अव चाँरे-इद है। 
इक्बाल राम राम का छुद हो रहा है आज ॥ ८॥ 


[ २९ | 
& राय ज्गिला, ताल दादूरा 8 
9 3 (] र ७ 77 परै 
गुरू को शमीम , आब गोहर' और ज्ञर को में । 
देता बदादरी हैँ बळा .शेस्नर का में॥१॥ 


शाहों को रोब और हुसीनो को हुसनो-ताज़ । 
देता हुँ जवकि देखू उठा कर नज़र को मैं ॥२॥ 


- सुरज को सोना चाँद को चाँदी तो दे चुके। 
फिर भी त्वायफ करते हैं देखू जिधर को में॥ ३॥ 


(८) ईद का जो चाँद ' अर्थात्‌ द्वितीया का चन्द्र निकला है, वह मानो 
राम को नमर्शार झर फक कर कर रहा है। इस प्रकार राम 
झपना “स्वागत ( सान-अतिष्ठा ) स्वयं आप हो रहा है। 

` भ्मिप्राय यह किः--इस साक्षात्कार के घाद तो द्वितीय का चाँद 
, जिप्त के आगे ढोग झुकते हैं, वह स्वयं उस आत्माशानी के आगे 
झक मोक का .तमस्कार करता हे.। इस प्रकार राम स्वयं अपना 

~ खायत (यश ) थाप हो रहा है। 


१ स्वागत, . प्रताप, प्रभाव, २ पुष्प, :३ सुगन्ध, ४ चमक, ९ मोती 
स्वरो, ७ नर शेर, सिंह, ८ दबदवा, , प्रभाव, ३ सुन्दर लोंग वा सुन्दरि 
को, १० सौन्दर्य और नरा; 19 ६६८, १२ सुभरा, नाच। 


{ ३०८ ) * राम-वर्षा 


अब्रप' वैकः भी अनोखी कमत्द है। 
चे कैद दो अलीरें जो देखू' इद्धर को में॥ ४॥ 


तारे झमक शमक्र के घुलाते है राम को। 
- आँखो मै उन को रहता हूं, जाऊं किद्धर को में॥ ५॥ 
[ २९० ] ` 
& राग भैरवी) ताल चलन्त 8 
यह इर ले मिहर' आ चमका, अद्दादाद्दा, अहादाद्दा । : 
उधर मह. बीम” से. छपका, अददाद, अद्दादाहा | १॥ ` 


हवा अटखेलियां 'करती है मेरे इक इशारे से। “- 
है कोड़ा मौत पर मेरा, अहदाहाहा, अह्माद्मद्दा॥२॥ | 


अङ्गार ज्ञात में मेरी आसलो रंग है पैदा । FR 
मज्ञेकरता हुँ में क्या कया, अददाद्दाहा, अद्दाहदादा॥ ३॥ , ' 


कहूँ क्या हाळ इस दिल का कि शादी” मौज मारे है। 
है इक उमड़ा हुआ दरया, अद्दाद्दाद्दा,' अहाहा ॥.४॥ 


यह जिश्मे-रामें ऐ बदगो' | तसब्बर” मैहज़' है तेता । 
हमारा बिगढ्ता है क्या, अददादाहा'”, अहाहाहा ॥ ५.॥ 


१ आँखों की सत्र, २ आकाश सें एक म्बी सफेदी जो राध्ि/के समय 
जरुर आती है जिम को ( छ 241) ) दूधिया रास्ता वा भ्राकाश गगा 
`. कहो ५, ३ विचित्र, ऐक्गोद, वद, आसक्त, १ सूर्य, १ चाँद, ७ भय; ८ चाबुक 

$ पुक, अहत, १० वास्तव स्वरुप, ११ खुशी, आनन्द, 1२' लर ,मारनों 
१३ राम का शरोर, १४.बुरा वोल्ने वाले या ताना मारने वाले;अभिपाय भेद 
' वाह से हैं, करपना,१६३ेवल,१७ आश्रय और हषे का वादक शब्द है। 


+ 
॥) ०401 


निज्ञाबन्दू ` ( ३०९ ) 


[ २९१. ] 
& गजल, ताल पतो § . 


पीता हुँ नूर हर दम, जामे-सरूर पे हम। रि 
है आस्माँ प्याला, वह शराबे-नूर घाला॥ | 


है जी में अपने आता, दूं जो दै जिस को माता । 
हाथी, गुलाम, घोड़े, जेवर, ज़मीन, जोड़े ॥ 
ले जो है जिस को माता, मांगे विगैर दाता ॥ पीता हूँ० १ 


दर क्रीम की हुये, हर मत को इस्तजायें । 
आती है पास मेरे, क्या देर क्या सबेरे॥ 
जेसे अड़ाती गाये जंगछ से घर को आये॥.पीता हूँ० ३. 


सब स्वाहरों, नमाणे, गुण, कर्म, और पुराद्‌! 
हाथों पै हुँ फिराता, दुन्या हैँ यू बाता 
मेमार जैसे ईंट, दवाथों में है धुमाता॥ पीता हैं० ३ 7. 


दम्या के सव बसखेड़े, झगड़े, फसाद झेड़े। : 
- _ दिल में नहीं अडकते, न निगह को बढ्छ सकते ॥ k 
गोया शुंळाळ हैं यह, छुर्मा मसोळ हैं यदद॥ पीता हु०४ 


ˆ ` तेचर" के छाज़ सारे, अहकामे है इपारे। 
, कया मिहर क्या सतारे/ हैं मानते इशारे॥ 
` हे दस्तो-पा हर इक के, मरी पे मेरी चलते ॥ पीता ६० ५ 


rrr 

१पकाश, २्रानन्द का प्याञा,३े आकाश, ४ प्रकाश रुपी मदिरा या ज्ञाना” 
मृत, १ दिल, ६ परार्थाय, ७ निवेदन वा दरस्वास्त, ४ मकान बनाने वाला; 
. "६ आँखों में सुमे की तरह, १० प्रकृति द्रत) १ नियम, क़ानून, १२ शाशा) 
हुक्म, उपदेश, १३ सूर्य, १४ हाथ और पाओं। 


( ३० ) - ` राम-वरषा 


कशरो-सिक्रछ' की कुद्रत, मेरी है मिहरो-उलफ़त । 
है निग तेज़ मेरी, इक नूर की अन्धेरी ॥ 
बिजळो शफक्रै अङ्घारे, सीने के हूँ : शरारे। पीता हँ०"६ 


में खेळता है धोली, दुन्या से गेद गोली। / 

स्वाह इस तरफ को फेकू स्वाहउसतरफ़ चलाइ ॥ : / ५-५ 

पीता हूँ जाम हर दम, नाचू सुदाम धम घम॥ 
. दिन रात हे तरप्षम, हुँ 'शाहे-राम बेगरम-॥ पीता हूँ? ७ 


[ २९२. ] 


& गाजल, ताल फरवाली & . 


हवावे-जिस्म" लाखों मर मिटे, पैदा हुएं मुझ में। . - ''': : 


सदा हूँ बहरे-वाददे, लेदर है धोखा फ़रावाँ का.॥ १ ॥ 


(१) सुक में बुदघुदा रूपी शरीर लाखो मर मिटे और उत्पन्न हो गये; . 


पर में नित्य शद्वत हपी समुद्र ही हुँ, भौर मुक में नानत्व-रुपी .' लहर 
केवल धोखा हैं । 


CT 


१ भ्राकपण-शक्षि, (87 01 ९८०४7६8107), २ कृपा ( मिहरबानी ) 
'और प्यार, ३ दृष्टि, ४ दोनों काल के मिलते समय आकाश में जो लाली 
. द्वोती है, % दिल, ६ प्रेमे-प्याला, ७ निर्य; -६मेशा, ८ श्रानंद से आँसुभां 


\ 


का धीमे धीसे ठपकना था बरसना, ६ काम ,राम' बादशाह हुँ, 


१० देह का वुदूवदा भर्थात्‌ देह वा शरीर रूपी: बुद्बुदा, ११ अहत का समुद 


` ` अथवा भरने त रुप सञ्च, १२ नान; अगणित, ऽयादा, अधोत्‌ होत केवल 
धोखा) ` - 


विज्ञान ` ( ३११) 
मेरा सीना' है मशरक्र आफतादें-ज़ाते-ताबोँ का। 
तलूए-सुवदे-शादो, पाशुद्‌ है मेरे मिर्यगाँ का ॥ २॥ 


जुबाँ अपनी बहारे,ईद्‌ का मुपदह छुनाती है। 
हुरौं के जगमगाने से हुआ आलम” चरागाँ का ॥ ३॥ 


सरापा-नूर पेशानी' पे मेरी मह दरखशाँ"। 
कि झूमर है जबी सीमीं प गिर्जाये-जिमिस्ताँ "का ॥ ४॥ ` 

(२) मेरा बो हदय है वह पूर्व है जहाँ से ( प्रकाशसस्वहप आतमा का ) सूय 
प्रगट होता है, भर मेरे हृदय-नेन्न की परको का खुलना ही आनन्द की 
प्रातःकाल का चढ़ना दै । अर्थात्‌ श्रातमा के साक्षात्कार का स्थान हृदय 
है और हृदय-नेत्र के खुलते ही प्रस्ता उदय होती है | 

4३) सेरी बाणी धानन्द की बहार की खुशखबरी सुनाती, है और उक्त 

वाणी से शब्द रूपी मोतियों के झरने से दीपमाला का समय बन्ध, 
गया , अर्थात्‌ ज्ञान का प्रकाश चारो घोर हो गया है। 

(४) मेरी च्मकीली हलाट ( पेशानी ) पर भ्रयोद पर्वतों की शिखर पर चाँद 
ऐसे उरक रहा है कि मानो पार्वती के चान्दी रूप चमकीले भाथे पर . 
कूमर लटक रहा है। : 

„ १ हृदय, ३ पूर्व, ३ प्रकाशत्स्वस्प आत्मा ( सूर्ये ) का पूव भ्रथोद्‌ हृदय 
स्थान है, ४ न्द की रातः का उदय स्थान, १ खुशना, ९ आँख “अर्थात्‌ 
ज्ञान नेत्र को पलक, ७ ईदू भरथोत्‌ निजानन्दु की बहार; = खुशत़बरी, धानन्दु 
की सूचना श्मोती, यहाँ श्रमिग्राय शब्दों से है, ३ ०(ज्ञानरुपी) दीपको का लोक. 
अर्थात्‌ चारों ओर ज्ञानका प्रकाश ही प्रकाश हो गया, ११ प्रकाशमान्‌ व प्रकाश | 

- से प, १२ माथा, बरफों से.अमिप्राय है१३चाँदु, १४ प्रकाशमान, ११ माथे 
पर ढटकने वाला जेर (गहना), १६ चाँदी जैसी दमकीही, पेशानी (बे) पर, 
१७ शीत स्वरूप पार्वती ( उमा )। ः 


( ३१२ ) राम-वर्षा 


खुशी से जान जामें में नहीँ फूली समाती षब । 

गुळों' के धार से हूटा, यह लो दामाँ' वियावाँ का ॥ ५॥ 
चमन में दौर! है जारी, तरव का, चदचदाने का | ह 
चहकने में हुआ तबदील, शेषन सुग-नाला का | ६॥ 


निगाहे. “मस्त ने जब राम की आमद्‌ की सुन पाई । 
है मजमा" सैद" होने को यहाँ वहशी ग़ज़ालाँ का ॥ ७॥ - 


{ 


(२) आनंद इतना बढ़ गया कि प्राण भी अव तन के भीतर फूले नहीं समाते; ' 


अथवा राम को पचेतों में एक स्थान पर अब स्थित होने नही देते | बिक 
जैसे पुष्पो के बोक से वन का पढ्ता टूट गया कहलाता है, था पुष्प 


अपनी अधिकता के कारण वन से पाहिर उड़ आते हैं, वेसे ही राम , 


- भी इस निजानन्द के बढ्ने से पतों से भीचे उतरा कि उतरा । 


(६) इस संसार रुपी उपवन में आनन्द के चेहचहाने का समय जारी हे और 
क इस ( चहचहावट ) से पक्षियों का रोना भी चहकने में बदल गया है | 


(०) मस्त पुरुप की इष्टि ने जब राम के भाने की खबर सुनी तो दशन कीं 
प्रतीक्षा ( इन्तज्ञार ) लोग ऐसे करने लगे कि मानो जंगली मृगो का. 
एमूह देखने को उत्सक है (श्र्थीत्‌ जैसे मग जल की इन्तज्ञार में टिक्षटिकी 
वाने रहते हैं, वले सबै लोग राम की इन्तज़ार में लगे है) । 


१ भीतर के खाने रुपी पहले में, २ पुष्प, फूल, ३ बोझ, ४ पएला, मुराद 
जंगल का तट वा किनारा, ९ समग्र का चक्कर, ६ खुशी, ७ रुदन, शोक, खेद, 
विज्ञाप, ८ रोते हुए पक्षियों का,३ मस्त पुरुप की दृष्टि,३० आगमन, १ १ समूह 
हेजूम,१२ शकार दोने,लरूटू होने भ्रथांत्‌ वारे जाने को, ११ जंगली सयो का 


~ 


निज्ञानन्द्‌ ( ३१३ ) 
:[- ३६३ ] 
& गगण के 


मुझ बेहरे-खुशी की लैदरों पर दुन्या की किशती रहती है। 
अज सेले-सङ्र' घड्कती है छाती और किशती [बहती है ॥ 
मुझे | बुञ्मे [| मुधम !!! ! ( 


शुल खिलते हैं, गाते है रो रो बुलु, 
कया हसते हैं नाले' नदियाँ । 
रंगे-शफक घुळता है, धारे-सवा चलती है 
गिरता है छमछम वारां | सुमे | मुझमें |] बुझे !! ॥ १॥ 


करते हँ अंजर्म जगमग, जळता है सूरज धक धक, 
" सजते है बागो-विथाबाँ । 
“ बसते है नंदन पेर, पुजते है काशी मक्का, 
अनते है जिश्चतो-रिजञधाँ । मुझमें ! मुझमें || घुमे |! ॥ २ ॥ 


उड़ती हैं रेल फर फर, बेहती है वोट झर झर, 
आती है आँधी सर सर | 
छडती है फौजें मर मर, फिरते है जोगी दर दर, 
`` होती है पूजा हर हर, सुमे ! मुझे !! सुमे !! ॥ ३॥ 


त त FRESE 
१ खुशी का समुद्र, २ भानस्द के तौघ तूफान ( बह्ाश्रो ) से, रे पुष्प, 
` 9 पारा, चशमे, ४ प्रातःकाल भर साथंकात को आकाश में जो ताली बादलों 
.-, अं होती है, ६ पर्वा-वायू, ७ वषा, ८ तारे, ६ वाद्य भौर जंगल, १० सय भर 
_ , खग का अध्यक्ष, ११ वेडी, किश्ती | 


चरख' का 'ग रसौठा, नीला नीला, हर तरफ दमकता है, 
कैलास झलकता है, बेहर उलकता है, चाँद चमकता है। 


म ! मुझ !] मुझ !1॥ ४॥ 


आज़ादी है, आज़ादी है, आज्ञादी मेरे हाँ। 

गुन्जायशो-जा सब के लिये बेहदो-पॉया॥ , ....'; 

सब घेद्‌ और दर्शन, सष मज़हब, कुरआन,, 
अब्ज्ञील ओर त्रेपटको। हन 5५ 

बुद्ध, शंकर, ऐसा और अहमद, था रना सहना इन सवका 


2 सु मै | मुझ में!! मुझमें !]] सुझमै !!!! ॥ ५॥ 
थे कपल, कनाद और अफडात्‌', अस्पेंसर, कैंट, और ऐमिछरन। 
थी राम, युद्धिष्टिर, अलकन्द्र,विक्रम,फ़्रैसर,अलज़बध,अकबर।! 

युझमे ! मुझे |! मुझ !!! मुदम ||! ॥ ६ 


मेदानेअबद और रोजे-अज्नछ, 
कुल माज़ी, दाल और मुस्तकवछ । . ` | | 
, चौज़ों का बेहद्‌ रहो बदले, और तखता-पःदैहरे' का है इल चछ; 
' सुझमे | मुझ |! मुञ्चमे !!! पुग्न !!|| ॥ ७ ॥ 


~ 


१ आकाश, २ समुद्र, ३ स्थान की गु'जायश ( विशालता ),.४ वेशुमार, : 
अधाह, १ बुद्ध मत की पुस्तक, ६ यूरप के विज्ञान शासित्रियाँ के ये 'नाम हैं, 


` ७ भरर स्थान, ८ अनादि काल, ३ भूत वर्तमान और भविष्य, १० बदलते 
~ रहना, विशार, ११, समय का पलड़ा | 


निजानंद . ` ( ३१५.) 
हूँ रिशता-ए-वहदत दूर कसरत, हैं ,इस्छतो-सिइत और 
ह ~ शाइत्‌। 
हर विया,. इदम, हुनर, हिकमेत; इर खूबी, दौलत और वरकत। 
.हुए नेमत, ,इज्ज़त और लज्जत; हर कशिश ` का मर्का; 


| ५ _ हर ताकत । 
इर मतलब; कारण, कारज सब; कयो, किसे जा, कैसे, 
हि । क्याँकर, कब। 


मुझ, में | घुष्य में !! मुझमै!!! मुञ्च में !!!! ॥८॥ 


हुँ आगे, - पीछे, ऊपर, नीचे, ज़ाइर, चातिने, भै ही मैं। - 
“माशूक और आशिक , शाइर' , मशमून, घुरुबुल, गुलशन 8 
- मैं ही में ॥ ९॥ 


& यह उक्त कविता हिन्दी या उदू' कविता के दंग परज है, यह अम 
रोका देश के ब्हारटव्हिट मैनियन ढंग पर वही हुई है, भौर उन दिनों में लिखि 
गई थी जवकि राम से अन्त में अपना नाम ऐना बंद हो गया था। जिन . 
पाठको को व्हाइट व्हिट मेनियन ढंग से परिचय न हो वे "1,९४४९४ 0 
grass ’by Whalt Whitman” (घाप्त की पत्तियाँ ) ऐसे .नाम की 


दुस्तक देखे । छ 
Fo ( सम्पादुक ) 


१ एकता का सम्बन्ध वा धागा, २ अनेकता, नानत्व, ३ कारण, सुख, वा 
'निरोगिता ४ आराम, “४ के, १ कि स्थान, ७ अन्दृर, ८ प्रिया, इष्ट 
-२ प्रेमी आस वा भक्त, १० कवि, १३ बाग - 


{ ३१६ ) राम-वर्षो 
( २९४ ) 
. मैं ग़ज़ल, ताल पशतो .% 


ठंडक भरी है दिल मै, आनन्द बेह रहा है। 
` अमृत बरस रहा है, झिम ! झिम !! झिम !! ( टेक ) 


फैली सुबहे-शांदी, क्या चैन की घड़ी है। . 
सुख के छुदे बारे, फ़रदता चरक रही है ॥ 
कया नूर की झड़ी है, झिम ! झिम |! झिम ||! 


शाघनभ के दळ ने चाहा, पामाले करदे गुरू को । 
सब फिक मिलकर आये, कि निढाळ कशदे दिळको। 
आया सवा का झौका, चह-सबाये रौशनी का । 
झूड़ती है शबनमेगम, झिम | स्लिम !!-झिम !| , 


। डर कर खड़ा हुँ खौफ से खालो जहान पैं । 
तसकीने -दिछ भरी है मेरे, दिल में जान में ॥. 


१ शरागन्दृ की प्रातः, २ खुशी, आनन्द, ३ प्रकाश, ४ ओस, १ भ्रधीन कर 
द ६ पुष्प, ७ पर्वा वायु शर्थात्‌ वह याय जो प्रत्र से चल र्दी हो, श्रथवा वह 
पवने जो आत; काल चलती हैं; ८ प्रकाश रूपी वायु, यहाँ श्रभिप्राय सूर्य से है, : 
३ दिल में चेन, शान्ति, आराम । 


(नोर--येह कविता अंगरेज्ञी कविता [7/2८९ D72९ के अनुवादं 
छे रुप में है ्ौर' उन्हीं दिनों लिखी गई जब कि अन्त 'में अपना 'नाम देने 
का स्वभाव राम से छूट गया था'।) 


| निजानसख ( ३१७ ) 
" सूघ ज़मा, मको, मेरे पाओं मिसले-सर्ग । . 

- में केसे आसकू हूँ क्ेरे-वियान में॥ 

ठंडक भरी है दिल में, आनन्द वेह रदा है 

अशत वरस रहा है, झिम ! झिम ! किम |!" 


[ २९४ | 
' छ डाजुल ताल क्रेवाली छ 


` जय उमड़ा द्रया.उल्फर्ते का, हर चार तरफ आवादी है। 
` इर रात नयी इक शादो है, दर रोज़ घुवारिकेवादी है। 
छुश जंदः है रंगों गुल का, खुश शादी शाद घुरादी है। 
चन सूरज आप दरखुर्शा है, छुद जंगल है, छुद् वादी है 
नित राहत दै, नित फ़रहत है, नित रंग, नये आज़ादी है १।ेक॥ 


es 


(१०) 


(१ ) जब प्रेम का समुद्र बेहने लग पड़ा तो हर तरफ प्रेम की बरती नजुर 
आने लग पढी | थब सुन्दर पुष्प की तरह हसना और खिलना 
रहता है, नित्य चित्त को प्रसन्नता और आनन्द है। झाप 
ही सूर्य वन कर चमक रहा है और आप ही जंगल यस्ती बन रहा 

. है, भहा ! कैसा नित्य आनन्द है, नित्य शान्ति है, नित्य सर्वे प्रकार की 

, सुशी और भाज़ादी हो रही है। : 


१ देश, २ काल, ३ कुत्ते के ससान, ४ बरोन हे बन्धन सें, प्रेस 
६ भर्दा खिता हुवा, ७ प्रकाशमान, = आबाद स्थान | 


{ ३३) ` मनरषा 


हर रग रेशे में, इरमू' में, अमृत भर भर भरपूर हुआ'। 

सव कुलफत दूरी दुर हुई, मन शादी मग से, चूर हुआ । 

'इर बर्ग बधाइयां' देता है, इर जर ज़रंद तूरेहुआ। . 
जो है सो है अपना मज्ञहरे, रवाह भावी नारी बादी है। - 
क्या ठंडक दै, कया राहतें है, कया शादी है, आज़ादी दै ॥ २॥ 


रिम झिम, रिम प्विम आँसू बरसे.यह अवरे बहारे' देता है।'. : 
क्या खूब मो की बारिश मै वह छुन्त चसले' का लेता है। ..' 
किशती मोज्ञा मै हुवे है, वदमस्त उसे कथः खेता' है। ' *: 
यह गर्ङाबी* है ज्ञी उठना, मत थ्विज्ञको, उफ़ बरबादी है। `” 
या ठंडक दै, क्या राहत है, क्या शादी है आज़ादी ' है.॥.३॥ 


मातम, रंजूरी*, बीमारी, रती, कमज्ञोरी, नादारी । 
ठोकर ॐ चा नीचा, मिइनत जाती (है) उ पर ज्ञां वारी । 
इन सब की मदद के बाइसँ, चशमा मस्ती का 'है जारी | 
शुम शोर, कि शरीरां तुफां मै, कोई और तेशा फरहादी है । 
कया ठंडक है, क्या राहत है, पंया शांदी क्या आज़ादी है ॥४॥ 


१ सिर का वाल, २ जुदाई का कए, दुःख,” ३ आनन्द के अनन्त बढ़ने से 
जो,मृत्यु होती है, ४ प्रत्येक पत्ता, १ स्वस्ति बचन, ६ परमाणु, ७ श्रग्नि का 
रेच, ८ फाकी का स्थान, ज़ाहर होनेका स्थान, € पानी से उत्पत्ति बाला, 
अग्नि से उतपत्ति वाला १०, वायु से उत्पत्ति वाला, ११ आराम, १२ प्रसन्नता; 
खुशी, १४ वादुल, ,१९ श्रभेदता, एकता, १६ चंज्ञाता है, १७ डूब जाना, , 

१७ जिन्दा हो जाना वा जीवित होना, १३. रोना :पीटना, शोक “चिन्ता; 

२० निधनता,जिप्त समय पास कुछ न हो,२१ कारंण,२२ सीटी नदी जो 'श्रपनीं 

प्रिया ( शीरी ) के इश्क़ ( प्रेम ) में फरहाद पहाड़ परे से तोड़ कर सेंदानों में 
- लाया था, २१पवत । 


॥ 


. ही चाश्चादी हो रही है। 


जिज्ञानन्द्‌ ( २१९ ) 
पंक्षिवार अर्थ 


(२) इर रग और नाड़ी में तथा रोम रोम में गन्द रपी असत 


भरा एुझा है| जुद्राई के सघ दुःख शौर कष्ट दूर हो गये और 
सन ( भ्रएंकार के) मरने (मौत) की खुशी से घूर हो गया है 
शत्र पूत्येक पत्ता बधाएयां ( स्वास्ति) दे रहा है, और क्योकि 
परमाए मान्न भी इस ज्ञानाग्गि से श्रिन के पंत की तरह प्रकाशन 
सान हो गया | ग्रथ जो हैं सो सब श्रपना ही मॉकी-स्थान या 
ज़ाहर करने फा स्थान ऐूँ। साठ वह पानी फा जीव हे, खाइ 
अग्नि का झौर एयाह हवा का तीव है ( यह समस्त वास्तव में मुझ 
को ही ज़ाहिर करने वाले हैं ) । 


(३) श्रानन्द्र की वर्षा से थाँसू रिम मिम बरस रहे हैं, और यह 


आनन्द का यादव क्‍या ब्दी बहार दे रहा है।इस जोर की 
वर्षा में घह( चित्त ) कया खूब शमेदता ( एकता ) का आनन्दे 
से रहा दै। ( शरीर रपी ). किशती तो शरानन््र की लहरों में 
टूबने लग रही है, मगर बह सच्चा (शायन्दमे) उन्मत्त उसे कब खेता 
४) ( बह तो शरीर का दयाल नहीं करता ) क्योंकि उसके लिए यह 
(देहाध्याह का) हूबना वास्तव जी उठना है,इसत्िये ऐप्यारों ! इस . 
- मौत से मत झिक्षको (क्योंकि मिसकने में अपनी बरधादीं है) । ' 
इस मृत्य में तो क्या ही ठंडक है, बया ही ग्रारामहे, और क्या ही शानेंद 
और बया ही स्वतंत्रता हैं, इसका कुछ वर्णन नहीं हो सकत । 


(४) रोचा -पीटना, शोक चिन्ता, बीमारी, रसती, कमज़ोरी, निर्धनता, . 


रीच छल, दोकर शर एरपार्थ, इन सब पर प्राण वारें-जा रहे हँ ।, 


` और इन- सब की ,प्रद्दायता से मस्ती का समुद्र वह रहा है। प्रिया 


शीरीन्‌ के ,इएक में फहीद का तेशा पर्वत: और शीरी लोप हो रहे हैं। 
इस लोप होने में क्या शांति है. क्या आराम है क्या आनन्द भौरक्ष्या . 


7 


= 


( ३२० y - राम्रो 


इस मरने-मै बया लजजञत है, जिस पू इ को चाट लगे इसकी। 

के है शाहँशाही पर।.. सब नेमत दौलत हो फीकी। 
मय चाहिये! दिल सिर दे फू को, और आग जलावो भट्टीकी । 
बया सताता वादा” बिकता है, “ले लो” का शोर मुनादी है । 
कया ठंडक है, क्या राहत है, घया शादी क्या आज्ञादो है ॥ ५। 


इंलत' माळूळ' में मत इतो, सव कारण -कार्य्य तुम दी हो। 
तुम ही दफतर से ज़ारिज दो, और लेते चारज तुम ही दो। " 
तुम ही मसरुफ बने घठे, और होते हारिज्ञ तुम होदो। ' 
तू दावर है, 'तू घुक़ला है, तू पापी तू फर्यादी है। 
नित फरहत है, नित राहत है, नित रंग नये आज़ादी दै ॥ ६। 


दिन शब का झगडा न देखा, गो सूरज का . चिट्टा सिर 

लब खुलती दौदये-रोशने है, हंगामायेतवावे कहाँ फिर है? । 
` आनन्द संकर सपष है जिसका आगाज़, न आघिर है। 
सब राम पसारा दुन्या का, जादूगार की उस्तादी है। ' 
नित फरत है, नित राहत दै, नित रंग नये आज़ादी है॥ ७। 


निज ess 


पंक्तिवांर अर्थ 

(% ) इस मरने में क्या ही आनन्द ( लआात ) है, जिप्त मुँह छो इस 
लात की चटक ( स्वाद ) लय गयी वइ शाहंशाही पर 

थूकता है, भौर सबं धन दौज्ञत (वैभव )-फीका हो जाता है | 
१चदक, स्वाद्‌, लङ्जत,२ शराब३ भानन्द,रुपौ शराब ४.कारण, ४ कारयै 

` किसी काम में हरज करने वाले, ७ न्याय कारी, सु'सिफ, जन, ८ वकील 
३ रात, १० शान चक्षु, ११ रम्न को दुन्पा, खप्न का काढा,” फिसांद,- : 
१९ शनन, खुशी, १३ आदि, झुल । ` । 


ड 


निञ्चानन्द्‌ ` (३२१), 
` गमनोत्री - है 


इस शिखर पर माश को दाल नहीं गलती और न दुन्या की दाल 
दी गळती है। अत्यंत गरम २ चश्मासार,रद्रती लोलाज़ार, आवशारों 


शरगर भाप को ( भ्रानन्‍्द की) शराब चाहिये, तो दिल और सिर 
को फू क कर ( इस शराब के चोस्ते ) उसकी भट्टी जला दो | वाह | . 
( निमानन्द की ) शराव ( पने सिर के इवज़ ) क्या, सस्ती 
(बिक रही है) और ( कबीर की तरह) "ले जो” "ले लो” 
का शोर हो रहा हे | इस शराब से वया शान्ति, आराम, आनन्द 
और आज्गादी है। 

हेतु ( कारण ) और फल ( काय्यं ) में मत डूबो, क्योंकि सब 
कारण कार्य तुम ही. हो, और जो दुफतर से खारिज होता है 
भ्रथवा जो नौकर होता है, वह सब तुम आप हो | तुम ही सव 


` क्षाम मै प्रवृत्त होते हो | तुम दी उस में “विक्षेप डालने वाले होते 


, हो।तुम ही न्यायकारी, तुम ही वकील और तुम ही पापी और' 


फरयादी होते हो । धाह | नित्य चेन है, नित्य शाँती है भौर नित्य 
राग रंग और धाज्ञादी है 


(७) सूर्य यद्यपि प संफेद है, मगर दिस रात का झगड़ा भर्थात्‌ वेत काहे 
का भेद उसमें नहीं देखा जाता, क्योंकि दिन रात तो पृथ्वी के घूमने प्र 
निर्भर है । ऐसेही जब आँखनुलती है तो स्वम फिर बाकी नहीं रहता, 


बल्कि चारों ओर अनन्त और नित्य आनन्द का समुद्र उमडतता दिखाई 

देता है । यह संसार ठीक रास का पसारा हे, भौर जादूगर ( राम ),की 
७ छः Rn र 

उस्तादी- है | इसलिये यहाँ नित्य चेन है, शांति है, और नित्य राग. 


रंग और नयी आज़ादी है।. ु 
६ स्रोत, ० सुन्दर फुखबाडी |” 


.(' ३२२ ) ` = 'शासश्वषो 


(धरनों) की बदार.वप्रकदारचाँदी को शर्माने वाले शेत दोपट (चाग; 
फेन) ओर उनके नीचे आकाश फी रंगत को शजानेवाला यमुना रानी", 
का गात (तन) वात-बात में कशमीर को मात करते है। आवशार'. 
(झरने) तो तरंगे'वेखुदी (निराभिमानता की लटक) में नृत्य कर रहे. 
है | यमुना रानी साज़ चज्ञा रही है । राम शाहँशाह,गां (हा दैन" ' 


[ २९६ ] 
$ गज़ल, ताल कवाली & : 
द्विप दिप हुरें। दिप दिप इुरे॥ ( देक ) 


अब देवन के घर शादी' है, लो | राम का दर्शन पाया है। . 
पा-कोबाँ नाचते आते है, हिप हिप हुए, द्विप दिप हुरे॥' १" 


खुश खुरंम मिल मिल गाते है, दिप हिप हुरे, हिप हिप.हरें। 
है मंगळ साज़ षजाते हैं, हिप द्विप इर, हिप हिप हुए | २.॥ 


सव ज़्वाहिश मतलब हासिल हैं, सब खूबों से में वासिल हुँ। 
कया इम से मेद छुपाते है, दिप. दिए हरे, दिप हिप हुर ॥:३.॥ 


हर इक का अन्तर आत्म हँ, में सब का आक्रा साहिब हुँ। :. 
मु पाये दुःलड़े ज्ञाते है । हिप, दिए इरे, दिप दिप इरे.॥' ४ ॥ 


सब आँखों में मै देखूं हैं, सब कानों में . में, सुनता हँ । 
दिल बरकत मुझ से पाते हैं, दिप हिप हुरे, द्विप हिप इरे | ५ ॥ < 
१ खुशी, २ पामां के वल नाचते आते हैं, ३ अंगरेजी भाषा में ति 


प्रसन्नता का बोधक यह शब्द हे, ४ आनम्द, सस्त हो कर, १ सुन्दर -क्ोग 
६ अभेद, मिल्ला हुआ, ७ मालिक, ८ कमीः। ' 


निज्ञानन्द्‌ ( ३२३ ) 


गह इएंवा' सौसीबर का हैं; गह नारह' शेर-बबर का हूँ। 
दुम क्या कया स्वाँग बनाते है, हिप हिप हरे, दिप दिए हुरे॥६॥ 


` में कृष्ण बना, मैं कंस चमा, में राम बना, में रादण था। 
हां वेद अघ क्रममें जाते है, द्विप हिप हुरे, हिप हिप छुर ॥ ७! 


में अन्तर्यामी साकिन हूं, इर पुतळी नाच नचाता हूँ। 
हम सूत्रतार हिलाते है, हिप हिप हुरे, दिप दिप हुर॥ €॥ 


सब ऋषियों के आयीनहे “दिल में, मेरा नूर दरलशां था। 
मुझ ही से शाइर ळते. है, दिप हिंप हरे, हिप हिप हरे ॥ ९॥ 


मैं हालिक मालिक, दाता हूँ, चशमक से दैहरे बनाता हूँ। 
क्या नक़शे रंग जमाते हैं, दिप दिए हुर, दिप दिप हुर ॥ १०॥ 


इक छुने से दुन्या पेदा कर, इस मन्दिर मै खुद रहता हूँ। 
हम तनहा शैदर दाते हैं, दिप हिप हरे, हिप हिप हरे ॥ ११॥. 


बह 'मिसरी हुँ जिल के बाइस दुन्या की इशरत शौर्य है। 
गुल सुझ से रंग सजाते है, हिप दिप इर, दिप हिप इरे ६१२॥ 

३ नाज, नखरा, २ चाँदी जेली सूरत वाली प्यारी, ३ गर्ने, ४ बबर शेर, 
.( दिह); १ स्थिर, ६ सूत्रधारी की तरह पुतली तार हिलाठे हैं, ७ ऋतः 
- करण रूपी शीशा, = प्रकाश, ३ चमझता था, १० कवि ( अर्थात्‌ मेरे आत्म ` 
. स्वरूप से यह सब रूवितादि निकलती है ), ११ सृष्टि के रचने दाला 
"३२ आँख की झपक में, १३ युग, समय, १४ झाशा, इषम वा संक्षेतर 
१ सवव, कारण, 1६ विपय-धानन्द, विपयभोग के पदाथ, १७ भौरी) 


CR 0 जित 


( २२४ ) ` रामन्वर्षा ° `` yr 


` मसजूद हैं, क्रिबळा करावा हैं, मावूद अज़ा नाङूस का हु! 
सब मुञ्च को कूक घुळाते है, दिप हिप हु , दिप हिप हर ॥ ११ ॥ 


कुछ आलम मेरा साया है, इर आन बद्छता आया है। 
ज़िल्लें कामत गिद्‌ घुमाते है, दिप हिप इरे, द्विप हिप हुर ॥१४॥ 


यह जगत हमारी किरणे है, फेलीं हर सू' मुझ मर्कज़' ले 
«$ 


` शाँ वूकळपू” दिखलाते हैं, दिप दिप इरे, हिप हिप हरै ॥ १४ ॥ 


में इस्ती सब अशया की हुँ, में जान मलायको कुल की हूँ। 
मुझ पिन घेबूदी कहाते है, दिप दिप हुरे, हिप हिप इरे ॥ १६॥, 


घेडानो में इम सोते हैं हैवान में चलते फिरते है । 
` ` इस्सान्‌ में नींद जगते है, दिप दिप हुए, दिप हिप इरे ॥१७॥ 


संलार तजल्ली” है मेरी, सब अन्द्र वाहर में ही हैं। 
इस क्या शोले' मड्काते हैं, हिप हिप इरे, हिप दिप हुरं॥ १८॥ 


जादृगर हूँ, जादू हूँ खुद, और आप तमाशा-बी' मैहुँ। `, 
इम जादू खेल रचाते है, दिप हिप इरे, हिप हिप हुर॥ १९॥ 


१ उपास्य, पूजा किया गया, २ जिसकी तरफ सुह करके ईश्वर-पूजां 
(ध्यान ) की जाती है, ३ पूज्थदेव, ४ बाँग, ९ शंस्-ध्वनि, ६ सब संसार, 
७ छाया, प्रतिबिस्ष, ८ विस्त्र, ३ तरफ, १० केन्द्र, ११ नाना प्रकार के, 
१२ अस्तित्व, जान सब की, १३ वस्तु, ३४ सारे फरिशतों ( देवताश्रों ) की 
११ न होचा, अविद्यमान्‌ १६ पशुंभों, १७ तेज, चमक, १८ अग्नि की लाई, 
अँगारे, ११ तमाशा देखने बाला । है 
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निज्ञानन्द (३३%) 


है मस्त पड़ा महिमां में अपनी, कुछ भी रर अज्ञ राम नहीं । 
सव कहिपत धूम मचाते है, दिप दिप टुर, हिप दिप हुरे॥ २०॥ 


[ २९७ .] 
` छ जङ्गल वा राग खमाच, ताल दादुरा & 


चलता सवा का ठुम ठुमक, छाता प्यामे-यार है। * 
“हुक आँख कव लगने मिली, तीरे-निगह तथ्यार है॥ १॥ 


~ 


(1 ) प्रातःकाल की वायू का दुमक ठुमक चलना ही अपने प्यारे यार 
( स्वरूप ) का संदैशा ला रहा है भर पुरा सी आँख भी लगने नहीं 
देता, क्योकि आँख जब जुरा लग जाती है ( सोने ढगता हूँ) 
तो झट उस प्यारे ( स्वरुप ) की इष्टि ( प्रकाश ) का, तीर 
लगना आरम्भ हो जाता है जिससे में सोने न पाई, ( अर्थात्‌ उसे 
भूल न जाऊ ) त 


१ राम से चतिरिक्त) २ प्रातःझाल की वायू, ३ ईश्वर (प्यारे ) का संदेश 
४ दृष्टि का तौर 1 


- + कविता राम भइराज से उस समय लिखी गयी थी जित 
दिनों वह नितान्त अकेले, टिहरो नगर से छे मील की दूरी पर, गोदी 
सिरायी ग्राम के समीप एक बमरोगी चास की गुहा ( गुफा) में इच्छु दिन 
से चुप चाप रहे और वहाँ. निजानन्द की मस्ती से बेहोश हुए दुन्या से बेखबर 
बहुत काल्ञ गंगा तट पर लेटे रहे ये । तापरचात्‌ होश में भाने से और नारायण 
(लेखक ) के-पहुँचने पर यह ( कविता ) अत्यन्त मस्ती के साथ सुनायी और 
फिर नारायण के साथ बात चीत की राई । 


(इद) - `.  रामन्वर्पा 


दोशौ-छिरद से इत्तफाक़्न,' आँख गर दो'चार हैं। 
बस यार की. फिर छेइःल़ानी का गर्म, बाज्ञार है॥ २ ॥. 


. मालम होता हे द; मतलब का हम से प्यार है। . 
सखूती से क्यों छीने दै दिल, क्या यू हमे इन्कार है? ॥ ३॥ 


' लिखने की ने, पढ्ने की फुरखत, काम कौ,ने काज को । 
हम को निकस्मा कर दिया, घइ आप तो बेकार दै ॥ ४:॥ 


पेरा मुहृष्यत का जो आये, इमवगल होता है घह। 
शुस्सा तबीयत का निकाले ! रुषरु दिलदार दै॥५॥'' 


(२) प्रगर अकस्मात अङ भर होशमें आने लगता हुँ,वा मन बुद्धि का संग / 
करने लगता हुँ, तो उ्तीसमय प्यारा छेइलानी केरनेलग जाताहै, ताकि फिर, 
बेहोश और आाल्मानन्दसे पागल. होजाउँ,भ्रथात्‌ में पुनः दुन्या का न रहें, _ 
सिफ़ प्यारे (स्वरूप ) का ही हो जाई ( इस छेड़खानी से) | ... 

(३) ऐसा मालूम होता है कि प्यारे का इम से एक मतलव ( स्वार्थ ) के . 
कारण प्यार हे, रौर वह मतलब हमारा दिल लेना है| भलो-सझ्ती. ' 

~ -से वह कयो दिल छीनता है, क्या: वैसे दमको इनकार है | ( अर्थात्‌ जब : . 
पहिले से ही हम प्यारे के हवाले दिल करने को, तैयार बेटे हैं, तो फिर- 
वह सखती से क्यों घ्रीनना चाहता है ?) । 0 

(४) दिल को प्यारे के अर्पण करने से न लिखने की फुसंत रही, और 
किसी काम काज की | आप तो वह वेकार ( अकता )था ही, झव हमः. 
को भी वसा ही बेकार कर दिया है। र 

(१) बब प्रेस का समय श्राता हे तो वह ( प्यारा ) झट इसबशक्ष ( संग वा,. 
मूर्तिमान्‌,) हो जाता है, ऐसी दशा में हम किस पर गुस्सा निकाले, 
क्योंकि सामने तो वह स्वय खड़ा है। हर 


a 


Da MT 


१ होश श्रौर फ़ल, २ नहीं । 


निज्ञातन्द ` (३२७) 


सोने पे हाजिर एवाव में, ज्ञागे पे झाको-आब' में । 
हसने में हंस मिळत है, मिल रोता है लूलू वार है ॥ ६॥ | 


गह चक्र खंद वना, गह अवरतर' गिरयाँ' बना । 
हर सूरतो हर रंग में पैदा घुते-अय्यार है॥ ७॥ 


दॉलत प्रनौम्नत जान दद-इश्क्र की, मत खो उसे। 
सालो-मता', घर-बार, ज़र सदक्े पुचारिक नार" है॥ ८॥ 
६), सोते समय वह हाजिर हे, जाग्रत में प्थवी जल के रूप में साथ हैं, 
हँसते समय चह साथ सिल कर हँसता है आर रोते समय बह 
(अभेद हुआ ) साथ रोता हे, अर्थात्‌ सब दंशा में बह ही स्वयं 
मौजूद दै | । ४ 
[ ७) कभी चमकती हुई बिजली के रुप में हसता है भौर फभी ब्षते हुये घने 


बादलों के रूप में रोता है,इस प्रकार प्रत्येक रूप और रंग में वहीं प्यारा 
, प्रकट हुषा दिखाई देता है । 


(६ ).ऐे प्यारे जिज्ञासु! इश्क़ ( प्रेम ) के धन को उत्तम जान, इसको मत 
खो, बढिक इस प्रेम कीं आग पर सारा घर-वार अर धन-दौलतको 


वार दो । 


——— 


` १ पृथिवी और अल, २ कभी बिजली की मानन्द, ३ हसता 
था, ४ बादल की तरह त्तरबतर;- २ रोते हुए, ६ तसवीर जिससे 
« यार का अन्दाज्ञा लगाया जावे, अथवा अपने प्यारे के साक्षारकार की कसौटी, 
, असाल अरु श्रसबाब, = धनं ३ नौधाव। कर दो, १० सुबारिक आग, धन्य 
` . प्रेसाग्ति पर | 


( ३२८ ) रास-वर्षा .. 
मंजूर नालायक़ को होता हे, इलाजैद्द-इशक़ |... 
जव इशक्न दी माशुक़ हो; कया सिहत में बीमार है ॥ ९॥ 


"` कया इन्तज्ञारो-कया मुलीषत, या बला, क्या खारे-दइते । ~. 
शोला सुधारिक जब भड़क उद्टा,तो सथ. शुळनार' है ॥१०॥ 


दौलत नहीं, ताक़त नहीं, तालीम में, तकरीम ने । 
शाहे-सनी' को तो फकत, इफ़ीने-हक दरकार है॥११॥ 


उमरो की उम्मीदें उड़ा, छोरी बड़ी सब ख्वाहिश । 
` दीदार का लीजिये मङ्गा, जब उड़ गयौ दीवार है॥ १२॥ 


(९) इस प्रेम के ददै का इलाम करना तो श्रजञाती एहए को ही मंगर होता 
हे, बयोकि जप प्रेम हौ माग ( इष्ट देव ) हो, तो क्या ऐसी. निरोगता 
में भी बीमार है ?। 

(१०)हसतज्ञार, मुम्नीबत, बच्चा भौर जंगल का काँटा यद सब्र उसी समय जलकर , 

फूल(आग का पुष्प) होगये, जिस समय क्ञानारिन अन्दर प्रउत्रलित हुई। 

(३१) दक्षत; चल, विद्या भर इज्जत तो जहीं चाहिये; उस ( अनस्य भक्त वा 
ब्रह्मद ) बेपखाइ बादशाह को ` तो केवल भ्राप्षज्ञान ( बहा विधा ) 
की ही आवश्यकता है। 

(१२) कई बर्षा की आशाएँ, जो स्वरूप के अनुभव में पढ़ें वा घोट का काम 
कर रही हैं, इन सब छोटी वढी प्राशाश्रों को ( झात्मज्ञान से ) जता 
दो, और जब इस तरह से इच्चाओं को दीवार उड़ जावे तो फिर प्यारे. 

स्वस्वरूप ) छे दशन का आनन्द तो | 


 । 


se Ro OPE 

१इरक के दर्द (पीड़ा) का. इलाज (प्रोपध), २जगल के काँदै,३ प्रेमारिन वां 
` शानाग्निकी शुभ ज्वाला, ४ आनार का फूल, यहाँ अर्तिके पुष्प से मुराद है; 
६ नहीं, ६ सान प्रतिष्टा, ७'सखीदिल बादशाह, ८ थातमजान, ३ दशन । 


गै 
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निजञानन्द्‌ ( ३२९ ) 


मंसूर से पूछी किसी ने, कुचये-ज्ञाना' की राइ। 
खुब 'साफ दिल्ल-में राइ बतलाती _जुबाने-दार'- है ॥ १३॥, 
इस जिस से जाँ कूद कर, गंगायै-बददत॑ में पढ़ी 
कर छे महोछा जान्वर+, लो चद. पड़ा घुरदार है॥ १४॥ 


तशरीक लाता है जुनू) चशपो-तिरो-दिछ फशे-राह । 
पेलू में मत रखना लिरद्‌ को, रांड यह बदकार है | १५॥ 


(१३) मंघूर एक सर्त ब्रह्मवेत्ता का नाम है, जब वह सूली पर चढ़ाया गया 
: तो उस समय एंक पुरुष ने उस से प्यारे की गली भ्रथात्‌ स्वस्वरूप के 
झनुमव करने का रास्ता पूछा | मंसूर तो चुप रहा क्योंकि वह सूली पर 
उस समय था, परन्तु सूजी की नोक अर्थात्‌ सिरे ने (जिसको जवानेदार , 
' काहते हँ) मंसूर के दिल में साफ खुबकर चतला दिया, कि यह रास्ता है 
अर्थात्‌ प्यारे के अनुभव का केवत दिल के भीतर जाना ही रास्ता है | 
(१४) इस शरीर से शारीरिक प्राण कृदकर तो श्त की गंगा में पढ़ गये हैं, 
शब इस मृतक शरीर ( मुदे ) को (प्रार्धभोग रूपी ) पक्षी थाय 
और महोत्सव कर लें (क्योंकि साधू के मरने के पश्चात भंण्डारा 
अर्थात्‌ भोजन दिया जाता है भौर मस्त पुरुष अपने शरीर को ही 
सब के अपण करना भएडारा सममता हे, इस लिए राम जब भस्त 
हुदे तो शरीर को सतक देखकर भण्डरे के वास्ते इक्षीयों को श्त हें। 
. (११) जब इस निजानन्द के कारण पागलपन शाने लगे तो उप्त समय अपने ' 
पास द्वैत दर्शने वाळी संसार की झक न रखो, बल्कि अपने दिल 
और आँखों के द्वारा उस वेसुद्धि को आने दो । " 


, $ अपने प्राण प्यारे अर्थात्‌ परमात्मा के घर का रास्ता, २ सूती की चोक 
से अभिप्राय है, ३ एकता की गंगा, द्रत रुपी समुद्र, ४ अपने समीप, 


३ बुद्धि ६ इरी, दुराचार परायण । 


( ३२० ). . ... शाम-धर्षा 


पल्ला छुटा इस जिस्म से, सिर ले टढौ अपने बला। 
धेशकम ! पे तेग्रे-खू'चकों, क्या मर्ग' लज्जतदार दै ॥ १६ ॥ 


. यह जिस्मो-जाँ नौकर को दे, ठेका सदा का भर दिया | 
तू ज्ञात तेरा क्राम रे, क्या इम को इस से कार है ॥ १७॥ 


लुञ्च हो के करता काम है, नौकर मेरा चाकर पेरा ! 
हो राम बैठा बादशाह, हुश्यार खिदमतगार है॥ १८॥ 


सोता नहीं यह रात दिन, दया उड़ गयी दीदों से नांद । 
गफलत नहीं दम भर इसे, यह हर घड़ी वेदार' है ॥ १९॥ 


(१६) जब राम भ्रति मस्त हुए, तो बोल उटठे कि “इस शारीर से भ्र सम्बन्ध 
छूट गया है, इस लिये इस की ज्ञिमेदारी की सिर से वन्त टल गयी | 
श्रब तो राम खून पीने चाली तलवार (सुक्षीघत) को भी स्वागत 
करता है क्योंकि रास को यह सौत बड़ा स्वाद देती (वा स्वादिष्ट ) है। 

(१७) यह देह-प्राण तो अपने नौकर ( ईश्वर ) के हवाले कर के उस से नित्य 
फा ठेका ले लिया है, अब ऐ प्यारे ( स्वस्वरूप ) | तू जान तेरा काम, 
इम को इस ( शरीर ) से क्या मतलब है ! 


(१८) नौकर बड़ा खुर हो के काम कर रहा है, राम अब वादशाइ हो बैठा है, 
क्योंकि खिंदमतगार ( सेवक ) बड़ा हुरयार मिल्ला हु है। , 

(१३) नोकर ऐसा अच्छा है कि रात दिन ज़रा भी सोता नहीँ, मानों उसकी 
आँखों में नींद ही नहीं, और दम भर भी इस को सुस्ती नहीं, वह हर 
घड़ी जागता ही रहता है । 


१ खून चसाने वाली शर्थात्‌ खून करने वाली तरवार, २ मृत्य, ३ आँखो 
४ सुस्ती, रास्व, सोना, १ जागा बुझा । 


विजानन्द . |. ` (.-३३१ ) 


; नौकर मेरा यह कौन है? आक्रा' हूँ इस का कौन रोम ! 
2 खादिम हूँ में या वादशाइ ! यह फ्या अजव इसरार दै ॥ २० ॥ 


` चाहिद-मुजर्ंद। छाशरीको, रैर सानी, बे बढ्छ | 
ˆ आक्का कहां खादिम कहां ! यह अया छेरव गुफ़तार दै ॥ २१ | 


.- तनहास्तम, तन्‌दास्तम, दर बहरो-बर, यकतास्तम | 
-  झुतक़ो-लुबां "को राम तक आ पहुँचना दुशवार' है | २२॥ 


~ 


= छे वादशाहाने-जहां | पे अज्ञमे-दफ़्त आस्मान्‌ ]1 
. तुम सब पे हूँ में इक्मरान्‌, सब से बड़ी सरकार है॥ २३॥ 


(२०) ऐ राम | मेरा नौकर कौन है! और मालिक उसका कौन है! मैं 
क्या मालिक हूँ या नौकर हूँ! यह क्या आश्‍चर्य जनक रहस्य है 
(कुच्डु नहीं कहा जा सकता है) । 

(२३) में तो अकेला, भह त, नित्य, असंग, और निर्विकार हूँ, सालिक और , 
नौकर का भाव कहाँ ! यह क्या ग़लत बोल चाल है | 

(२२) में अकेल्ा हूँ, में अकेला हूँ, श्वि जक्ष पर में ही अकेला हुँ, बाणी 
और वाक-इन्द्रियं का मुझ तक पहुँचना कठिन है (अधात्‌ वाशी 
इस्याडि सुमो वर्णन नहीं कर सकती हैं ) । 

(२२) ऐ दुन्या के बादृशाहो ! और ऐ सातौं आसमानो के तारो | में तुमे सब 
पै राज्य करता हुँ । मेरा राज्य सब से बड़ा है । 


१ मालिक, २ नौकर,सेवक,३ रहस्य, गुद्य भेद, ४ एकमेवाद्वितीयम, शसप . 
रहित वा श्रकेला, ६ सम्बन्ध वा दृष्टान्त रहित, ७ -अद्वितीय, ८ निर्विकार 
8 सें श्रकेला हूँ, १०. पूथिबी समुद्र अर्थात्‌ जल थल्ष,पर, ११ केला हूँ, 
२ वाकइर्छ्रिय, वा वाणी, १३ कठिन, १४ ऐ सातो आकाशो के तारों | 


( ३३२ ) राम-वर्षा 


जाट “निगाहेंयार हँ, बशा लबेमै-गू* हुँ मैं। 
आधे-ह्याते-शख हूं में, अवहू,मेरी तत्वार है॥२४॥* 
यह काकुले-जुलमातेमाया, पेच-पेचा है बळे । 
सोध्ने को जस्वा-ए-राम है, उळरे को डसता मार है॥२१॥ 
ह [ २९८ ] 
& राग भेरवी, ताल कैहरवा & 


विछइती दुळइन' वतन" से है जब, खड़े है रोम और गला इके दै। . 
कि फिर न आने की है कोई हब, खड़े है रोम और गला इके दै ॥१॥ 


(२४) में अपने प्यारे ( स्वरूप ) क-जादूभरी दृष्टि हुँ, निजानेद भरी मस्ती की 
शराव का नशा में हुँ अमृत स्वरुप मैं हुँ, भवे (माया) मेरी तलवार है। 
(२१) यह मेरी माया डी जुक्फें ( भ्रविद्या के पदार्थ ) पेचदार (आकर्षक ) 
तो हैं, मगर जो मुझे ( मेरे शरसी स्वरूप की थोर ) सीधा आन कर 
देखता है, उस को तो वास्तविक राम के दर्शन हो माते हैं,और जो उल्टा 
(पीछे को) होकर (मेरी माया रूपी काली जुल्कों को) देवता हे, उसको 
(“रामः शब्द का उल्टा शब्द “मार” अविद्या का साँप कार डालता है। 
(१) जब लद्की पति के साथ बिवाही जाकर भ्रपने माता पिता के घर से 
अलग होने लगती है, तो लड़की थौर माता पिता के रोमाँच हो जाते 
हैं भौर आश्चयं दृशा व्याप्त होने से गला. क जाता है। लड़की को 
फिर घर वापस आने की श्रथवा माता पिताके धर को ही चने रहनेकी 
कोई भ्राशा मालूम नहीं देती, इस वासे सर्वदा की जु गई होते देखकर भाता 

पिता भर लढ़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं भौर॑ गला रक भराता है | 


१ प्यारे की जादू भरी इष्टि, २ नन्द रुपी शराब की 'क्रिसम 
वाले नशे को पीरेवाला, ३असृत.की ओर जाने वाला मार्ग वा श्रसुत स्वरूप 
(साया रुपी)काली धंघोर सुले, १ पेचदार, 4 लेकिन, ७ राम का दृशन, 

-„ म्सैप (सप), ३ विवाहित लड़की, १५ घर ३१ उपाय, रास्ता, तरीक़ा। 


निज्ञानन्द्‌ (३३३) 


यह दौनो,हुन्या' तुम्हे मुचारिक, हमारा दुळहा' हमे सल्लामत । 
' पे याद रखना,यद्द आखिरी छव, खड़े है रोम और गळा रे हैं ॥ २॥. 


है मौत उन्या में बस ग्रनीमतहारीदो राहत को मौत के भाओ। 
न करना चू' तक, यही दै मज्ञइव , खड़े है रोम और गळा-इके है ॥ ३॥ 
` (२) ( 'लइकी फिर मन में यह कहने' लगती,है ) कि मातपिता | यह 
घर भौर श्राप को हुन्या तो श्रापको मुवारिक हों भौर मेरा पति 
मुके, पर यह ( जुदा होते समय की ) आाखरी छुब ( अवस्था ) आप 
ज़रर याद रखें, “कि रोंगदे ड़ हो रहे हैं और गला रुक रहा है” | 
ऐसे ही जब्र मनुष्य की बृत्ति रुपी लड़की ( अपने ) पति (स्वस्वरूप ) 
के साथ विवाही जाती रथात भधा से तदाकार होती है, तो उसके 
मात-पिता ( धहंकार भर बुद्धि) के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और 
„ गला मारे वेबसी के रुकता जाता है, और उस वृत्ति को अव वापिस 
'झआते न देख कर इन्द्रियों में रोमांच हो जातो दै | उस मय बृत्ति भी 
अपने संबन्धीयों से यह, कहती मालुम देती हैं। कि ऐ भ्रहकार रूपी 
पिता | और बुद्धि रूपी माता | यह दुन्या श्रव तुम्हें मुत्रारिक हो और 
हमें हमारा दुल्हा ( स्त्रस्वरूप ) सलामत हो | 


(३) ( अहङार की ) यह मौत दुन्या में श्रति उत्तम है, भौर इस मौत के 
दाम पर आनन्द को खरीदो, इस में चँ -चरा ( क्यों, कसे ) न करना 
ही धर्म दै । यद्यपि इस ( मौत ) को ख़रीदते समय रोंगटे खड़े हो जाते 
हं और गला रुक जाता दै । 


१ धर्म और संसार, अर्थात्‌ श्रापका लोक परबोक २ पति, ३ परं 
' 9 उत्तम, १ श्ाराम्न, ६ धर्म । 


{ ३३४ ) राम-धषों 


' जित हो समझे कि जञाग्रत दै, यह स्वावे-फ़छतं दैसष्लतऐजा |) . 
कलोरोग्ारम हैं सब मंतालबं, खड़े है रोम ओर गला रके है । ४ ॥ _ 


उग्गो को कपड़े उतार दे दो, लुटा दो अस्वाबो-मालो-ज़र सब । ` | 
खुशी से गन पे तेगे घर तव, फड़े है रोम और गळा रके दै ॥ १ ॥ 
जो आरज्‌ को हैं दिए में रखते, है बोसो दीधाना सग को देते।. "4 


1 


यह फूरी किसमत को देख जब कब, जड़े है रोम औरगला दश है.॥ ६॥ 


कहा जो उसे ने उड़ा दो टुकड़े, जिगर के टुकड़ों के प्यारे अजुन ! 
यह' सुन के मादा के खुश दै लब, खड़े है रोम और गळा रर है॥७॥ 


( ४) ऐ प्यारे | जिसे श्राप जाग्रत समक रहे हो, पह तो घोर स्वप्न पर्थात्‌ 
सुपुप्ति है, क्योंकि यद्व सब विपय के पदार्थ तो कक्तोरोफ़ारम दवाई की 
तरह हैं जिसंको स घने ( अर्थात भोगने ) से सत्र रोम खड़े हो, जाते है, 
और गला इक जाता है। , 

(१ ) यों को कपड़े उतार कर देशो भौर माल प्रस्ताव सब लुटा दो और 
( अहंकारकी ) गर्दन ,पर खुशी से तत्वार रखदो, चाहे तब रोम खड़े 
हों भौर गला रुक जावे ( सगर जब तक आनन्द से अपने-आप अहंकार 
को नहीं मारोगे, तब तक-किस्ी प्रकार का भला आप का नहीं होया) 

` (६) जो इच्छा मात्र को दिल्ष में रखते हैं वह पागल कुत्तेको चुम्मा (बोसा) 

देते हं," ऐसी फूरी प्रारव्य को देख कर रोमाँच हो जाते हैं और गला 
रुक जाता है। . 

(७ ),जब-उर्सा करण ) ने रजेन को कहा, कि सर्व सेबन्धियों को टकढ़े टकड़े 
कर दो, यह सुन फर उस अज्ञानी ( अजुन ) के खुशक होंट हो जाते 
हैं, और रोमाँच होते तथा गल्ञा रुक जाता है | 


१ सुपुप्ति. अवस्था है, २ इचे, स्वार्थ, सतलाघ, ३ तरवार ४ इच्छा, | 
३ घूमता; ६ पणत्ा कुत्ता, ७ यहाँ इष्ण से झभिप्राय है, ८ मूर्ख अजुन। 7 


निजञानन्दः ` ३३५ ) 


उट का द्रया जो चीरते है, है तखत पाते घद्दी हकीकी' ।- 
तसल्लको को जला मी दो सब, खड़े हैं रोम और गला इहे है ॥८॥ 


दैरात काली घटा मियानक, ग्रज्ञव दरिन्दें हैं, वाये जंगल । 
अङ्गेला रोता है तिफरछ या रब, | खड़े हैं रोम और गळा इहे है ।।९।। 


` गुरो 'के विस्तर पे इवाव ऐसा, कि दिल में दीद में जारै भर दे । 
है लीना? कयां हाथ से गया दव, खड़े हैं रोम और गला हके है। १०॥ 


(८) (फिर कृष्ण जी कहते हैं कि ऐ प्यारे अजु न |) जो पुरुष लहू का 
दुरया ( अर्थात्‌ सम्बन्धीयों को ) चीरते हैं रथात्‌ मारते हैं), वह ही 
(स्वराज्य ) श्रसली त्रत पाते हैं, इसलिये ऐ प्यारे | सव॑ सांसारिक 
सम्बन्धा को जल्ला भी दो, पर यह सुन कर उस नुन के रोभाँच 
होते हैं, भौर गलां रुकता जाता है। 


(९,१०) (ऐसा स्वप्न श्रा रहा है कि) रात काली है,घङ़्ोर घटा छा रही है 
भूर वा रुधिर के प्यासे पञ्चू [ शेर इत्यादि ) सामने हैं और बड़ा भारी 
जंगलं हे, उस वन में लड़का डेला रोता है। ऐसा देख कर 
रोमांच हो रहे हैं, गल्ला रुक रहा है । मगर पुष्पों के विस्तर _ 
_ पर ऐसा, सयानक खप्न भरा रहदा है कि जो दिल में और खों में 
कोटे भर दे, परंतु ऐ प्यारे | अपने हाथ से तेरी छाती क्यों दब गयी ? 
कि जिंत के कारण ऐसा भयभीत खप्न था रहा है, और, रोमांच होते , 
जाते हैं तथा गल्ला रुक ज्ञाता हे । | 


ना 


१ सच्चा या असली स्रराउप्र, २ सम्बन्धों को, दे पशू, ४ बच्चा, 
फूलों के, ६ आंखों में, ७ काटे, = छाती | 


( ३३६ ) ` शाम-वर्षा 


' 


`न बाक्री छोइगे इदम कोई, थे इस इरादे से जम के बेठे। 
हे पिछला लिकखा पढ़ा भी प्रायघ,लड़े है रोम और गळा रुके है॥११॥ . 


है वेढा पट्टों में कच्चा पारा, रहो न दिलंगे की तांबो-ताक्रतँ। , 
न असर करता है वेशे-अक़्रव, खई है रोम और गळा रुके है ॥१२॥ : 


पीये निगाह के जामँ रज कर, न सिर की सुद्ध वुद्ध रही न तन की । 
न दिन ही से है।ने तो अब शर्व, खड़े है रोम और गला कके है ॥१३॥ 


(११ ) हम इस बिचार ( संक्रप ) से ( गंगा किनारे ) जम करवेठे थे कि 
शब वाक़ी कोई विद्या नहीं. छोड़ेंगे, मगर श्रय 'तो पिदा ' 
कषिला पढ़ा भी युम हो गया है,. रोंगटे' खड़े हो रहे हैं. और, 

` रह्मा रुक रहा है। है | 


(१२) पढें में ऐसा कचा पारा बैठ गया है ( मस्ती का इतना जोश चढ़ 
गया) कि हिलने की भी ताक्गत नहीं रही, शौर न अव बिच्छू 
का ढंक ही कुछ असर करता है, वहिक ऐसी हालत हो रही 
है “कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और गला रुक जाता है” 


(१६ ) प्यारे की दृष्टि ( दशेन ) रूपी अनुभव के प्याले. ऐसे रिफ कर ' 
पिये हैं कि अपने सिर और तन - की भी 'सुद्धिबुद्धि नहों रही।- 
शच्च न तो दिन सूमता है और न रात 'ही नजर श्ाती हे, 
बलकि रोमांच हो रहे है, और गला रके जाता है। . . `. 


१ सूल गया, २: हिस्मत और बल, ३ दिधूछू का ईक ४ प्याले, ६ नदो 
३रात। 


निज्ञा््‌ ? ( ३३७) 


इघासे-खमसो ; के बन्द थे. द्र, किधर से क्राबिज्ञ हुआ है आकर ! 
चला को वएशा,, लितम त४ज्नुव, खड़े है रोम और गला रहे दै ॥१४॥ 


` यह कैली आँधी है जोशे-मरती की, क्षैला तूकाँ सरुर का दै । 
रही जमीं मह न मेहरो-रौकब , खड़े हुँ रोम और गळा उक्के है ॥११॥ 


थीं मन के मन्दिर मै रकस करतीं, सरह तरइ की सौ ए़वाहिशे मिळ। 
चिराग्रेखाना से जल गया सब; खड़े है रोम और गला सरे है॥ १६॥ 


(१४) पदो ज्ञाच-इन्छियो के द्वार तो बन्द थे, मगर मालूम नहीं कि डिस 
तरफ़ से यह ( मस्ती का जोश) अन्दर श्राकर क्राबिज्न हो गया है, 
जो बला का नशा है और सितम ढा रहा है, जिससे रोमाँच जड़े दो 
रहे हैं, और गला रुके जा रहा है| 


. (११) यह शान की मस्ती की केसो घटा भरा रही है और निजानन्दु का जाश 
के बढ रहा है कि पृथ्वी, चाँद, सूर्य, तारे की भी सुद्धि बुद्धि नहीं 
रही, अर्थातू हत विज्ञकुल माघमान नहीं हो रही, बाकि रोंगटे खड़े 
है और यज्ञा रुका हुआ है। 


(३१) मतर रूपी मन्दिर में सो नाना प्रझार की इच्छायें नाच रहो थीं, वह घर 

* के दीपह से (भारमानुभव से) सब जश यरो, धर्वात्‌ अपने अन्दर ज्ञान ` 
अग्नि ऐसे अज्वक्षित हुईं कि सदे प्रकार के संकरर जल गये भौर रोंगटे 
खड़े हो गये और गला रुक गया | 


१ पाँचो ज्ञान-इखियो के, २ द्वार, शेबड़े गजब का आचर्य, ४ शामद्‌ - 
१ चोद, ६ सूर्य और तारे, ७ नाच करती; ८ घर का दीपक, मिज्ञास्मा के 
रकाश्रसे। `. 


( ३३८, ) र राम-चर्षा 


दै चौड़ चौपट यह खेठ.हुन्या;' छपेट गंगा.में इस को फेका। .!' 
मरा है फोल्ा', उड़ा दै अशदव, खड़े हैं रोम और गळा रके है ॥१७॥ 


पहा दै छाती पे घर के छाती, कहां की दुई कहां की बददत | 
है किसको ताकत बियान की अब, खड़े है रोम और गळा रके दै॥१८॥। 


यह जिस्मे-फर्ज़ी की मौत का अब, मज़ा समेटे से नहीं समिरता। -:.” 
उठाना हुभर है वेहमे-कुलिव, खड़े है रोम और गछा.रुके है ॥(९॥ 


कलेने ठंडक है, जी में राहत ,भरा दै शादी से सीवाये-राम । . . 
है मेन असूत से पुर लबा लब, खड़े है रोम और गला इहे है ॥२०॥ ' 


(१७) यह दुल्या शतरब्ज के खेल की तरह है, इद ( शतरब्ज रूप खेल ) को 
लपेट कर भव गंगा में फेंक दिया, वह फीला मरा श्रोर वह घोड़ा मरा,”?, 
यह देख कर रोम खड़े हो रहे हैं, धर गेला रुक रहा है | सि 

(१८) अब प्यारा घाती पर छाती घर कर पदा है, अव तो कहाँ की हवत भौर 
कहाँ की पुख्ता है| किप्र को बताने की भव ताक़त है, केवल रॉगरें. . 
खडे हैं और गला रुके हैं|. 2 

(१६) (यह जो धानन्द आ रहा है यह क्या है!) यह संकहपमग्री (भासमान),. . 
शरीर की मौत का नन्द है जो समेटे से भी नहीं सिसदता दै । अब 
तो (इस भ्रानन्द के भइकने से) यह पंचभोत्तक शरीर उठाना भी कठिन" 

गया है, क्योंकि आनन्द के मारे रोम खड़े हैं भौर गत्ता रुक रहाहै ।.. ' 

(२०) कल्नेजे(हर॒य)में शान्ति है और दित में भ्रव चेन है, खुशीप्ते रामका हदय... 
भरा हुभाहै,भर नेन (आनन्दके) असृतसे तबाताब भरे हुये हैं, अर्थात्‌ ;: 
आानेदके मारे भाँसू टपक रहे हैं, भर रोम खड़े तथा गता रुक रहा हैं। . 


१ हाथी, २ घोड़ा, ३ दवत, ४: एकता,रकहिपत. शरीर, १करठिन, सुशिल, , 
_' इशरीर का अम, ८ चित्तमें,£ सुख,चेन,१० खुशी,१? रास का हृदय, 1२ नेत्र |. 


ही जा ( ३३९ ) 


[ २९९ | 
ग़ज़ल भेरवी, ताथ पशतो 
यैसे रंग छागे, खूब भाग जागे, हरी गयौ' सव भूख और नंगे मेरी ! 
चूहे साँच स्वरुपं के चढ़े इम को हूर पढ़ी जब काँच की बंग मेरी ॥ 
तारौ.संगं आकाश में लशकती हे, विन डोर अब उड़ी पतंग मेरी । 
झड़ी नूर की बरसने लगी ज़ोरों, चंद खुर में एक तरंग मेरी॥ 


[ ३०० ] : 
8 दाज्नत कवाली ® ` 


चिठा कर आप पेलू में, इमे आँखे दिखाता 
सुना बैठेंगे हम सधी, फक्रीरी को सताता है॥१॥ 


अरे हुन्या के वाशिन्दो" ) डरो मत वीम को छोड़ो । 
यह शीरौं-छ तो मिसरी.है, भव नाहक़ चढ़ाता है॥ २॥ 
(1) राम का शरीर जब रोगी हुआ था तो राम भरपने ( प्रेमात्मा स्वरूप 
से यू' कहते. हैं;--ऐ प्यारे ( प्रेमातमा ) श्रपने समीप विठज्ञा कर इमे 
` आँख दिखलाता हे, यह याद रख, इम सर्पी कह वैडेगे, क्या फक्गीरों 


को सताता 
(२) ऐ संसारी लोगो | मत डरो, भय को छोड़ दो, क्योंकि यह मधुर सुष्र 


वास्तव में मिसरी रुप है, परन्तु अर्व व्यर्थ चढ़ा लेता है ( अर्थात्‌ उपर 

ऊपर से कोप में झा जाता है और वह भौ व्यर्थ )। ॒ 

१उद्‌ गई, दूर दोगई,२ शरम, ३ सत्यस्वरूप, पहनने का कड़ा,पहाभ्रभि- 

- प्राय भहंकार से है,-२ साथ; ६ चमकती, ७यहाँ वृत्ति से "अभिप्राय है, स्प्रकाश 

की वपी, १ ज्ञोर: से, १० अपने, पात, 1१ संसार में वसने वालो, जात” 
निवासो" १२ डर भय, १३ मधुर सुख,,मौठे बोल बाता १४ व्यथं | - 


(३०) . . 'समन्वर्षौ ` 
यह सलवरे डालना चेहरे पे गंगाजी से लीष्ा है। 
है अन्दर से मद्दा शीतल, यदद उपर से उरता है॥ ३॥ ' 


बनावट की जब पुरचौन है उलफ़न से मुळवब दिल । 
चतावट' चालवाजी से यह क्यों भरै में लाता है॥४॥ 


अगर है कुरे जर में, बलक्कि लाणव जुज़ मे। 
तो जुर्व ओ-कुल भी सब घह है,दिगरे झट उड़ ही जाताह॥१॥ 


निमादे-पौर रख क़ायम ज़रा घुरका को ताके जा । 
यह बुर्का साफ उड़ता है, बड़ प्यारा नजर आता हैं॥ ६॥ ' 


(है) चेऽर १९ बः डालना ने (त्योरी बढ़ता ] यह इमारे प्यारे स्वरूप 
ने गंगा जी से सौता है ( क्योंकि बेडे समय गंगा के जत्ञ पर ८ 


१ 


यह प्यारा ) अखुर से मा शीत है धौर उपर से उराता है | 
(४) प्यारे ही बलों से भरी तलाट केद बनावरी है क्योंकि दिल 
उस का प्रेत से हबालव भरा हुना है, सगर मालम नहीं 
कि यु बनावटी चातबाज़ों से लोगों को भरे में क्‍यों ले आता हे } 
(२) अगर परमाणु मात्र में यह है और उस के जा-ये माग में भी बह है 
व्यष्टि और समष्टि भौ चह ही सब है, उस से अतिरिक्त झन्य कुछ 
रह ही नहीं मकता । 


सेतर पढ्ने हैँ मगर अन्दर से जल चिलकुन टंडा होता है, #ेसे ही 


(३ ) निरन्तर बिचारनदष्टि से (इस 'माया फे )'पढ़ें को देखते जा, इस हि 


विवेक से यह पदों साफ उड जाता है और वह प्यारा { चाला) इष्टि 
गोचर होता है। । 


1 माथे पर वल, च्यूरी, २बल वा त्यूरी से मरी पाची वा साधा, ३ प्रेम, 
३ दबालब सरा हुआ, ६ परमाए मात्र, ६ व्यि और समहि ७द्सरा,प्पर्दी । 


निज्ञानन्द्‌ ' ( ३४१ ) 


तलातम "बज भैहरे-हुसनों -खबी है अहाहाहा । 
हवासःओ-दोश की किशती को दम भर में बहातो है 191 


` हसीनों | हुसन-ओ-ख़री है मेरी जुळफ़े-लियाहे का जिल । 
अवम साया-पररतों' का पहा दिल तलमळाता है॥८॥ 


"भरे शोहरत ! अरेरुमवा! ! भरे तोइमव | भरे झत्रमत । 
मरो लड़ लह के तुम अब राम तो पल्ला" छुड़ाता है ॥ ९ ॥ 


(७) भड़ाहाहा झरने पौन्दुर्य का समुद्र क्या लहरें मार रहा है, .जो होश 
और इवास की नौका को दम भर में वहा ले जाताहै, धर्थात्‌ मन बुद्धि 
जिते देख कर चकित हो जाते है। 


(८) ऐ,पारे सुन्दर पुरुषों | ( यह याद रखो ) तुमारी खूबसूरती 
(सुन्दरता ) जो है बह मेरी काली शुल्क ( मात्रा ) दी की केवल 
छाया ( प्रतिविम्य ) है, परढ़ायों ( क्षाया ) को पूजने वालों का 
( रुप से मोहित वा माया-धाऔक्त पुरुषों का) चित्त व्यर्थ तत्तमलाता 
( टमटमाता ) है। 


(8 ) ऐ यश | भौर यश | ऐ कलक ! ऐ बढ़प्पन ! तुम सत्र अब जद लड़ 
, केमरो, राम त्तो तुम सब से साफ पहला छुट्ाता है (तुम से एयरु 
होता है )। 


१ जेहरें मारने वाला, १ सौन्दर्यता का समुद्र, ३ सुन्दर पुरुषों, 
५ काली जुल्फ भ्र्थात्‌ माया, र छाया, प्रतिविस्, ६ व्यर्थ है, ० छाया से 
मोहित होने वाले, यहाँ अभिप्राय मायासक् से है, ८ कलंक, ३ बृशुर्यी, बढ़ाई, 
३० अतग होता है। ` 


RR 5. फन 


( ३२)" रामरा 
[३०१] 
` &पाज्ञत केहरवा $ 


( यह कविता पेज्ञावी भाषा में हैं इस में राम महाराज ईयर को सेदक ८. 
का पद देअर पुरुष को उपदेश कर रहे हैं ) 


वाइ था कामा रे नौकर मेरा, छुगर सियाना रे नौकर मेरा देको: 


छिद्मत करदयाँ करे न डरदा, रोडे-अज्ञल तो सेवा क़रदा | 
तू लू दे बिच रहंदा बरदा + इर-दौ-समावा रे नौकर मेरा ॥?॥ 


जद मीठा मौलापन छडदा, नोकर नखरे टखरे, फड़दा । 
फिर भी रहर्छ ओइ पूरी करदा, इर वाच तचाना रे तौर्कर मेरा॥२॥ : 


[ ६ ] 
(टेक ) वाह वाह काम करने वाले नौकर मेरे, शाब्राश | वाह रे बुदधिमाच - 
नौकर मेरे, शाबाश | 
(१ ) मेरा नौकर ईश्वर सेवा करने से कमी भी नहीं बरता है और अनादि 
` कोल से सेवा करता चला ता है। और ( यह ऐसा नौकर है कि )' 
मेरै रोम रोम में बसता है और सर्व वसतू में रम रहा है। , 

(२) जव ईश्वर अपने इश्वरपन को छोड्ता दै, अर्थात्‌ जव यह पुरुष अपनी. 
ब्रह्मि को त्यागता है, तथ ईश्वर रूपी नौकर भी उस समय मखरे | 
दले करने लग पढ़ता है, पर तौ भी वह सेवा प्री,करता है | वाइ दाह | 
हर तरह के नाच नाचने वाजा (-काम करने वाला ) मेरा नौकर है 1... 


. 


Ca 


१ काम करने वाला, २ बड़ा वुद्धिमान) श्रक्रेशमन्द, ३ भ्रनादि काह से 
., ४ रोम रोम में, ₹ नौकर, ६ प्रत्येक वस्तु में समाने बाला, सर्वव्यापक ७ ईश्वर 
.= इश्वरपन, ऐशवय ३सेवा, १०ह२नाच नाचनेवाला आर नचाने वाला | 


[नज्रातत्दू ( ३४३ ) 


बाद्शाही छड अर्दूछ' मस्ली, पर यह शाह कोलों कद चल्ली। 
-चौकर नू' उठ चौरी इही, दाय बीवा' राना रे नौकर मेरा ॥ ३॥ 


बे समझो दा ध्रगड़ा पाया, नौकर तो इतवार उठाया । 
(१ w 
बिच दलोढाँ पक्॒त गँचाया, विन्हे ग्रज़ब निशाना रे नौकर मेरा॥४॥ 


लाया अपने घर विच हेरा, राम अकेला सूरज जेड़ा। 
नूर जलाल है नौकर मेरा,दिगर न ज्ञाना रे नौकर मेरा ॥ ५॥ 
सुध सियाना रे नौकर मेरा, वाह वाइ कमा रे नौकर मेश ( टेक ) 


(३) जब इस ने घटवत तस्व-दष्डि छोड़ कर दौतन्द्रष्टि ( में पापी, में 
पापाक्षा वाळी इष्टि) एकड़ी, अर्थात्‌ ईशवरपना छोड कर उसकी 
चपराप्त इज़त्यार करी शौर बजाये उस से सेवा कराने के उस की खुद 
सेवा करनी शुरू की ( उसे घेंबर करना शुरू किया ), तो शाह ( सब 
के मालिक पुरुप ) से ऐसा कब तक सहन हो सकता था। विदान 
(ईश्वर ) उसे चोटें दे दे कर उस से यह ख़राब इष्टि घुडा देता है ) 
इस वास्ते भेरा यह नौकर ( रवर ) बढ़ा अच्छा भौर योग्य है । 

(४) जो पुरुष अपने नौकर ( ईश्वर ) पर अपना विश्वास नहीं रखता, वह 
मूता से उलट ्रपने घर में झगड़ा दाख लेता हैं, और तरह तरह की ' 
दलीों में व्यर्थ समय खो देउता है । भरे प्यारे | मेरा नौकर तो इर 
काम में प्व का निशाना लगाता है | 

(१) राम घादशाह ने, जो अकेला सूर्य है, जब अपने असली घर (सस्वरुप) 
में स्थिती की, तो भपना नौकर स्वयं तेजामय ज्योति पाथा, धन्य कोई 
नौकर नरे न आया। ˆ ट 

अरे | यह मेरा नौकर बढ़ा बुद्धिमान्‌ है । वाइ वाइ काम करनेवाले मेरे नौकर | ` 


fe 


१,चपडास, २ थेवर करी, ३ भोला. भाला, नेक, ४ विश्वास, यकीन, , 
. & छेद, बेधे, ३ तेजोमय ज्योति, ७ अन्य, दूसरा 


९ २४४ ) : ` शाम-चर्षा .. 
[ ३०९ ] 
राग शंकरा भरण, ताल घुमाल्ी ही 
हमें इक पागलपन द्रकार ॥ देक 
क्षुक्ठ नक़छ नही चाहिये हम को पागलपन द्रकार॥ हमे इक०१ 
छोड़ पुवाड़ें, झगड़े सारे, योता बहदतं अन्दर मार | हमे इऋ० २ 
लाख उपाय करले प्यारे ! कदे न मिळली यार॥ हमें इक०'दै 
बेखुद होता देख तमाशा, आपे छुद्र दिलदार ॥ इमे इक ॥ 
' | ३०३ ] 
छावनी,ताल धुमावी 


कोई दाळ मस्त, फोई माल मस्त, कोई तूती मैना सूए में। ' : 
कोई खान मस्त, पेदरान मस्त, कोई राग रागनी दूहे में ॥ 

कोई समळ मस्त, कोई रमल मस्त, कोई शतरंज चौपर जूप में। ' 
इक खुद मस्ती विन अवर मस्त, सब पढ़े अविद्या कूप में ॥ १॥ 


कोई सक्रळ मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचळताई हॉसी में। 
कोई पेद मस्त, कितेब मस्त, कोई सक्ने मे, कोई : काशी में ॥ 
कोई ग्राम मस्त, कोई घाम मस्त, कोई सेवक में, कोई दासी में । 
इक खुद मस्ती बिन अथर मस्त, सब बन्धे अविद्या फांसी'में॥ २ ॥ 


१ माडे बखेढ़े, २ एकता, ग्रट्टीत ३ कभी भी, ४' अहंकार रेदित, 
१ आशिक, प्यारा, ६ तुकबन्दी में दोहे चौपाई में । 


ee ee न पा 


` निज्ञानन्द ... ( ३४४) 


कोई पाठ मस्त, कोई ठाउ मस्त, कोई सैरों में, कोई काली में । 

कोई ग्रन्थ मस्त, कोई पन्थ मस्त, कोई शवेतं पोतरंगं लाली में ॥ 

कोई काम मंस्त, कोई खाम मस्त, कोई पूर्ण में, कोई खाली में । 
इक खुद मस्ती बिन अवर मस्त, सव बच्चै अविद्या ज्ञाली में ॥ ३॥ 


, फोई हाट मस्त, कोई घाट मस्त, कोई चन पर्वत ओजाडा' पै । 

>. कोई जात मम्त कोई पाँठ मस्त, कोई तात भ्रात सुत दारा में ॥ 

" कोई कर्म मस्त फोई धर्म मस्त, कोई मसजिद ठाकुरद्वारा में। 
इक खुद मस्ती बिन अवर मस्त, सब- बहरे अविद्या धारा में॥ ४॥ 


कोई साक मस्त,कोर खाक मर्त, कोई खासे में, कोई मढमल में । 
कोई योग मस्त, कोई भोग मस्त, कोई स्थिति में,कोई चळचळमे ॥' 
कोई ऋद्धि मस्त, कोई सिद्धि मस्त, कोई लेन देन की कल कल में | 
इक खुद मस्ती बिन अधर मस्त, सब फंसे अविद्या दलदल में ॥ ५॥ 


कोई ऊर्ध्व मसत, कोई अघः महत, कोई बाहर में, कोई अन्तर मैं । 
कोई देश मस्त बिदेश मस्त, कोई औषध में, कोई मस्तर मे ॥ 
कोई आप मस्त, कोई ताप मस्त, कोई नारक चेटक तन्तर में । 
इक छुर मस्ती बिन, अवर मस्त, सब फले अविद्या यम्तर में । ६॥ 


. कोई शुप्ट' मस्त, कोई तुष्टं मस्त, कोई दीर्घ मे, कोई छोडे में । 
कोई गुफा मस्त, कोई छुफा मस्त, कोई तूवे में, कोई लोटे में ॥ . 
` कीई शान मस्त, कोई ध्यान मस्त, कोई असली में, कोई खोटे में । 
इक खुर. मस्ती बिन अंवर मस्त, सब रहे. अविद्या टोरे मै ॥ ७॥ 


Er १ सफेद, २ जञ, पीला, ३ उजाड, वियावान, ४ नीचे, ५ खाली, अदृ 
३ प्रसन्न चित्त | 


क ` रमन्वर्धा 
। हे बा 
राग फंजोटी) ताल तीन 
आ दे घुकाम उत्ते' आ मेरे प्यारिया ! (देक )' 


पा गहुँ असली पागछ हो जा, मस्त अलस्त सफा मेरे . 
प्यारिया | आदे० १ . 


ज़ाहर सूरत दौला' मा, वातनों खास छुदा मेरे 
प्यारिया | आ दे० २ टेक ॥ 


` पुस्तक पोथी सुट गंगा विच, दम दम अळख जगा मेरे 
प्यारिया | आ दे० ३ | 


सेछी टोपी ढा दे सिर तो, दण्ड मुण्ड होजा मेरे 
प्यारिया | आ दे०४ . 


इच्ज़त फोकी फूक दुन्या दी, अक्क भतूरा खा मेरे. 
प्यारिया ! आ दे० ४ 
झगड़े झेड़े फैसळ रिदा, लेखा पाक चुका मेरे : 
प्यारिया | आ दे० ६ 
लङ्का चग्रल, ण्दोरा किद्दा, हृण्डत किते न जा मेरे, 
प्यारिया | आ दे० ७: 
१ था ( भ्रद्ट त तत्व ) के पद पर, २ स्मन, रहस्य ( असली वस्तु ) 


“ दभोला भाला, ४ धन्द्र से, १ फेक, ६ मान की- ( दुन्या की ) पगडी, दोपी 
७ साफ हिसाब बेवाक़, ८ कंसा | 


` निज्ञानंद ( ३४७ ) 


-तेरी बुक्कछ' बिच प्यारा लेटे, खोल तनी गल छा मेरे 
प्यारिया | भा दे० ८ 


| आपे भुर, भुलाब आपे, आपे बने खुदा मेरे 
प्यारिया ! आदे० ९ 


परदे फाड़ दूई दे सारे, इको इक दिखा मेरे प्यरिया | 
आ दे० १०" 


ट [| २०५ ] 


राग सैरवी, ताल दादरा 


गर हमने. दिल सनम को दिया, फिर किसी को क्या । 
इसलाम छोइ- कुफ्र लिया, फिर किसी को क्या ॥१॥ 


हमने तो अपना आप गिरेवां' किया है चाक । 
आप.दौ सिया, सिया न सिया, फिर किसी को कया ॥ २॥ 


आँखे इमारी छाला, सतम, ! कुछ नशा पिया !। 
आप द्वी पिग्रा, पिया न पिया फिर किसी को क्या ॥ ३॥ 


अपनी तो ज़िन्दगी मियां | मिस्छे-हुवाच' दै । 
गो खिज़र ळाख बरस जिया, फिर किसी को कया ॥ ४॥ 


` दुन्या में हमने आ के भला या घुरा कियो। 
जो कुछ किया सो हमने किया, फिर किसी को क्या ॥५॥ 


१वगाल, गोद, रदवस, ३प्यारा,ध्ुलमानी धर्म, १ अएना कपड़ा था चोग़ा 
३ फाडा ७ दुलबुल्ने के सदृश, = मुसलमानों में पानी के देवता का नाम दै । 


न्‍लननोनिभाननकत सकजन rps 
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{ ३४८ ) `. रामन्धर्षा `, 


[ ३०६ 1 ` 
राग मांड, ताल धुमाल | 


सला हुआ हर घीसरो, सिर से टलीं बलाय । 


ems # 


जैसे थे पैसे भये, अब कछु कहान जाय॥१॥ +. 


सुख से अपू, न कर जप्‌ (उर से जपू न राम। 


राम सदा .इम को भजे, इम पाने विश्राम ॥२॥, ४. 


राम मरेतो हम मरे ? हमरी मरे चलाय। 


, सत्पुरुषो का वालक मरे न मारा जाय॥३॥ 


द रप्पे सो औलिया', बेहद टप्पे सो पीर | 
हद बेहद दोनों टप्पे, वाका ताम. फछ़ीर। ४॥ 


इद हद करते सब गये, बेहद गया न फौय | 


दद बेहद "मैदान में रह्यो कबीरा सौय ॥२॥ 


मन ऐसो बिर्नेछ भयो जेलो गंगा' 84 jon 
पीछे पीछे इरे फिरे, कइत कबीर 


[ ३७] : / i 


1 


उप राय जिला, ताज दादरा ) २१ `: 
'- बाज्ौच-एनतफाको है दुन्या मेरै झांगे।' . 


, कबीर | |. 
Se 


2 क 
१६१० 


होता है शवोरोज़ तमाशा मेरे आगे॥ १॥ ४ '*' 


१ भूल गया; २ हाथ, ३ दिल पा हृदय से, ४ प्राराम, ६ - फेस्बर, 
६ गंगा जत, ७ बच्चों का खेल, ८रात ौर दिन। / ... `` 


हैं; 0 “नक 


निज्ञानन्दू ( २७९ ) 
इक. खेल है. औरंगे-सुलेमान' मेरे नज़दीक। | 
इक बात है इजाज़े-मलीहा मेरे आगे॥२॥ : 


'जुुज़ नाम नहों' सूरते-स़ालम मेरे नजदीक । 
जुज्ञ गैह्य नहीं इस्ती-्प-अक्या मेरे भागे ॥ ३ ॥ 


होता है निह” खाक में स्वहरा मेरे होते। 
घिसता है ज्बी' खाक पे दरिया मेरे आगे ॥ ४ ॥ 


[३०५ ] 
छ राग ज़िला, ताल दादरा 


फेंके फलक को वारे, सब बरुश दूँगा मैं। 
भर भर के मुट्ठी दौरे, भव बस्श दू'गा मैं॥ १॥ 


सूरज को गमी, चाँद का ठण्डक, गुर "को आंब | प 
यूं मौज” अपनी आई, सब वर्श दू'गा मैं॥ २॥ 


गाली, गलाच, झिड्की, ताने करू' मुक्षाफ । 
चोळी, ठठाली, धमकी, सब बण्श दू'या में ॥ ३॥ 


तारीफ से परे हुँ, ऐशें से में बरी हुँ। २ 
-इम्दो-सना-दआरै भी, सब बर्श दगा में ॥ ४॥ 


~ १ सुलेमान बादशाह का शाही तख़त, २ इज़रत ईसामलीह की करामात, 
मोजज़ा, ३ सिवाय, ४ संसार का रूप वा दृश्य, १ भ्रम) ६ पदार्थ की मौजुः 
दृयी, अथवा उस का दृश्य मात्र, ७ गुप्त होता, चिप जाता है, म जङ्गज, 
९ म्ाथ्रा (मस्तक), १० पृथ्वी पर, 11 सोती १३ चमक) १३ तरंग १४ स्तुति 
डपमा' भौर आना । 


प्‌ ३५० ) रामनवर्षा 


बादिद हुँ ज़ातै-मुत्ठक, याँ इम्तयाज्ञ कैसी 
औसाफ को लुगा दू सव बसा दू'गा में ॥ ५॥ 


स्वदरापे-बेफरा हुँ, दरिया हुँ बे किनार। 
बू रेर की न छोड, सब, बस्छ दूगा में ॥ ६॥ 


दिल नज़र मेरी कर दो, हुँ शाहे-बेनियाज़ं | 
कौतो-मका-जमा-जञर, सब बरुश दू'गा मैं॥ ७॥ 


झगड़े, कसूर क्ज़िये, अच्छे बुरे ख्याळ। 
« चू" ओस झर उड़ादू, सब बड्श दू'गा में॥ ८॥ 


मौजूद कुछ नहीं है, मेरे सिवा यहां। 
नैहय-दुईै',गुमानो-शक्र `, सब बए्श दृ"गा में ॥ ९ ॥ 


शवलो-क्रयास , जिस्मो-जां, माढो-दोस्ता । 
कर राम पर निसार, यह सब बर दू गा में ॥ १० ॥ - 


के [ ३०९ ] 
'तवेया राग घनासरी 


सब शाहा का शाह में, मेरा शाइन कोय। 
सव देवो का देव मैं, मेर! देव न होय ॥ 


१ एक, २ वास्तविक तत्व, ३ विवेचना, अन्तर, भेद, फरक, ४ गुण, 
९ बेहद दियावां, ६ द्वत की गन्ध, ७ हदा चित्त बादशाह, ८ देश काढ 
चर्तु भौर सम्पत्ति, ९ सदश, ३० द्वोत अम, ११ संशय भौर अनुमान 
१२ बुद्ध और स्या । ः 


निज्ञाकद्‌ . (३५) 


चाबुक सब पर है मेरा, क्या सुल्तान अमीर । 
पत्ता मुझ विग न हिले, आन्धी मेरी अलर" ॥ 


~ 


[ ३१० ] 
रागनी जयजयु वन्ती, वा राग एमन कहयाण, ताल चत्त | 


तमाम दुन्या दे खेल मेरा, में खेल सब को खिला रहा हूँ। 
किसी को वेख्नुद्‌ बना रहा हुँ, किसी को प्रम में देला रहा हूँ ॥ १॥ . 


अवल' है सदमा भले बुरे का, है कोनतुम और कहाँ से आपे । 
` खुशी है मेरी, में खेल अपना, बना बना के मिटा रद्वा हुँ॥ २॥ 


फिरो हो ख्ये-ज़िमीन पे यारो ! तळाश मेरी,मै मारे मारे । 
अमल करो, तुम दिलों में देखा, में नहने-अकरव सुना रहा हूँ॥ ३॥ 


कमो मै दिनको निकालू' सूरजञ,कभौ मैं शय को दिखाऊ तारे । 
यह ज्ञोर मेरा है दोनों पाँवों को मिस्ले-फिरकी फिरा रहा हुँ॥४॥ 


किसी की गर्द में दौक्ने-हानत ,किसी के सिर पर है ताजे-रहमत | 
किसी फो ऊपर वुला रदा हैं, किसी को नोचे गिरा रहा हुँ॥ ५॥ | 


१ महाराजा श्रधिराज, २ घनी, ३ घटा, ४ फेद, अधीन, ४ व्यर्थ, 
६ चोट) ७ पृथ्वी के ऊपर, [८ शाहा ( कंठ) से भी अधि$ समीप. 
. ईश्वर, है, ३ रात्रि, 4० लानत की जंजीर, ११ छपाइ का ताज, 
तिलक, - न ९, ४ 


( २५२ ) राम-वर्षो 
\ 
[ ३११ ] 

राग भेरवी, ताल चलत । 


न कह कया रग उस गुल का, अद्दाहाद्दा, अदादाददा | 
हुआ रशी चमन सारा, अहाहादा, अद्दाहाहा ॥ १ 


r 


नमक छिड़के है वद किस किस मज़े से दिळके जस्मों पर । 
मरो लेता हूँ मैं कया क्या, अहादादा, भद्दाद्दादा ॥ २ ॥ 


छुदा जाने इलावत कया थी, आवे-तेग-क्रातिळ में। 
तबे-हर-जस्म है गोया, अद्वाहाइा, अदाद्दाहा ॥ ३ ॥ 


शरारी -बक् में घया फक में समझू कि दोनों में । 
है इक शोळा-मवूका सा, अद्दाहोहा, भहदाहाहा ५ ४ ॥ 


बला-गरदाँ हूँ साक्नी का, कि जञामे-इपफः से मुझ के । 
दिया घूंट है इक पेना, अद्दाहाहा, अहाहाहा | ५॥ '' 


|. 


पेरी सूग्त-परस्तो" हक़-परस्तो' है, कहूँ में घया ? 
कि इस सूरत में है क्या क्या, अदाहाद्दा, अहादाद्वा ॥ ६॥ 


१ फूल;( सुन्दर स्वरूप वा आलस्रख्प ) २ रंगदार (नाना प्रकार 
ङी), ३ यागा, ४ मिठास, स्वाद, १ कातिल की तलवार की, घार, ६ हर घाव 
के समीप ७ अंगारा और बिजी, ८ भदृकी हुई बाट, ३ कतज, , आर्पित हूँ, 
"१० शराब (प्रेमाग्त) पिज्ञाने वाला, यहाँ आमञज्ञावी वा गुह से अभिप्राय दै, 
११ इश्क़ ( त्रेम रस) का प्याळा, १२ मूर्ति; पूता ( बुत परस्तौ ) 
१३ ईश्वर पूजा, 


= 


विज्ञान ˆ ( ३२३ ) 
जफर आलम कहूँ! कहूँ में क्या,तवीयत की रवानी का। 
कि है उमड़ा हुआ दरिया, अद्दादाहा, अहाहादा ॥ ७ ॥ 
[ ३११ ] E 
गप क्रन्वाली । | 
गर यू' हुआ तो क्या हुआ, और वू' हुआ ते क्या हुआ | देक 


था एफ दिन वह धूप का, था जव अस्वार हा। 

हर दम पुकारे था नक्लीव, आगे बढ़े, पोछे हटो। 

या पक दिन देखा उसे, तरंदा पड़ा फिर्ता है व 

` च क्या खुशी, क्या ना घुशी,यफसो है संच पे दोस्तो !॥ गर यू ०१ 


या नेमत खाता रहा, दौलत के दस्तर-सयान पर। 
मेवे मिठाई वा मझे, दृत्वा-ओ-ुर्शों और शकर। 
या वान्ध झोळी भील की, टुकड़े के ऊपर घर नञ़र। 


` हकर गदा फिरने छगा, कूचा वकूच। दर बद्र ॥ गरयू ०३ ४ 


या इशरतों" के दाठ थे, ग्रां ऐश के असपाब थे। 
साक्री) सुराही", गुलबदन , ज्ञाप “शरादेनाव थे। 
या बेक्रसी के दर्द /से वेद्दाळ थे, बेताब थे। 
आखिर जे देखा दोस्तो। | सब कुछ झ्याठा-उवाव थे ॥ गर यू ७२ 


१ कवि का नाम, २ इ (अवस्था), ३ रफतार(चालं)गति, ४ कोचवान, - 


` शोवदार, ९. भड्ेता, 5: अच्छे अर्डर पदार्थ,७ खावि्ट,८ खद्दा मीठा, ३ फङ्गीर, 
, १० द्वार द्वारं पर, था गळी दुर गढी, 11 पिपयानन्दु अर्थात्‌ भोगों के पढ़ार्थ 
३२ परस की.शराव पिलाने वाला, १३ शराब रखने का बतँन, १७ पुष्प बर्ण 


की सुन्दर मियाँ, 1२ प्याजञा, 1६ अंगूरी शराब | 


क 


( ३५४.) ˆ .. रामन्वर्षी 


जा ,इशरत' झा कर मों ता ब भी कर जाना मिया। -. 

जे ददो-दुःल आकर पड़े तो बद मी भरज्ञाना मिया । `. 

स्वाह दुःख मै, स्वाह सुख मैयाँ से गुज़र जाता मियां । | 
` अ चार दिन की ज़िन्दगी, आखिर को मरताना मियां ॥ गर.यू ०४ 


~ 


[ २,३ | 
गाक़,क़माली, ताल दादरा 


पा लिया जा था कि पाना, काम कया वाक़ी रदा-। | (देक) 
ज्ञानना था सोई जाना, काम कया वाकी रहा ॥ 


७७ । 


आ गया, आना जदां, पहुँचा वहां जाना जहां। 
अब नहीं आना त जाना, काम घया बाक़ी रहा ॥ १॥ 


बन गया जनता बनाने विन बना, जो बन बना ! 


१9१ ~ 


अब नह...) २ ताना, काम कया बाक़ी रह्मा ॥ २ || 


जानते आ -८ (५ «. 7 #४४ड़ा ते हुआ | 
उठ गया बकना बकान, : i बरा बाकी रहा ॥ ३॥ 


लाख चौरासी के चक्कर से थः, ड कमर! .` 
अब रहा आराम पाना, काम ६१, १३८1 रहा ॥ ४९॥ 


वष्न के सानन्द. यद-सव अनहुआ ४१ इद | 
फिर कहा करना कराना, काम क्या चाऽ, २१7} ५ ॥ 


हि peer 
0 


१ बिपय भोग, २ सह जाना, ३ यहाँ, ४ बिना, ४ ४. ता, ६ बनाने 


«५ की बस्तु, ताना, ७ समास, फसल, ८ विना हुए ही हो “7४ र | 


निज्ञान्द्‌ , ( ३५५ 


डाल दो इथयार, मेरी राय पुषता अव हुई । 
छग गया पूरा निशाना, काम क्या वाङ्गी रहा ॥ ६ ॥ 


होने दो ज्ञो हो रहा है, कुछ किली से मत कहो! 
सन्त दो किसि को सताना, काम कया बाकी रहा ॥ ७ ॥ 


आत्मा के ज्ञान से हुआ छेतार्थ जन्म है। 
अब नहीं कुछ और पाना, काम कया वाक़ी रहा॥ ८॥ ` 


देद के प्रारब्ध से मिळता है सब को सर्ग कुच्छ । 
फिर ज्ञगत को क्यो रिझाता , काम क्या बाळी रहा ॥ ९ ॥ 


घोर निद्रा से जगाया सदूगुर ने बाइ वा! 
अब नहीं जंगना जगाना; काम, कया वाक्री रहा | १०॥ 


मान कर मन में मिर्या,मौका का मेडा है यह सच 1 
फिर बनू'अव्‌ कया मौलाना ,काम कया बाक्नी रदा ॥ ११॥ 


ज्ञान कर तौहौद का मनशा , शुमा सब मिट गया । 
यू दी गालो का चज्ञाना, क्राम कया बाक्कौ रहा ॥ ११॥ 


DORE ine ७023 
एक मे कसंरत-व कसरत में भी एक ही पक है। 
अब नद्दीं डरना डराता, काम कया वाक्क रहा ॥ १३॥ 


झूल से भी दूर है, कहने-व-सुनने से परे। 
. हो चुका कहना कहाना, काम कया बाक्री रहा ॥ १४॥ 


fp 


१ सस्पति,२ संतुष्ट, ३ खुशामद फरना,चापलूसी, करना, ४ गहरी, सुधुप्ति, 
२ ईशवर- होता, ६ मौलवी, प्रंडित,७ भह् त, एकता,८ मन्तव्य,३बहु्त अनेक | 


( ३५६ ) राम-वर्षा 
.. रमज्ञ' है तौदीद, यहां हुकमा की दिकमतें तंग है । 
हौ गया दिल भी दीवाना , काम कया वाक्री रहा ॥ १५॥ 


रद गये उुलमा-व-फुज़छा इहम की तदक्ीक मे । 
श्रम है पढ़ना पढ़ाना, काम कया वाक्री र्दा | १६ ॥ 


द्वैत और अद्वैत के झगड़े में पड़ना दै फ़्जूल । 
, अब न दातो को घिलाना, काम कया वाको रद्दा ॥ १७. 


ज्ञान कर दुनिया को पूरे तोर से स्वाबोख्याल। । 
अद नहीं तपना तपाना, काम कया वाको रद्दा ॥ १८ ॥ 


कुच्छ नहीं मतलव किसी से, सो रहा रांग पलार । 
अब कहीं काहे को जाना; काम कया बाकी रहा ॥ १९ ॥ 


हो गयी दे दे के डङ्का, सारी शङ्का भी फना । 
अब मिला निर्भयं ठिकाना, काम कया वाकी रद्दा॥ २० ॥ 


[ २१४: ] 


नी ! में पाया मरहम यार। } 
जिल दे हुसन दो अजब वहार ॥ ३. 
जिस दा जोगी “भ्यान छगावन | 

पीर पंगस्बर निश दिन ध्यावन॥ . 


। १ इशारा, रहस्य; २ अद्वैत, एकता, ३ अक्रेख्मन्दु, ४ करल, बुद्धि, 
र पाग, ६ विद्वान और महातमा, ७ दुयौफत, दूँढ, ८ स्वप्न भ्र, ३ नाश, 
१० भय रहित और कवि का नाम भी है, 11 अगी | ऐ प्यारी; 1२ अपता' 
मेदी प्यारा, प्रेसात्मा, १३ सुन्दरता, सौन्दर्य | 


.. जिजानन्द्‌ . ( ३५७) 
पंडित झालिम अन्त न पायन। | 
तिस दा कुछ अज्ञहार ॥ नी! मैं० ॥ १॥ 


“मैं” “तू” दा जद भेद मिटाया। 
कुफर इस्लाम दा बाम भुढाया ॥ 

गै दा” फर्के गंवाया। 
खुल्या सव इसरार ॥ नी ! मैं ॥ २ | 


घहदत कसस्त बिच समाई! 
कसरत वह॒दत हो के भाई'॥ 
जुज्ञ विच कुछ" दी सूझौ पाई । 
विसर गया संसार ॥ नी! में०॥ ३ ॥ 


कहन सुनन ते न्यारा जोई। 
ख़ामरका” कहे सव फोई॥ 
“है? “नाहा” दा झगड़ा होई। 
तिस दा गर्म बाज्ञार॥ नी में०॥ ४॥ 


साकी” ने भर जाम” पिलाया। 
वे. खुद दो के अशन मनाया ॥ 
शौरीयत* दा नाम गँवाया । 
हुईं जय ज़य कार ॥ नी में०॥ ५॥ 


` ॥ विद्वान; २ दृश्य, नाम रूप, ३ नास्तिङृपन, ४ श्रद्द त, 4 द्वत से यह्वा ` 
"अभिप्राय है, ६ भेद, रहस्य, ७ एकता, ८ अनेकता, 8 पसन्द आई, १० व्यष्टि, 
११ समष्टि, १२ स्थान रहित, श्रोत देश से परे १३ निजानन्द रूपी शराव. 
“पिलाने वाळा, यहाँ गुरू से अभिप्राय है, १४ प्रेस प्याला अथवा आत्मानन्द 
का प्याला, १९ छुशी मनायी१६ द'त भाग, भेद दछि, १७ आनन्द का हुतास । 


2 [ कफ ). धाधापप। , ; 
[ २९४ |: 
होरी, राग कालंगढ़ा, ताल दीपचंदी ।. , हा 


रे कृष्ण कैसी होरी तेने मचाई, अचरज लख्यो न जाई। ' - 
असत सत कर दिखलाई, रे इष्ण केसी होरी तेने मचाई.) (दक) 


पक समय श्रीकृष्ण के मन में होरी खेलन की आई । 
एक से दोरी मचे नहि कबहुँ, याते करूं बहुताई । 
यही प्रभु ने दद्दराई, रे कृष्ण केसी दोरी तं ने मचाई ॥ १॥ 


पोच भूत की धातु मिछा;कर, अंड पिचकारी बनाई । 
चौदद भुवन रंग भीतर भरकर, नाना रूप धराई।... ', 
प्रकट भये कृष्ण कन्हाई;। रे कुष्ण कैसी दोरी तेने मचाई ॥ २॥ 


पाँच विषय की शुळाल बनाकर, बीच ब्रह्मांड उड़ाई 
जिस जिस नेन गुलाल पड़ी, उसकी सुध बुध बिसराई। ` 
नहीं सुझत अपनाई । रे कृष्ण केसी दोरी ते ने मचाई ॥ ३ ॥ | 


बेद अंत . अंजन को राका, जिस ने' नेन में पाई । | 
तिस का ही ठोक तम नाइयो, सूझ पढ़ी अपनाई । 
` होरी कछु वनी न बनाई । रे कृष्ण केसी होरी तें ने मचाई ॥४. 


[ ३६] 


मरजी चेतन की जब झक मोरन को दवीयः! 
खुग ठप्णा के नीर मै बद चलयो विन तोय'॥ १॥ 


Cann urn फि त नकल 


क 


१ अपना भाप, अपना स्वरुप, २.तीछ, सबाई, ३ भ्रन्धकार,,४,जल |.' 


निज्ञानन्द्‌ ( ३५९ है } 


इह्‌ चलपो विन तोय सहारा कहीं न पावै! 
(त उत यते जाय बददोरी' पाछे फिर आवे ॥ 
कहे गिरिधर कवी राय करू में को. पर अरजी । 
सक मारन की चेतन की अब होते मश्ज्जी॥ 


[ ३१७ ] 
काफी 
हुन मैनू' कौन पछाने मैं इछ हो गया होर ( देक) 


हादी में नू. सबक पढ़ाया ओथे। रोस्त आया जाया । 
मुठलक़ ज्ञात ज्माल दिखाया बहुदूत पाया शोर ॥१॥ 


अब्बल हो से छामझोती' जादिर बातन उस दा ज्ञानी 
रहया न मेरा नाम निशानी मिट गया झगड़ा शोर॥२॥ 


प्यारा | आप ज्ञमाल दिखाले. मस्त फलब्द्र हो मतबाले। 
हुँला दे इन देख के चाछे बुल्लाद शुरू गया कागाँदी टोरं॥रे॥ 
[a] 
इस. कद्र मह :तञज्ली दो गया । 
कत्रे मिट कर नूर पदा हो गया॥ १ ॥ 


$ पुन; २ किस, ३ भव, ४ दूसरा, १ मुझ, ६ पाठ, ७ वहाँ, म अन्य, 
३ सत्यस्वरूप, १० दर्शन, साक्षास्ार, ३१ शद्गौ त, १२स्थान रहित,१ ३वाहिर 
भीतर, १४ काक कौग्वों की, १९ घाल १६ श्रात्म ज्योति में कौन 
१७ प्रेतिविन्व | 


(झर सेषं 
बन्द्गी है' बन्द बनने के लिये । 
जव हुआ आज्ञाद मोळा दो गया ॥ २.॥ 


ग्ैरे-इक्क दिल में जद्वां आया ख्याल । , 
बुत छुदा के घर में पदा दो गया ॥३॥ .. 


साथ है सूरत के सूररत.आफरोब्र। `; 
तक्रश पर नक्लाशं शौदा हो गया ॥४॥ : 


शकले-भह्द मै अदद्‌, था जख्वदृगर.। 
देखने वालों को धोखा हो गया॥२॥ 


दार पर चढ़ कर कहा मनसूर ने। 
आज अपना चोल वाला हो गया ॥ ६॥ 


खुन के कसी तिरी खुश" अळद्दानिया । 
बुलबुले-शीराज़ गोया" हो गया ॥ ७॥ 


|. ३१९. [ 


मुझ्ी से इई इबतदाये--दोशालम । 
मुझी में यामे इनका रहता है मुदकम्‌॥ 


ERED SE 00,000 अ पक 

१ इरवर से इतर श्र्थात्‌ भनातमा, २ मूर्ति, प्रतिमा, ३ स्तुति योग्य :, ` 
मूति, ४ चित्रकार मूर्ति खेंचने वाला, १ हज़रत अहाद्‌ के रूप ,में, १ भद्र त छ 
बह) ७ प्रकाशमान्‌। ८ सूली) ३ एक मस्त का नाग, :१० कदि का नाम, -' 
११ मधुर स्वर, १२ बोलने वाला, १३ दोनों छोक ( धर्षात जोक पर दोष) पा 
का घारस्म, १४ स्थिति, ११ इढ़ | ॥ 


बिज्ञानन्द (. ३६१ `) | 


मुनी में फनाइ होंगे एक रोज़ एक दम | 
शिवोऽहं, विवोऽहं, शिवोऽहं, शिवोऽहं ॥ १॥ 
में दरवा हुँ और मुझ में बेदद है कतरे। 

में सूर्य हूँ और मुञ्च से रौशन हैंक़रं॥ 

अहा हा अतय देखता हुँ तमाशे। - 
शिवोऽहं, शिवोऽहं, शिवोऽहं, शिवोऽहं | २॥ 
“ चमक है मेरी मेहरो-मद की ज़िया में | 
दमक छाढो-गुइर की आवो-सफा' में ॥ 
खिला में मिरा नूर है और मळा मै । 
शिवोऽहं, शिवोऽहं, शिवोऽहं, शिवोऽहं ॥ ३॥ 


बहिइत बर मेरा जल्वह जमाली । 
जदपक्षम के तबक़े है शकले-जलाळी' ॥ 
मेरी शानवल्मो-गुमान' से दै झाळी" 
शिवोऽहं, शिवो ऽहं, ्रिवोऽई, शिवोऽहं ॥ ४ ॥ 
फलको पर मलिके' और जमाएर वशरें हूँ। 
यहाँ हैं, वहाँ हँ, इधर हूँ. उघर .हूँ॥ 
जिधर देखिये मिहर में जल्वहगर' हँ । 
शिवोऽहं, शिवोऽहं, शिवोऽहं, शिचोऽहं | ५॥ 


१ नाश, २असंस्प, ३ सूयं भौर चाँद, ४ रोशनी, प्रकाश, १ लाल मोती, 
६ शुद्ध चमः, ७ थाकश, एकान्त, = ज्योति, प्रकाश; ३ भीड़, समूह, समाज , 
१०सप्से ऊँचा स्वग. जोक वर्षात्‌ बह्मलोक,११ सॉन्दर्यं व महिमा की विभूति, 
१२ चरक, दोजप्र,1३ वैभव का सूप,१४ अम और शाका, १४ ठ पर, १ आकाश 
या परलोक, १७ फरिश्ता, देवता, १८ मनुष्य वा माणी १३ कवि का नाम, 


२० प्रकाशवान्‌ | 


( ३६.) राम-चर्षा 
। [ ३२० ] 
सज्ञल 
थे होश, है तो इभ हैं, हुश्यार है तो इम है 
मय नोश' है तो इम है, दौवदार हैं तो दम है ॥१॥ 
अपने सिवा नहीं है इस्ती किली की इरगिज़। 
दे ज्ञान है तो इम है, आन्दार है तो इम है ॥ २॥ 


ग़लशन में इम हैं नजदत', सहरा में हम है बदशर्तें। . 
गर फूल है तो दम हैं, गर खार हैं तो इम है॥२३॥ 


अल्फा और मञ्षानी दिल से हमारे निके । 
गर नसर है तो दम है, अशआर' है तो दम है॥ ४॥ 


«~ 


अथ्यारी" औदयारी दोनों की तह मेंदम है। :' 
गर यार हैं तो इम हैं, अशआर हैं तो दम है ॥ २॥ 


झगड़ा भी तह करो तुम ए बोले-रिन्द अपना । 
बेदीत हैं तो हम है, दोनदार हैं तो.हम -दै॥ ६॥ 


इलम और जहल पहलू दो अपनी ज्ञात के है। 
नादान्‌, है तो दम हें हुश्यार हैं तो हल है॥ ७॥ 


हम से दै सब अमीरी, हम से है सव फकीरो। 
जरदार है तो इछ है, नादार है तो इम हैं॥ ८॥ 


१ प्रेस मदू पीते वाले, २ घार्मिक, ३ वाग, ३ सुगन्ध, १ जंगल विधाः 
बान, ३ पशुत्व, ७ काँटा, ८ शब्द, ३ अर्थ, १० गद्य, ११ पद्य, १२ वदृमाशी, , 


१३ चाताक,बद॒माशं, 1४ विद्या, ११ अविद्या, १६ निंजात्मा, निज स्वरुप, के 
१७ घनी, १८ विधेन | 


+ 


` निज्ञानन्द्‌ है ( ३६३ ) 


„ हम ही निहां' रहे. हैं, इम दी गयौँ हुए हैं। 
गर कशफ है तो हम है, अतरारों है तो इम है॥९॥ 
हैं शेख सीमये है और रिन्द॒ मय-करे में। 

यार हैं तो हम है, सरेशार' हैं तो हम हैं॥ १० ॥ 
अपनी है सारी वरकत, अपनी है सारी दरकर्त । 
रफ़्तार हैं तो दस है, गुफतार हैं तो दम है ॥ ११॥ 
चहुदत' में हम निद्दां है, कसरत में हम अया है। 
मस्तूर है तो दम है, दो चार है तो दम है॥ १२॥ 


सुनकर” है जो वह अपने और जो मुकूर' वह अप्ने । 
इकरार है तो दम हैं, इन्कार हे तो इम है ॥ १३॥ 


खुद कहते हैं अतलइक्‌ , खुद पाते दै सञ्चाय। 
मन्सूर” है तो दम हैं, और दार है' तो हम दै' ॥ १४ ॥ 


अपने ही दम से सारी गुलज़ार को फिजा” दै। 
पर वर्ग है तो हम हैं, गर बार” है तो. हम है ॥११॥ 


लिक्षत जमाल अपना, दोजख जलाल अपना। 
गर तूर है तो दम दै, गर तार है तो हम दै'॥ 


MR ONE मिल ननम सन नकल तर क 
"गुप्त, भप्रकट, अविधमान, २ प्रमद, विद्यमान, ३ साक्षात्कार, ४- युप, . 


- रहस्य, ₹ पुजारी वा पादरी, ६ शराव खाना, ७ दोषों “से "पूण, म चेष्टा, 


१ बात चीत, बोल चाब, 1० अद्वौत, ११ गुप्त, 1२ ग्रेट, १३ छुपे हुए वा 


` परदे में, १४ इन्कार करने वाला, ११ स्तरीकार करगे वाल, १६ शिवोऽहं, | 


१७ मस्त का नाम,१८ सूली,१३ बाग, २० रोनङ,२१ पत्ते कूच, ९२ फल व फो 
का भार, २३ स्वर्ग, २४ वेभव+ २१ नरक, २३ गौरव, साम्यं,” २७ पर्वत 


का नाम, २८ परिनि । 


३ र ~® 
र 


बढ ` ` रामे-बेपाँ 


हर शकक हे हमारी, हर नापर है हमारा , 7. 
पे मेहर | तुम से हर जा, दो चार हैं तो इम है.॥१७॥ 
| ( .३२१ ) 
बने ध्यान में जिल के ध्यानी है मजने । 
हुए शान पर जिस के जानो है मतं ॥ 
पढ़ा जिस का जोगी यति ने है अफूर्स । 
बदी आत्मा सदिदानण्द. में हैँ ॥ १॥ 


कर्म जिस के मिल्ने को करता दै कर्मी | 
धर्म जिल के पाने को करता है धमी ॥ 

, म्मे जानता दै फ्कत्‌ जिल का ममां | 
घहो आमा सञ्चदाचन्द में हुँ॥२॥ 


जिसे यश और दान से हूं दृते है। 
जिसे तप और शान से. हूते है 

जिसे धारणा ध्यान से. हूते है 

घहो आत्मा सचिदानद में हूँ॥३॥ 


. नआगराज्ञ जिसका, न अज्ञाम जिस का 

जहाँ देखिये, जस्वह है आम जिस का ॥ 

हर इक शकल जिस की, दर इक.नाम जिस का। 
, वही अत्मा सधिदानन्द में हुँ॥४॥ 


जिसे सुन के इन्सान्‌ कता नहीं दै। 
“ ` जिसे देख कर होश रहता नहीँ है। 


~ 


१ कवि का नाक, २ सवत्र, हें पागल, सस्त, आसङ्ग, ४ नोस्छापेर, 
कहानी, कथा, ६ केवल, ७ आरम्म,-८ अन्त; $ दर्शन, प्रकार | 


निज्ञोनन्द ( ३६५, 
जिसे पा के दुःख कोई सहता नहीं है। 
यही आधा सञ्रिद्ावन्द में हैँ।४ ॥ 


जमानो-मकान्‌ में हुआ जो नमायां'। 
अळळ म हुआ.वत के इल्लत जो पिनद्दा ।! 
गरज् जिस से मुमकन है नेरंग -इमका | 
चढी आत्मा सञ्चिदानन्द मैं हैँ॥६॥ 


किलो शे.की हरती नहीं जिस से वाहिर । 
दुर इक. नूर" जिस नूर से है सुनग्यर' ॥ 
जो वेमिश्षल” आनन्द का दै समुन्द्र । 
घही आत्मा स्चद्वानन्द्‌ में ` हुँ ॥ ७॥ 


जिसे मेंदरे मौजूद माना है सब ने। 
जिसे अपना मकसूद" माना है सव ने ॥ 
जिसे रौरमहदूद' माना है सब ने। 
वदी आत्मा सच्चिदानन्द मैं हुँ॥८॥, 
[ ३% ] 
ग़ज़ज् 


३९६ 


हर वार नई शकल" से आलम में अरां" हूं। 
हुँ तिफला कमी, पीर कमी, गद जवां, हुँ॥ १॥ 
१ देश, काल, २ प्रकट, विद्यमान, रेकारणों में, ३ कारण, १ छिपा हुझ्रा, 
2 अप्र, गुप्त, ६ नानख, ७ सम्भवता, ८ प्रकाश, ज्योति, इ प्रकाशवान्‌ या 
» 'उयोतिमय, १०अद्ितीय,११सूर्य, अथवा कवि का नाम,१३५येय, तक्ष्य, उद्देश्य, 
१३ भपरिच्छुन्न वा अनन्त, 1४ रुप, १९ सृष्टि, जगत, १६ भ्रकट), विधमन, 
` १७ बालक, सिर, 1४ वृद्व 18 कमी | 


(३४६) ˆ. ` रामतवषों ` 


मसजिद में कमी हूँ कमी घुतखाने में मसकन । 
, दाइज्ञ हूँ किली जा पं कहीं पीरघुप्रा ६॥ २ ॥ 


मिसहेदहने-यार हूँ एक सुकृतदए-मौहम । 
क्या कोई कर्जिया हुँ कि मुद्दताजे-वियान्‌ हूं॥ ३ ॥ 


. बनता हुँ पुसब्धर कमी और कमी तस्वीर । 
गोया" हैँ कमी और कभी गंगे की ,जुबान्‌ हूँ॥ 


कहता हुँ जो मन्सूर के मानिन्द. अनलहक्क | 
. में होश में उस चक्क असद अपने कहां ईँ॥ ५ ॥ 
EN [ ३२४ 18 
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' मुझे वेखुदी| तू ने भछी चाशनी घखाएँ। 
किसी आरजू की दिल में नहीं अय समाई॥ १॥ 


न हजारे है, न खतर है, बरजा है, न हुआ है। 
न ख्यालेवन्द्गौ है, नतमन्ना है छुदाई॥२॥ ' 


३ सन्ति, २ रहने वाला, स्थित, ३ उंपदेशक, ४ भौली, पूजारी । 
गुरू, ४ प्यारे के सुँ ह के सदश्य,६ कल्पित बिन्दु, ३ वृतान्त, कहानी, वाहदाः 
= जिस के वर्णन करने की आवश्यकता है, ३ चित्रकार, १० चिन्न, ११ वक्ता, 
१२ पुर मस्त का नाम, १३ सहश, १४ शिवरो 6३, अह व्रझास्मि, १४ कवि का 
नाम, १६ इच्छा, जिज्ञासा, १७ भय, १८ डर; १३ आशा, विश्वास, " 
२० प्राथना, २१ सम्ध्योपाप्तना का विचार, २२ श्रसित्ञापां | । | 
छ बीच में भजन वै० २७८ की संख्या दो - बारें भू “ये, दी गई.थी इस . । 
` लिए यहाँ एक संख्या जान दूक कर बढ़ा दी गई है। 00) 


निजान्द्‌॒, (३६७) 


न सुक्रामे-गुफ्तग्‌' है, न महले-शुस्तञ्चू' है। 
न घहां हवाल पहुंचे, न बिरद्‌ को है रसाई'॥ ३ ॥ 


न मकां दै न मकी है, न ज़मां हैन ज्ञमी है। 
दिलेतवेनवा” ने मेरे, वहां छावनी है छायी॥ ४ ॥ ' 


न बसाले हे, न दिज़रां , न सरुर है, न गम है। ; 
जिसे ऋहिये स्वावे-फळतं ,लो चह नींद मुझको आई॥१॥ 


[ ३१५ ] 
गज़ल 


जिधर देखता हुँ खुदा ही छुदा है। + '' 
खुदा से नहीं चीज़ कोई जुदा है॥१॥ 


; जवअब्चछ और आखिरजुदा ही छुदा है। 
तो अब भी घही, कौन इस फे सिवा है ॥ २॥ 


' है क्षाग़ाज़ -वं-अज्ञाम जेवर का जरं में। 
म्यान्‌" में नदरगिज्ञ बह गैरे-तिला है॥ ३॥ 


चही आप दर एक सूरत में आया। 
कहीं आबो-आतिश ज़मीनो-इवा दै॥४॥ 

१ बागी का स्थान, २ जिज्ञासा का स्थान व आधार, ३ शान-इर्दरियां, 
अबुद्धि, १ पहुँच, ६ देश, स्थान, ७ स्थान वाला, ८ काल) & पथिवी, १ ८विना 
हथ्यारों वा साधनों के दिल ने, ११ मित्राप, १२ जुदाई, १३ आनन्द, चन, 

ˆ 1४सुपुष्ति, ११ आरम्भ, आदि, १६ श्रंत, १७ भूषण, १८ स्वर्ण, १३बीच में, * 
२० कदापि; २१ स्वर्ण से भिन्न, २२ जल-अग्नि |. : 


३ 
» SUP HY, 


(३६६०) ' .. राम-वर्षा, 

खुदा में. दई को जो -देता"दखळ दै।, ., 
वही काफरो-मुन्करों व अहृले-खता है॥ ४ ॥ 
कदां उसको दूर और जुदा हूँढते दो।|। 
हमेशा है हाजिर न हरगिज्ञ छुपा है॥ ६॥ " 
जिसे तुम समझते दो दुन्या पे ग्राफिल ! 

यह कुल इक्र ही इक, न जुदा न मिढा है॥ ७१ 
सफाती-यक्रीनसे इटा दिछ को देखो। | 
यही एक ज़ाते-खुदा जा. बजा है॥८॥' 
यही चीज़ ज्ञाती, यही. है सफाती। 

सिर्फ़ इक तथ्यन” में दो हों रहा है ॥ ९॥ 


, मढ़ार आती है सुखर्लिफ” सूरत गो ु 
मगर रुये-मानी से सब यक्का है॥ १०॥ ' 


दर इक चौज़ हर्ती में अपनी है क़ायम 
नहीं पेदा होता नहीं कुछ फा" है ॥ ११॥ 
नहीं होता दरमगिद्ध फना का फना भी। 
हुआ हूससे साबित बका" ही बक्का है ॥ १२॥ 
धर्मदास समझेगां बह वात मेरी). , हक 
दु से किया जिस ने दिल को सफा है ॥ १३॥ 


१ दवौत, २ नास्तिक, ईश्वर न मानने वाला, ३ अपराधी; ४ भजशानी,. 
३ सत्य स्वरुप, गुण भौर रुप शर्थोत्‌ नामरुपपर विश्वास, धर्दश्न ८ असद}... 
३ नकली, १० उपाधि व झ्यात्, ११ भिन्न-भिन्न-हप, 1२ यथपि, १३ भौतर". 
से, ठयं से, 1४ एक हैं, १९ निने सवरप; ११ स्थित, १७ नाश, 46 सिद्ध, '' 
११ भविनाशो | ह 


राम-वर्षा 
रा भाग 


विविध तरंग - 


[३२६] - 


बेदान्त 
. # आज़ादी # 
सोहनी, ताल दीपचन्दी 


बल बे आज़ादी ! खुशी की रूह ! उस्मीदो की जान। 
बुतेबुला सा दम से तेरे पेच खाता है जद्दान॥ 
सुळकेःदुन्या के तेरे बस इक रृशमा पर लड़े। 
खून के दर्‍या बहाये, नाम पर तेरे मरे॥ 
दाय मुक्ति ! इस्तगारी' | हाय आज्ञादी | निन्नात | 
मक्रसरे-जुमला मञ्चाइब' है फ़क़्त तेरी ही ज्ञात॥ 


. "$ आनन्दृ के स्वरुप, २ खेत, नब्ररा “ज़रा, ३ दुरकारा, ४ मुक्ति, 
दे संब मतों वा घमो का उद्देश्य बा इक्ष्य | 


( ३७२ ) ` रामन्वर्षो 


उंगलियों पर बच्चे गिनते रहते है हंफ़ेते केरोज़। 
कितने दिन को आयेगा यकशम्बद आज्ञादीफरोंज़ '॥ 
रम ब्रांडी- के मुक़य्यद सघी- आज़ादी” से दूर 
दो गये नशे पे. छरटू,  बहरे-आज़ादी-सरुर 
साहिवो ! यह नींद भी मीठी न लगती इस कद्र । 
कैरे-तन से दो घड़ी देती न* आज़ादी अगर ॥ 
कैद में फँस कर तड्पता सुर दै हुरान हो। 
काश | आज्ञादी मिले तन को, नहीं तो .जान को । 
लग्दा जो लक्ज़व मझे का था वह आज़ादी का था । 
सच कहे, लज़ज़त मज़ा जो था बह आज़ादी दी था ॥ 
` कया है आज़ादी ! जहाँ जव जैसा जौ चाहे कर। 
खाना पीना ऐश गुलछरों में सब दिन काट द ॥.. 
राग शादी नाच इशरत जलले रंगा रंग के। 
बंगले, वाग़ाते-क्षाठी योरोपियत्न ढंग के? ॥ 
टोपी की नयी, फ़ेशन निराळा, बूट का। 
दिलको “वेदाय खिलना यद्न पर वह. सूट का?॥ 
` दिलको रंगत जिस की भागे शादी" बेखटके कर। 
धर्म की आर्यीने चुपके ताक पर ते कर घर! | 
खञ्चर फिटन के आगे कोचघान्‌ का पेश पोश |... 
अबलो का बढ़ निकलना, दिनहिचाना जोश जाशी `: ' 


१ सप्ताह के दिन, २ रविवार, ३ श्राज़ादी देने वांता, ४ आसक्त! . 
कैदी, ५ आज्जादी के आनन्द की रातिर, ६ ईश्वर को, ७ काल, घड़ी): : 
पत, ८ चित्त, ३ विषय भोग, १० विषयानन्द, ११ अगर ज्ञों की तड़ी के :. 


सकोन, १२ वगा, तही, १३ चित्ताकर्पक, १४ खुशी, ११ नियम, गाखाज्ो ' 
१५ घोड़े । 


का वेदान्त , ( ३७३ ) 
कोट पैदनाता है नौकर, जूता पेहनाये गुलाम! 
नाक चढ़ाता है आक्रा, जरद बेनुतफ़ा इराम !॥ 
यु इ में पट अर सोडाब्रीडर और सिगारो का धू वा। 
ज़ोफ़ की दिल मै शिकायत, राम की अब जो कहां ?॥ 
कया यह आज़ादी है? हाय! यहद तो आज्ञादी नहीं । 
` गोये -चौगाँ की परेशानी है, आज्ञादी नहीं ॥ 
. अस्प हो आज़ाद सरपट, कैद होता है स्वार। 
अस्प दो सुतळक़' इना, हैरान रोता है स्वार॥ 
इंद्रियों के घोड़े छूटे बाग डोरी तोड़ फर। 
वह मरा चह गिर पड़ा,अस्वार सिर सुह फोड़ कर॥ 
ताज्ञी' तौसन तुन्द्खू पर दस्तो-पा जञकडे कड़े। 
छे उड़ा घोड़ा भिज्ञप्पा”, जान के छाले पढे ॥ 
जाने -मन | आज़ाद करना चाहते हो आप को। 
कर रहे आज्ञाद्‌ क्‍यों हो आस्ती के सॉप को 1॥ 
हाँ बह है आज्ञाद जो कादिर दै दिल पर जिस्म पर । 
जिसका मन क्रावू मै है, कुदरत है शकलो-इस्म पर ॥ '  #.« 


` जान से मिळती दैआज्ञादी यद राते सर बसर । 
चार के फँकू' में इसपर दो जहां का मालो-ज़रे ॥ 


१ कमजोरी, २ स्थान,- जग्रह, रे. खेलने वाक्षे गेंद, ४ थोड़ा, २ पूरा, 

- » बिलकुल, ६ अपने वश में श्वर्थात्‌ लग्राम दोरी से क्रावू कीया हुवा, ७ अरबी - 
घोड़ा, ८ यदुमिञ्जाज, तेज़, ३ हाथ पाँव जरे हुए, १० नाम है, ११ ऐ मेरी | 
' ज्ञान (प्यारे ), १२, बाल फे सपं को; 1३ बवान, घजी, ३४ तात, बल), 

- ३८ आराम; १1 बगातार) 1७ धन, दौलत । 


( ३७४ ) राम-धषों 
# पेदान्त आलमगीर # 
[ ३२७ |] 


(१) गर कमिशनर हो छाट साइव दो । 
या कोई और रोर साहब दो॥ 
इर कोई उस तलक नहीं ज्ञाता। 
अधिकारी ही है दखळ पाता॥ 
लेके जघ अपने घर,म आना हो। 
कौन है उस वक़्त जो माने: दो ॥ 
जब कोई अपने धर के आता है। 
हैफ़ उस पर है, रोकता जो दै॥ 
हो जो वेदान्त, गैर से यारी। 
तब तो कहना घज्ञा था अधिकारी ॥ 
यद तो जौ! अपने घर की चिद्या दै। 
पाना इस को फ्रज सब का दै॥ 
“मे हूँ खुद ब्रह्म” यह करो अभ्यास । 
में नहीं जिस्मो-इस्मो-मौकर, दास ॥ 
“में हुँ बटोस, पाक, झळा ज्ञात” 
जेल की हो कभी न जिस में रात॥ 
में हुँ खुशंद तेज़ अन्वर आप। 
मैं था ब्रह्मा का बाप सब का याप॥ 


$. कितु, २ मना करने घाला, रोकने वाला, ३ श्रफसोस, शोक, ४-शसेर 


आर नाम,२ निष्डसङ, बेश शुद्ध, पतित्र,निर्विष्त,६ परम स्वरुप,७ अवित्रा 
अज्ञान ८ सूर्य, ६ प्रकाश स्वरुप |... CR 2 


वेदाम्त { ३७५ } ` 


देद है मेरा पक खराटा । 
भेद हुन्या का मेरा खरारा ॥ 
राम कता नहीं है सेकिउरड' ! 
चह ता खुद है श्रेति, न सेकिण्डहैंड ॥ 
बह. जो फमज़ोर आप द्दोते हैं। 
लुङ्गमाये -तीन ताप होते हं॥ 
हौं न पढ़ाने के जो अधिकारी। 
उन को मिलता नहीं दै अधिकारों ॥ 


२) एक दफ़ा देघ-क्रुपि नारद्‌ ने। 
रहम कर खूक से कहा-उस ने॥ 
॥ यल ,तुन्ने ले चलंगे हम बेकुष्ड । 
छीला अद्भुत विचित्र है चेकुण्ठ ॥ 
खू बोळा रोज़ब से तब नादाँ। 
क्या मुझे मिळ सकेगा कीचड़ बाँ? ॥ 
जब कलुषी ने कद्दा “नहीं सद्‌ तो” 
खूक बोळा “मैं जाऊ काहे को £ ”॥ 
यह न समझा वहाँ जो जाऊगा। 
जिस्म भी तो नया ही पाऊगा। , 
हविसे- दुन्या के प्यारे शहतीरां ! । 
ऐ सतुनहाये हुन्या या बोहतान [॥ 
तुम नजी में ज़रा मौ घबराओ । 
खटका मुतलक्क न दिख में तुम छाओ॥ 


१ दूसरे से सुनी सुनाई, २ मान, ३ वराइ, सूयर, ४ बदा. से मुराद दै 
ॐ इन्या का लालच, ६ फूंटे. ७ चित्त | 


( ३७६ ) ` ` राम-वषो ` 


“राय ! वेदान्त षया ही कर देगा। 
क्षेर' कर देगा, जबर कर देगा ॥' .. 
तुम रखो अपने जी में इतमीनाच । 
शक नहीं इस में रठो मर तू जान) 

गर अवारज़ तेरे बदल देगा।: 
साथ तुम को भी और कर देया ॥' ., 
डोरना छोड़ियेणगा कीचड़ में।' ' 
ज्ञालसाज़ी में, झूठ की जड़ में.॥ 
खाक ठुन्या को मत ' उडेोइपेगा । 
असल अपना न भूल जाइयेगा ॥ 
“फें हूँ यह जिस्म”, फ़ादश बोली दै । 
सवांग छोड़ी, सितम यह हाळी है ॥ 


(३) मिसर की खोद हीं जे मीनारे। 
हापे ! मुदो भरी बह मोनार॥ 
ममी मुदे उन्हों में रषखे थे। 
ऐसी तरकोबो-अकछमन्दी से॥ 
गो हज़ारों बरख भी हो वाते। 
घुदे आते नपार है जू' जीते॥ 
प्यारे भारत के हिन्दु बाशिन्दा ! । | 
गुस्सा मद करना ज़ाहिदा ! रिन्दो॥ 
जी रहे हे कि मर गये हो तुम! । `. 
ममी मीनार चन गये है! तुम १.३ -. 


$ नीचा, २ उघा, ३ धेय, हसला, तसली. ४-ईढ गिल. अडोस-एडोह 
६ गजब की होळी, ३ कर्मकारही, ७ मस्त | 


वेदान्त ` ( ३७७ ) ` 

जीते तुम थे क्री मुनी थे जव । 
ममी क्यों हे दज़ार साले के अब?॥ 
क्यों हो जिन्दा बदस्ते-पुर्दा आप । 
नाम रौशन डवे।या उन का आप॥ 
चह ते जीते थे, तुम भी जी उठठा। 
मुर्दा वच्चे न उन के हो बेशि॥ 
भामते ळे रहे हो व्यास का तुम । 
काम करते हे अना दाल का तुम| 
वेरा बही सपूत होता हे। 

- वाप से बढ़ के जो पूत हाता दै ॥ 
छोड़ दो नाम लेना ऋषियों का । | 
खुद फ्रुपी हा अगर न अव बनना ॥ 
जव यह कहता है पक नालायङ्ग | 
“भृगू मेरा बुज ग था छायक्र" ॥ 
भृगू मनसु उस से होता है। 
शर्म से अर्क्र आको रोता दै॥ 
दुशब मत दो उन्हें सताओं मत | 
शर्म से सर नगू बताओं मत ॥ 
नाम-लेवे, अज़ब मिळे ऐसे। 

` धब्बे यह नामं को लगे कैसे ? ॥ 
` भूछ दाढ़ी लगा के चुदहे की! 
बच्चा बूढ़ा नहीं कभी होगा | 


. १. जीते जी मौत के हाथ होना, २ पुच्छु दास, ३ संबन्धी, ४ पसीना 
प॒सौना रोना, २ नीचे सिर वाळा,-६ नाम लेने वाले | 


{ ३७८ `) , राम्म-पर्षा 


उस को घाजिव है तरवीयत पाये । 
वक्त पर थू' घुजुर्ग ह होगा ht 
उनको डाढ़ी लगाया चाइते' हा। . 
तरबीयत से शुरेज्ञ करते हो॥ 
है मुनासिब बुझ्ु ग॑ की ताज्ञोम। 
खंदाचर न चाहिये तकरीम.॥ 
बूढा खाता है खिचड़ी पतळी रोडा || 
नकुल से कथ जवान हो. पौरोज्ग ॥ . 
प्यारे! वनियेगा आप जिन्दा पीर । 
उन चुज॒गों की मत बनो तस्वीर ॥ ' 
नकश जव हैं उतारता नकां! 
तकता रहता है असल कोनप्क्राश ॥ 
नकश यह गरचे: बादशाद का हो।' 
फिर भी मुदा है, उवाह किसी का हो ॥ 
फेल अतवार ऋषियों मुनीयो के । 
ऋषी तुम को नहीं बनौ सकते ॥ 
अमळ जाहिर जो उन को छोरा थे । 
वक्लत था और, और ही दिन थे ॥ 
जिस्म उन के थे जो, उन्हीं के थे । 
चह तुस्दारे नहीं कभी होंगे ॥ 
करके तकुळीद्‌ मुम वना हो लो] - 
सूरते-शर, नारह क्योकर हो?॥ | 


१.पालन पोन, शिक्षा पाना, २ भागना, ३ इंसते सुख घे, ४ इद 


४ उरा, ६चित्रकार, ७ कम, ८ ब्रिधियां, ३ और की देवा देखो, चिता 
विवेचना हे किस की परी करना, या नक्र करना,'१०-गर्ज | ' ' 


वेद्रान्त . ( ३७९ ) 

आओ तञ्जरीदा एक बतछाय। 

` कुपी चचतने की बात ज्ञतढायं ॥ 

` देह सूक्ष्म को और कारण,को | 
चीर कर चाये मेह रे रौशन को ॥ 
चढ़िये ऊपर को असल अपने को । 
डिदगी तुम में भी कपी की हो ॥ 
मेहरे-रोशन जो आत्मा है तेरा। 
यह द्वी वासिए्ट कृष्ण राम का था ॥ 
उस में निष्ठा, नशस्त कर सुलृतार । 
छो हिये जिङरो- करिकर सब वेकार ॥ 

- कूच मत कीजीये फ़ेळ-येरूती । 
आत्मा एक दवी है अन्दरूनी॥ 
ब्राह्मणो | आप सौख लो विद्या। 
फिर यह घर-घर फिरो पढ़ाते जा ॥ 
और कमें तुम्द्वारे बच्चे हैं। 
गर शिक्रायत करे, वह सश्चे हैं ॥ 
जवर से, कहर से, मुदव्वत से । - 
ज्ञान दीजे उन्हें मुर्त से ॥ 
वक्त उपदेश को अगर दोगे । 
तो ही कायम स्वरूप में होगे ॥ 
गंगा इर वकृत बहती रहती है। 
साफ़ निमळ जमी तो रहती दै॥ ' 

` ३ प्रकाश खर्प सूर्य ( अएमा ), २ वाहर से कर्मो की, ३ सप्ती या 
-शुसते से, ३ किद्दीज़ से । 


( १८० ) . . “ रामःवरषा | 
कांटे बोता है, शूट हो जिस में । ' 
याद रखना है मौत ही उस में ॥ ' 


# ज्ञान के विना शुद्धि नामुमकिन + 
[३२२] 


पिद्रे"मजनू ने पिदूरे-छेली' से.। 
गिरया -जारीस आ कहा उसने ॥ 
मेरी सारी रियासत छौजे । 
उमर भर-तक गलाम कर-लौजे ॥ 
मेरे लड़के को ळेळी जादू-चश्म । 
दाने, छोड़ दीजे, आखिर खश्म | 
पिद्रे-लेली ने फिर पुदव्वतस।' . 
यू कढी प्यारा का दम भर के ॥ 
में ती हाजिर हूँ लेडी देने को।. 
उर कोई भी दै नदी मुझ को ॥ .. 
परबह आखिर जिगर का टुकड़ा है | 
न वह पत्थर शजर का टुकड़ा है ॥ 
बह भी इन्स-विकर्म से आयी है. 
आस्माँ से अगर ब आयो है॥ 
केस तुम को:अज्ञीड़ा बेशक दै] 
पर वह मर्जनू हैं, इस में क्या शक है ॥ 
1 मजनू ( एक प्यारे या रिक) झा पिता, २ ली (प्रिया बार 
मागुक्रा ) का पिता, ३ रोते रोते ४ जादू भरे नेत्र बाली, ५ गुस्सा, ' खग,” ' 
१ वृक्ष, दरफ्त, ७ भेनुष्य के पेट) ८ मगर, ३ पायन | 


5 


वेदान्त ( ३८१ ) 


ऐसी हालत मै लड़की व्याकर दू' ?। 
इक जनूनी के में गले मढ दू! ॥ 
मञ्‌ मजनू का पहले दूर करो । 
सिर से सौदो अगर काफ़र करो ॥ 
शौक से 'लीने, तब तुम्हारी है। 
लेलीं दौलत यदद सब तुम्दारी दै ॥ 
हाय ज़ालिम, सितमरगर | बे रह्म |। 
वाये नादा ग्रूर सुरते शह !॥ 
देता लेली को वाये आज्ञ नहीं। 
और मपानू का तो इढाज नहीं॥ 
` और तो सब इलाज कर दवारा! 
बचता मञ्जनं नहीं वह वेचारा॥ 
मारा मज़नू बगर लेळी के | 
'था न चारा बगेर लकी के ॥ 
हिन्दू पंडित महात्मा साधो |। 
जी कड़ा क्यों दै ! रेहा को राइ दो ॥ 
जीव मज्जनूँ बना है दीवाना। 
दृशते-ाम छानता है वीराना ॥ 
द्शते-दुन्या मै वेशी आवारह। 
लैळो “आनन्द” के लिये पारह ॥ 
लौकी समझे गुढौ को चुनता है। 
फिर पड़ा सिर को अपने धुनता दै ॥ 
६ नि 
. सरू को जान कर यद छली दै । 


१ पागल. पन, २ हुःख रूप ( तकत देने की सूरत चाजा ), रे इलाज़; 
४ हुन्या के जंग, ५ बेरार, अशान्त, अस्थिर, ६ एक वृक्ष का नागर दै 


आय त अनु हि 
(३८२०) .. -राक्चर्षा ` 

वैहा से ज्ञान, अपनी 'खो दी दै॥ ' 
चश्मेआह को चश्मे-ल,छी. मान । 
पीछे भरका फिरे है दो दैरान॥ : 
असली आनन्दे-शाव से महरुम । ' 
ज़ारो-खसे में मचा रहा है धूम॥ . 
गाइ आनन्द द्वार को माने है। ` 
चौल में गाइ खाक छाने है॥ 
लोग कहते न दा बुरा मुश्न को। 
तंग रद जावे, नाक द्वाथी को ॥ 
राये लोगों की, अहो घुतराय्यरै। 
इस के पोछे फिरे है मुतहय्पई |, 
सारी वदशत, यहद धादिया-गर्दी" । 
ल॑ ली खातिर है, जुमला” सिर्ददौं॥ 
लोटी मिळती छुनू जापेगा। 
्र्मविद्या , यिदृँ न आयेगा ॥ 
शम दम आये ब्रह्मविद्या से। 
क्रिकर जायेगे ब्रह्म, विद्या से॥ 
वाम .हो पहले, शान पीछे हो । 
सेर" हो छे, तक्षाम" पॉछे हो॥ 
दाये पंडित ! गज्नब यद्व ढ़ाते द्ो। 
उछटी गङ्गा पडे बद्दाते हो! 


बसअससससस nnn 


कर श्र 


१ सगतयन, सुग की आंख, २ लेली का नेत्र, ३ रहित, बिद्दीन, बेखबर, 
४ ख़ाक मिट्टी में, र कभी, ६ यूत, पेशाब (भ्भिप्राय विषय भोग),-७ बवृलने 


दाली, म भाश्न्यवान, हैरान हुए, ३ पशुपन, १० जेयो में घूमना, 41 सब,''. 


कुत, १२ पागलपन, १३ बिना, बर. १४ त्ष: सन्ते, 9#' भोजन. खारा । 
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1, दात ' ( ३८३ ) 
यह इसी' पाप'का नतीज्ञा है। 
इवे हुःवों मे आज्ञ जाते हो ॥ 
बेद-दानां ! यह मौत मत रखना । 

घो को, बुद्धि को घर में मत रखना ॥ 

लड़की घर में न रोब देती है। 
धन पराया फ़रेव देती है॥ 
ब्रह्न-धिद्या का दान अब कर दो | 
वरना ,इउञ्ञत से दाथ धो बेठो ॥ 
बक्नत देखो, समय को संभालो । 
ज्ञात क़ायम हो) दाया पलटा लो। 
नंगो-नामूस अब इसी में है। 
बचना ज़िरलत से बस इसी मे है ॥ 
इवा तारा तुम्दारा पूरव को। 
` ब्रह्मविद्या चली दै यूरप को॥ 
दिद्‌ मजनू बना है दीवाना । 
तलमळाता दै मिसले-परवाना ॥ 
पुज्ञदहे-वसळ अव सुना देना । 
खुशो-लुरंम अदा से गा देना ॥ 
वेद का क्री यह चुका देना | 
फ़ी अपना यह कर अदा देना ॥ 

लढ़की रुपी बुद्धि, २ भच्छी लगती है, ३ शरीर, ४ पागल, ४ पंग 

का “रई, ६ अभेदुता ( थापा-साइाकार ) की खुश ख़बरी, ७ अन्न 


युषे से | 


'( ३८४.) .. रामनषा 
, [ ३१९ ] 
ॐ गुताह र 


पाप क्या है ? गुनाह कितने हैं !। . 
दालिलेजेइळ सारे फ़ितने . दे ॥.. 
आत्मा जिस्म हो को ठेदराता। 
बूढा पापो का यद, दे छगवाना॥ 
आत्मा पाक, - हस्त ,. बरतर' दें। 
इद्म-चादिद्‌, सरुरो-अकवर है ॥ 
जिस्म को शावचे-आत्मा' देना। 

रात को आफताब” कह देवा॥.. 
किजबे -वुतलाँ" यही दै पाप फी जड़ । 

एक ही जेइळ तीन ताप की जड़ ॥ 

कया तकखुर है ! किवरयाई “ऐ-ज्ञात,[ को ). 
बेच देना द्रोग्र' जिस्म के हात ॥ २ 
क्रोध कया है? जळाळे “वा दिदे-ज्ञात (को)। 

बेच देना ,द्रोग-जिस्म के द्वात" | 

दया दै शहवत*! लरुरे-पाके-ज। 

वेच देना हक़ीर जिस्म के हात॥ 


१ अज्ञान में प्रविष्ट, २ फिसा ३ शुद्ध, पवित्र, ४ सत्ता मात्र; 
चास्तविंक वस्तु, १ परम, सर्वोपरि, ६ अंद्रोत शान, ७ घनानन्द्‌, = शरीर, देइ, 
२ आत्मा का पढ्‌, १० सूय, ११ झूट मूठ, व्यथ कूठ, तुच्छु कूठ, 1२ अभिमान 
. शहंकार, १३ निज स्वरुप की बडाई, १४ झूटा शरीर, ११ अद्वोत . स्वप की. 
, महिमा वा रौनक, १4 हाथ, कर, १७ विषयानन्द, १४ शुद्ध, स्वरुष : आतमा | 
. का आनन्द, १३ घुच्छु। 


वेदाभ्त क ( ३८५ *) क 


क्या क्षद्रावत है! पाक बहुदते-जात॑। 
“बेच देना इक्रीर जिस्म के दात ॥ 
हिस कया? सब पे कबज्ञा-प-छुद्दी -ए-ज्ञात। 
बेचा देना इक्रीर' जिस्म के दात ॥ 
मोद कया है? क््यामे-यबर्सों' जात | 
बेच देना दक्कीर जिस्म के हात | 
बह गुनाह कया है! आत्मा का हक़ | 
जहूले को छीन देना इक्र नाइ ॥ 
` हस्ते मुतत्ञक़ का अदृ मै संसर्ग" । 


११२ 


तोशा है पाप का, गुनाद का बर्ग | 
-{ ३३० ] 
# कलियुग # 


सञ्च दिल से बिचार कर देखो । 
तुम ने पैदा क्रिया है कलियुग को ॥ 
"प नहीं हूँ खुदा” यह कलियुग दै। " 
“जिस्म ही हुँ, यक्नोन्‌ यह कलयुग है॥' 
“ज्ञिस्म है आत्मा” यहु कलियुग है। 
चारवाओं का मत, यह कलियुग है। 


१ शता, दुश्मनी, २ दवत स्वरूप आतमा, ३ लाच, ४ सर्व व्यापक ढी 

लकीयत ( सर्वव्यापकृता ) का कजा वा श्रयिक्ार, ९ पृऽ रि स्वप 

गे. स्थिरता, ३ अधिकार, ७ विदा, अशान, = व्यर्थ, पिया प्रयोजन, ३ सत" 
वरूप, १० प्रवेश, दुस, 11 भार, अंस्बाय, परक्लीरा, 1३ प्रा, फट । 


(6 ईद), '- रामन्यपा 
' खाँ, पीयू, मरो उड़ाऊगा। 
दां विरोचनेका मत, यह कलियुग है॥ 
वंदा-ए-जिस्म ही बने- रहता. । 
सव गुनाहों का घर, यह कळियुग दे ॥ 
जिस्म से कर निशरते अपनी दूर। 
हू जीये' आत्मा में खुद. मसरुर ॥ 
जिस्म में गर निवास रघखोगे। 
ज्ञान से गर, हिरास रघज़ोगे ॥ 
पाप इरगिज्ञ न छोडंगे, हरगिज्ञ । 
ताप हंरणिज्ञ न छोडंगे, हरगिज़॥ 
दूर फछियुग अभी से कीडेगा। 
` दान पीजेगा, दान दीजेगा ॥ 
ठीक कर युग है, यह नहीं फढियुग | 
दान कर दुर, कीजीये कलियुग | 
हिय पर गेइने छग गया काछा। 
, दाष इने से वोछ हो प्राढा॥ 


[ २३१ ] 
छ दाल थे 


दान एोता है तीन क्रिस्मों फा । 
अन्न फा, इसका, घ इरफां क्रा॥ . 


, १ असुरो ढे राज्ञा का याम है, ओ डेच शरीर को आसमा कर के सावतार 
और पूता था, २ शरीर जा ग्युचर, दास, गुक्षाम वा देहाप्त्त बने रहता, ३. 
निष्ठा, 'स्थिष्ठि, ३ हो चाद्ये, या हो बेठ्यि, १ आनन्द, मर, द भ 
` ग्रहृण) = साता शान (व्रद्चविद्या ) । [ 


Sains sven ० - 


जिस्मे-बेर' को तक्वौयत देते ॥ 
दम का दान उमर भर के लिये । 


किश्मे-दोयम को करं धनी देवे | 


दान इफ का सा अवद दायम । 
कर सरुरे-अज्ञक्ष में दे क्रायम॥ 
सब से बढ़ कर तो तौसरा दै दान । 
दान इफ़ों का, शान हो का दान ॥ 
पंडितो ! धान दान दोजेगा। 
हिंदू मै साम दान दाीजेगा॥ 
गर यह कढियुग का गेइन है चाकी । 
कलर है शानदान देने की॥ 


` छो बढा रद्ध गयी है, षाइ वाह था । 


हिद रौशन हुआ दै, आधवाद्दा हा ॥ 


` ज्ञाओ कछियुग, यहीं से जाओ तुम । 


भागो मारत से, फिरन आओ तुम ॥ 
हुषमे-नातिह दे राम का तुम पर । 
दंधिये विश्‍तर को अब उठाओ तुम ॥ 


,.. हिंद ही रह गया है क्या तुम को ?। 


आगमे, सबमें, सिर छिपाओ तुम ॥ 


| (. इेपछ } ` 
अन्न का, दात एक दिन के लिये। 


rere i] 


| # पनादय(सूह) शरीर २ पुष्टि, ३ षहँ" अभिप्राय पक्ष शरीर से हैं 
दिये, 4 भ्वादि निषामन्द्‌, ६ द्वि, धगर, ७ अइण, 
= श्रवण आज्ञा अर्थात्‌ त टूटने दाढा हुक्म ! 


४ नित्य सदा 


बि बट), - राफवर्षा 

- | ३३२. | 
3 
छ्ने 9 


'जाली विलकुछ है बांस की यह ने |. 
चन्द सूराझ़दार देशक ऐै॥, 
बोला देता है उस को अथ नाई । - 
निकस उस ने से.सात सुर आई) , 
रागनी राग सब हुए ,ज़ाहिए। 
पुष्नर्क्षिक्ष भाग सब हुए चाहिर,॥ 
एक ही दम ते यह सितम ढदाया। 
कलेज्ञा अब बल्नीयों' उठल आया ॥ 
सब सुरों में जो मौज मारे है। 
दम बह तेरा ही कृष्ण प्यारे है॥ 
दम तोफूके था एक मुरक्तीधर। 
मुझत्लिक जमजञमे बने दयोकर १ ॥ 

- सामया, वासरा, ज़्यालो-क्षक्रल् । - 
सव में वालिल' हुआ, करे दै नक्कल | 
मदे, क्षौरत, गदा में, शाहा में। 
क्रेदक्रही, चेहचद्दों में आहाँ में ॥ - 
क्रतव” तारे मै, मेहर मै, माह मे । 
झौँपडे भै, प्रेळसुरा, राह मै॥ 


१थांसुरी,२चुस्वन, चूपचा,रवांसुरी बजानेवादा,४शवास, फू कना,१ कलेज़ा 
आनन्द से एतना लेहराने लगा कि प्रस्ता अन्दर न समा सरकी, ३ राग 
गीत;"सुरे, ७ सुभने की शक्ति, ८ देखने की शक्ति, ३ अभेद. हुआ, १० साई, 
फक़ीर,' ११ श्रव सारा, १९ सूये, १३ चोद्‌ 


वेदान्त | ( ३:९ ) 


` शक ही दम का यह पसारा है। 
सव में वासिल है, सब से न्यारा है ॥ 
दारे-दुन्या' की एक तिही ^ मे । 
एण तेरै ने राग हुँ॥ 
तू ही नाई है, कृष्ण प्यारा दै । 
सारी हुन्या तेरा पखारा है॥ 


[ ३३३ ] 
# शीश मन्दिर # 


शीश मन्दिर में एक. दफा घुछ "डागर । 
आ फसा तो हुआ बगूला आग॥ 
और दर जौक़' पठने सग थे। 
उट केठर लग रहे थे कुत्तों के॥ 
सखृत झु'जळाया यह, वह झु जलाये । 
चार ज्ञानिब से तेश में आये॥ 
दिगड़ा घु ह इस का, वह भी सब, विगई । 
जब यहद उछला, वह सब के सब कूरे ॥ 
जब यह औङ्गा, सदाये-शुम्बज्ञ खे। | 
कया दी औला" खता हुए इस के॥ 
“झैँ मरा, में मरा” समझ कर वाये |। . , 
प्ररगया डाग, सिर को धुन कर वाये | ॥ 


५ 


~ 


१ दुन्या का घर, २ खाली ( खोख़ली ) वाघरी, ३ एम प्रकार का कुत्ता 
४ गिरोह के विरोह, १ कुत्ते, ६ फणड के झूण्ड, ५ चारों घोर से, ८ गुस्सा, 
३ गुखज् ही आवाज्ञ,-१० आश्चयं, घवराइर युक्त से चिच । 


- ( ३९७ ).' , ,.' रामनवर्षा 


, शौज्ञ मन्दिर में आ 'हे दुर्या के। 
ज्ञाहिलेनौर-दान' मरां `. भौके -॥ 
बैद्य में कयौं भरमता जाता है। 
अपने आपे पै कर्यो च भाता _दै॥ 


[ ३३४ ] 
# द्रणान्त # 


गौड मालिक मकान का आया। 
मर्ददाना ने जब्या फ्रमोया॥ 
झवे-रोबा को हर तरफ़ पाया। 
फूर्त-शादी से सीता भर आया॥ 
फद-अतळल नफ़ीस झालरवार । 
सतरो-अंबर छतीफ़ छग्बुदार ॥ 
तश्ते-जञरी' पे रेशमी ताकये हैँ। 
, गद्देसहमढ के ज्ेव देते है॥ 
बैठा - उस्ले से ज़ीनते-खाना। 
गुद गुदी दिख में, झूसता शाना ॥ 

न्य नज़र चार सू. उठा देखा। ' 

) कुछ न अपने से मासिवा देखा॥ : 
,  गरचेवादिद' था, पर हज़ारों ज्ञा । 
जर्वा अफ्रगने रुये-सफा देखा ॥ 


१ हत देखने वाला मूख वा भन्ञानी, २ (रवर, ३ ज्ञानी पुरुप, ३. दग 
दिया, ३ सुन्दर रप, ६ आनन्द फी अधिकता से, ७ बुरी तत, द.धर ` 
ढो सेनक देने वाश स्वस्वरुप, ३ कंग्रे, १० तरफ, 11 इतर, अतिरिक्त, - 

_ १२ अदत, 1३ स्थाने, १४ प्रकाशमान, 1 शुद्ध स्वरुप] ` ˆ 


वेदान्त ( २९१ ) 
गाइ' मूछों को ताओ दे दे कर। - 
सूरते-वीर“रल प्रैआ देखा ॥ 
करके . शुंगार कंघो पट्टी का। 
पान हटी तळ दवा पंखा) 
ते मिसरी के देखने के लिये। 
प्यारी प्यारो भच चढ़ा देखा॥ 
लद्ह-गुळ की : दीद्‌ की ज़ातिर। 
क्या तहे-दिर्ळ से खिलखिला देखा ॥ 
-नेलां' का छुवफ़ लेने को। 
तार आघू फा भी ढगा देखा॥ 
. गरेर देखे है असे इस तन को। 
इस तरह उस से दी जुदा देखा ॥ 
क्षक्स इक छोड़ असल को आये। 
सव वजूदों मे फिर समा देखा ॥ 
गोलियां पीळी काळी खुश और सबञ़। 
मुंह खे अपने निकांक वाज़ीगर॥ 
आप दी देखता है अपने रंग। 
' आप दी हो रद्वा दै मुतहय्यर ॥ 
चठ हर तरह शीश मन्दिर में। 
ठारी, ` पटठ़े ने वत दता देखा॥ 
[ इपुपति) मस्त कारण शरीर वन लेटा। 
. चार फुर में उरता देखा) 


१ कभी, २ वीर पुरुष के रुप में, ३ तश्वार, ४ जिला हुआ पुष्प, १ दृष्टि 
ब दिल. भर कर, ७ यपा ऋतु का वावृत, ८ प्रतिबिम्ब, ३ पत ( हरीर ) 
में, १० श्वय, हैरान । 


(; ३९३ :) -' रामरर्षो' ,, 


( स्वपन ) खदजो जिस्मेयाळ कोः धारा । 

` जुमढा, आहम स्याळ.का दृखा॥ 

( जाग्रत ) जागी सुरत फ्रवुछ की जय सुद्‌ | 
सव को फिर आगता हुआ:देखा,॥ 
तुझ से बढ़ कर हुँ, तेरा अपना आप। 
युझ को अपने से धयो जुदा देखा॥ 
एक ही पक ज़ातेचाहिद राम 
छुमढा सूरत मे जा बजा देखा ॥ 
गद्दी, तकिये से में नहीं हिलता। 
दिलता किस ने' छुना है.या देखा ॥ 
कयो खुशामद्‌ की, यात करते दो। 
शीशे मसनद मक्ात ही कब था ॥ 
यह तो सब इक एयाली लीता थी । 
मौज में अपनी आप ज़ाहिर था ॥ 
मौज भौ आप, लीळा घीछा' आप। 
लाळ सुतक्गो-.लुबां, यां पर था॥ 
दुतक्ग मे और शब्द में मौजूद 
पक वाहिद सफोर रोशन था ॥ 


[ ३३३ ] 
# कोह “नूर फा खोता # 


पोरेजादिर हुआ मुहम्मद शाह! 
` देहळी उजड़ी अळीळ अवतर-आहं ॥ 


1 समस्त संसार, २ श्वत तरव, ३ कवि का नाम और . इश्वर से.मी 
मुराद है ४ गद्दी, तज़त, ९ ,खेल इत्यादि, ६ बोढने -करी. शक्ति, ।जिदा 
हीरे का नास, ८ नादिर बादशाह के अधीन, ९ बहुत बुरा ।' 


वेदांत ( ३९३ ) 


गरवे नादिर ने खूब दी तू ढा। 

न मिला कोदेनूर का दौरा॥ 

कद दिया इक हरीस' लोड ने! 

है छिपाया कहाँ मुदम्मद ने ॥ 

५उस को पगड़ी में सी के रखता था। 
जुदा उस का कभी न करता था" ॥ 
फिर तो बेहद्‌ तपाक से आकर। 
बोला नरमी से, प्यार से नाद्रि॥ 
"“ऐ शाहे-मेईर्बान्‌ मुहम्मद शाह !। 
यार भाई है तेरा नादिर शाह ॥ 
पगढ़ियाँ आज्ञ तो बद्ळ ढंग । 

दिल घुहव्यत से खूब भर लगे ॥ 
रसमे-उलफ़्त अदा करो इमले । 
यह प्रुइञ्चत वफ़ा करो इम से ॥ 

छुर गर्यौ गो हवाइयाँ झु ६ पर । 
ज़ादिर खँदा से वोला “हां हां” कर ॥ 
“शौक से पगड़ी बदूलियेया शाह” |। 
मारा वेवलञ रंगीला देइळी-शाह ॥ 

थी घु्दम्मद को आइरी इज्जत । 

-यह तबहछ था असल में जिल्लत ॥ 
क़ीमते-ममल्कत से चढ़ कर था। 
हीरा पगड़ी में उल को खो भेटा ॥ 


क 


१ लालची, २ प्रेस की रीति, रस्म, ३ पूरी करो, ४ उपर खे हँस कर, 
:£ बदलना, ६ खुवारी, ७ सारे राज्य की क्रीमत । 


[ इ)... आमर्ण ' ` 


ऐ अजीज । यह इज्जतो'दौछत। - 
नफ़स नादिर है, बर सरे-उलफ्रत॥ . -- 
दाभे-तजधीर मै न _आंज्ञाना। ' 
जाँच भरै में फंस फंसो जाना॥ . 
खिलभते-फ़ाखरद से हो सुसद} . 
खो के दौरा षने हो दौलतमंद्‌॥ " 
चेन पढ्ने का दें नहीं. दरणिज़ १. 
भमन हीरे बिना नहीं 'इरगिज्‌ ॥ 

, जाती जीर से ज्ञाती “इंजत है। 
काकी माओ सी की इङ्कत है॥- 
जप तू फ्रख्रे-खिताब लेता है | ' 
आत्मा को अताब' देता 'है॥* 
तू क्रीमे-जदाँ है, दाता है। 
छोटा अपने को कयो बनाता दै॥ 
सब को रौनक है तेरे असवे से। 
तुझ को इज्जत मढा मिले फिस से ॥ 
सनद्‌ सर्टीफ्रिकट डिगरो को। 
आरजू मे है ह्नेदेजाम तन की 
तू तो माबूद है जमाने का। , 
नेद मत हो किसी बहाने का॥ 


हट 
५ 


Pee । 
बज 


१ दा, ष का जात, २ गर्दे वा मान का हेतु रुपेवध जा पारि. 
तोपिक, ३ प्रसन्न, ४ भ्रपढ्ी रसन, २ प्रईदार और छुने दस्य, १ क $ 
कारण, ७ पर्फगी, गुस्सा, कोष, = संसार' का सद्धी(( दाता ), ६० मका, ' 
१०पूयने योप, पूजनीय | ' य SR ६ 


वेदांत (२९५) 
[ ३३५ ] 0 
, # खिताप य नपोलियन' % 
` बाइ रे नपोलियन ] नडर शाहेः । 
रिडी दल फौज तेरे आगे गर्द | 
“दात |? कहकर सिपादै-दुधमत को! 
` छज़ी कर दे अकेला शकर को) 
' ज्ञाँचाजी में, शेरे-मर्दों में । 
खुश खुशां दशतेामनघरदी में ॥ 
रोब' से और ग्रज़व॒ की सौळत से। 
तू बरावर था हिन्दू औरत के॥ 
राजपूतों की औरंतों का दिळ। 
न हिले, गरचे कोह जाये दिळ॥ 
उन फी जानव से शेर को घेलळन्ज । 
रैक शोइरत के नाम से है रंज ॥ 
पुशते-कुशतो के कर दिये हर 
सूँ. के जूप भर दिये इर स्‌॥ 
सुळक पर मुळक तूने मार छिया । 
पर कहो, इस से षया सवार किया !॥ 
देना चाइता था राज को झुसक्षव । 
पर मिळी हिसों-आज़ को बुसअत॥ 


१. नपोत्तियन बादशाह के नाम खिताव अर्थात सात पइ, २ खडे हो 
- ज्ावो,'३ करपा देवा, ४ ग़म दूर करने के जंगल में, १ प्रभाव, ९ दृषद्वा, 

७ स्रो, म पयत, ६ बुल्ञावा मुक्ावज्ञ करने वास्ते, ० मरे हुर्ों के हेर, 
1३ दर तरफ, १२ नदियें, नेएर, १३ विस्तार, विशाक्षता, १३ बाउन) 


- "लोभ, आशा | 


( ३५६ ) ' . ` ' राम-वर्षा 


दिल तो घसा ही, रह गया पियाला 1 
जैसा जंगो-जव्रा से पहिले था॥ 
[ ३३७ ] 
अ सीज़र $ : , 
ऐ शहनशाइे-जूलयस सीज़र!। 
सारी दुन्या का तू बना अफ़तर॥ , 
, इतना क्रिस्ले को तूल कयो खैँचा!। - 
दिल किमी में फ़जूल यों खेचा ? ॥ 
हा दिल मै रहा तअज्ञव खेड़ा। | 
खद्शा' पेलू मै, मौजे-द्द-अंगेज ॥ 
आ ! तेरी मंजलत को बढ़ाय:। 
हिन्दू-ए-कैवान्‌ से भी परे जाये ॥ 
क्यों न इतना भी तुम को सूझ पड़ा । 
जिस में शौ आये वह दै शी से बड़ा ॥ 
जुक्व' कुछ से हमेशा छोरा है। 
छोटा कमरे से बषस-व-लोटा दै ॥ 
जबकि तुझ में जद्दान्‌ आता है । 
आँख मे वैदरो-बर” समाता दै ॥ 
कोहो द्रया-ओ-शैहरो स्वहरा" बाग | 
बादशाहो-गदा-ओ-बुलबुलो-जाग्र ॥ | 
१ लडाई, २ रूम के बादशाह का. नाम, ३. अश्व्यं बढ़ाने वाला; ४ ढर, ` 
+ दद देने वाली केहर, ६ पद, ७ शांती तारे के सिरे से भी दूर; ८ वस्तु! : 


$ टुकड़ा, ' अंश ११, अंशी, सांहम, ११ ,पृथ्वी और समुद्र, १२ "जगत, 
१३ छौपा, काक । 


वेदान्त ; ' ३९७ ) 


उम में और शउर में तेरे। 
जरे से चमकते दै बहुतेरे ॥ 

खुद को- महदूद कयां बनाते दो । 
मंजुल अपनी पड़े घराते हो ! 1 
तुझ में छोटे बड़े समाये हैं ॥ 

. तू बढ़ा है, यद जिस में आये है ॥ 
मुलकेसरसब्जु और जुमीन्‌ शादाव । 
हैं, शुआ में तेरी सुराबो-आब ॥ 
शम्स मर्केज तजामे-शमलों का। 
है नहीं, तू है आधा सब का ॥ 
नूर तेरे दी से जिया लेकर | 
मिदर आता है, रोजु चढ़ चढ़ कर ॥ 
अपनी किरणों के आब में खुद दी । 
डुब मत मर सुराव में खुद ही ॥ 
ज्ञान अपने को गर लिया दोता। 
क्ववजा ्ाळम पे झट किया होता ॥ 
सद्तनत में मती" चरिन्द॒ व परिन्द्‌ । 
राजे माहराजे दोते जाइद्‌ःवःरिद्‌ ॥ ` 
ज्ञात में इछ” दिळ किया होता | 
हल उक्रब्द को यू' किया होता ॥ 


। १ समझ; झोन, २ परि लिच्च, ३ खुश, आनन्ददायक पृथिवी, ४ किरण, 
2 म्रगतृष्णा का जल, ६ सूर्य, ७ केन्द्र, ८ थाकाश के तारे आदि का इन्त- _ 
जाम, ह प्रकाश, १० सूर्य, ११ अधीन, सेव, 1२ परदेज़योर और मस्त 
अथवा कर्सकाएही और विरक्त, १३ एकाग्र , तीन, ३४ गुप्त भेदा झु 
. हस्प ` 


{ ३९८ .) “' राम-र्षा 


' हाथ मे-षड़ग हो कि घण्डा हो। 
` क़छम दी पा वलन्द झण्डा दो ॥ 
जुदा अपने फो इन से जानते है । 
इन फे दूरे रक्ष म मानते है ॥ 
आप फा शूरघीर इस तन से । 
जुदा माने हैं जैसे आइन' ले ॥ 
गर घढ़ा से यह जिश्म छूट गया । 
दया हुआ गर क्रम यह टूट गया 
तू है आज्ञाइ, है सदा आज्ञाद्‌। 
रंजी-ग्रम कैसा ? अंसळ को कर याद ॥ 
ऐ ज़माँ ? कया यह तुम में ताक़त है ?। 
ऐे मकां ! तुझ दी में लियाक़त है !॥ 
कर सको ब्द मुझ को, मुझ के कैद । . 
- पढ़क से तुम दो कलअदम' नापेद ॥. '. 
फिक्र के पाप के, उड़े धूप । . 
गर कभी इम से आन फर उलड्ले ॥ 
पुण पुर अलग हुए डर के 
धज्जियाँ जळ की उड़ा हर से ॥ 
[ ३३५ ] 
छै शाहे-जुमां को बरदान # 
पैप्तरे- हिन्दू | यादशाह दार | 
यागता है सदा शाहें-खाघर' ॥ 


हक 


१ होडा, २ काल, २ देश, ४ नागा, ३ झूठा, मिथ्या ६ भ्रज्ञान, ७. ज़माने ` 
आकोष्‌ वान समय के यादशाहों को वरदान, ८ सुनतफ्र,. न्यायं कारी 
३ सूर्य का घादशाह अर्थात्‌ सूये । 


ES ( ३९९ .) 
“राज पर तेरे मप्ररयो-मशरक्त। 
चमकता है सदा-शाहे-मशरफ'॥ 
शाहे-मशरक की प्रह विद्या है। 
रानी विद्याओं की.यद्द विद्या दै॥ 
जाहे-जाती' रहे क़रीब तुम्है। 
. शाह , इदमो का हो नीब तुम्हे ॥ 
नूर का कोइ दमाग्न में दमके | 
दिद का भूर ताज पर चमके ॥ 
तेरे फिक्ररो-खियाङ फे पीछे। ' 
शीरं चश्मा अजीब बहता है ॥ 
यह दी चश्मा था व्यास के अन्दर | 
ईसा अहमद इली में रहता है ॥ 
इस ही चशमे से वेद निकले हैं। 
इस ही चशमे से कृष्ण कहता है॥ 
चढियै आबे-द्यार्त बाँ पीजे। . 
दुःख काहे को पार सह्ठता है !॥ 
पिछले क्रुषियों ने इसी चद्ममे से। 
घड़े भर भर के भष के रफ्से॥' 
दुन्या पलट, जमाना वरलेगा। 
पर यह चशमा सदा हरा होगा | 
मिदर डूदेगा, कुतव टुरेगो । 
पर यह चशमा सदा हरा हाँगा ॥ 


१ सूर्य २ स्वरुप कौ विभूति वा पदवी, ३ प्रकाश, ४ पर्यत, यहाँ 
कोहेनूर ( ज्ञान के दरे ) से अभिप्राय है, १ मीठा सरोबर, ३ अशत, ७ जल, 
` यहां अस्त से अभिप्राय है, = सूर्य, ३ भुव तारा । 


("३० ) , `` रापरःवरषा. ` 


रसो "मिहत तो होंगे, मलिया मेर | 
पर यह चशमा सदा इरा होगा॥ . 

` ऐसे चक्षमे से भागते ' फिरनां। 
बाखी पानी को ताक्षते फिरना॥ 
तिशनह रखेगा बेहरे-लातरे-आवः। 
जा बजा आग तापते फिरना ॥ 

` राम को मानना नहीं काफी । ४ 
जानना उसका है फक्त शाफी | 
बर्कले, केट, मिल्ल, दैमिलटान्‌,,। 
जुस्तजू में तरी है सरगर्दान्‌ ॥ . 

` बाईबळ,'वेद, शान, कुरभान। . ` ` 
भार तेरे है, ऐ शाहे-रह्मान ! ॥ 
अपनी अपनी लियाङ्गत ले कर। 
तर- जुवा | गा रहे हैं तेरी शान्‌ ॥ 
मदाइनुखाँ) शायरों को दो इनाम । 
वक्केदरवारेखालो-जलखा-प-अम ॥ 


[ २३६]. 
# आनन्द अन्दर है #, 


सग ने हड्डी कहीं से इक पाई । 
शेरे-तर दूत फिकर यह आई ॥ 


_ १ रस्म रिवाज, २ प्यासा, ३ जब श्रथोत्‌ भ्रमत के लिये, ४ आराम 
देने वाला, पाप से सुक करनेवाला, १ यह सब यूरप के फितारफरौ (तत्व 
वेतओं,) के नाम हैं, ३ तालाश, ७ भरकते फिरते कृपालु महाराजा, 
३ भीठी बाणी से, १० स्तुति करने' वाले,'११ कुत्ता] '' 


वेदान्त, २ 1 ४०१ ) 


कि कहाँ पुझ से शेर छीन न छे। 
हड्डी इक् उस से शेर छान न ले ॥ 
लेके सुं इ में उसे छुपा कर घइ | 
भागा खाई' को दुम दबा कर वह ॥ 
` अज्ञम चुभती थो मुंह मे जव रग को! 
खून लगता लंज्ञीज़ था सग को 1 
मज्ञा अपने लहू का आता था । 
पर बद समझा मज्ञा दै इड़ी का ॥ 
शेरे-नर, वाद्शाहे तन्हा-रो' । 
हडडी मुदे हो हर तरफ सौ सौ ॥ 
घद तो न आँख भरे तकता हे । 
सगे-भादा' का दिल धइकता हे॥ 


स्वर्ग की नेमतें हो, इत्या की। 
है तो यह इडिइियाँ दी मुदे की ॥ 
इन में छण्ज़त जो तुम को आती है। 
द्र असल एक आत्मा की दै ॥ 
. ऐे शद्दनशादे-सुलक ! ऐ इन्द्र !। 
छीनता वह नहीं यद ज़रो-गौदर ॥ ' 
राज दुन्या का और स्वर्गो-बहिशत । 
बाग्रो-गुलज्ञारो-संगमरमरे-खिशव ॥ 
नेमत यद तुम्हे मुबारक दो । 
वारे-परम', यदद तुम्हे मुबारक हों ॥ 
MOO कक SIMPLER FE Fe 
१ खंदक, २ दही, ३ डेला चलने वाता राजा, ४ सूखे इतत, २ स्वणं, 
( घन ) भर मोती,-६ संगमरमर की इदे, ७ गस का भार । 


( ४०१ ) - राम-वर्षो 


देखना यह तुश्दारे मक़वूज्ञात ! 
कवडा करते हे कया तुम्हारी जात ॥ 
ज्ञाने-मन | नूरे-जात दी का नाथ । 
फौज रखता नहीं है सूरज साथ ॥ 
जो यनी जात मैं हैं दौरो"बीर । 
जर्वागर दर घजूरे-वर ता पीर॥ 
सब दहानों' से बह दी खाता है। 
स्वाद्‌ खाने भी वन के आता है ॥ 
“यह हँ", “यह हो तुम”, यह असनीयत 
मोजज्ञद है तिरा, न अललीयत ॥ 
सुषरो-अशकाल सब करामत' है । 
मेरी कुदरत की यहद भुढामत दै ॥ 


| ३४० ] 
# सकन्द्र को अवधूत के दर्शन # 


कया सकरूर ने भी कमाल किया । 
गुलगुला' शोरो-शर का हाल दिया ॥| 
चर छवे-आब सिन्ध जब आया । 

डट गया फौज लेमे, शिल्दाया ॥ 

उन दिनों एक सालिके-मालिक | 

से पुठाकी हुआ, रा इक दक. 


HSER NEE URNS त SNF SBS: 
१ मालिक, २ भरमौर, ३ वहादुर योधा, ४ यवक, २ झु हो, ६ ६ 7 
७ करासात, ८ शूले, सूरतें, नाम रुप, ३ महिमा, विभूति, 1० चिल्ल, पता, 
निशां, ११ वतवला, शोर इत्यादि, १२ दरिया सिन्ध के किनारे, १३ ईइवर- | 
अक्क, विरातमा वा मरत पुरुष, १४ मिला, दर्शन किये । 


~ 
« 


वेदान्त ( ४०३ ) ह 


` क्या अपय था फक्रीर आलमगीर ! 
` लष साफी ,मिसाले-गङ्गानोर ॥ 
डस की सूरत जमाले-सुरयानी । 
शुफतगू मै जलोले-उरयानौ ॥ 
उस स्वामी ने कछ न गिरदाना'। 
जोरो-ज्ञारी -ओ-ज़र से फुखलाना ॥ 
शौशा आयीनागर' को द्खिल्वाया , 
दंग जू आयीना घह हो आया ॥ 
रद के शशदर बद बादिशाहे-जहाँ। 
बोला साधू से सूरतेईरान्‌ ॥ 
हिंद में कद्र न परखते हैं । 
होरे को लछौथडी में रखते है ॥ 
चढियेगा, साथ मेरे यूनां ,को। 
कदम रेजा करो मेरे हांको॥ 
[ १४१ ] 
अं अवधूत का ज्वाब # 


क्या ही मोटी ,जुबान से बोला। 

रास्ती पर कलाम को तोला। 

- कोई मुझसे नहीं दै खाली ज्ञा" 

पूर पूरण, ज़रा नहीं हिळता ॥ 

RE I मान कान न कार रर EC EE 

१ झुद्ध भन्तम््रण) २ गंगा जल के समान, ३ अत्त सुन्दर भरी; 

४ वैभव स्पष्ट हो रद्दा या, महिमा कूट रही थी, १ समझा, ई ज्ञबरदस्ती, 

“चढताना, मय और धन का लोलच, ७ सकन्दुर की उपाधि है, ८ देश का नाम 
३ पधारियेगा, चक्षियेया, १० सचाई, 1१ जगह, स्थान | 


F 


( ४०४ ) ., राम-र्षा 


जाऊ आऊ कहाँ किधर को में !। , 
इर मझा, सुझ में, इर मत में में ॥ 

यद जो लाहत' से निदा आई।. 
यवन वेचारे को वहीं भाई॥ 
फिर छगा सिर झुका के यू कहने । 

इस के समझा नहीं हूँ में मयने | 
“मुके -काफूर, अतरो सस्र वू । 
अस्पो“गुलज्ञार , नाञ़नीन्खुशरू ॥ 
सोमो-जर , खिलअतों -समा-ओ-स्रोद्‌ । 
मेवे इर बौ” के, आबशारो-खद्‌ ॥ 

यह मैं सब दूंगा आप को दोलत। 

इर तरद होगी आप की ख़िदमत ॥ 
चलियेगा साथ मेरे यूनां को। 
“चल मुबारक करां मेरे हाँ को”॥ 
मस्त मौळा' से तब यह नूर झड़ा। | 
आस्मां से सितारह टूर पड़ा॥ 
“झूठ झूठो ही को मुबारक हो। 
जेहल नीचे दषे जो तारक हो ॥ 

मैं तो गुलशन हुँ, आप खुद गुलरेज़ । 
खुद ही काफूर, खुद दी अम्बर रेज ॥ 


१ देश, २ बस धाम, मस्त स्वरूप, ३ वाज, ४ सङन्दृर से भ्रभिम्राय . 
है, १ अर्थ, तास्थ, ६ घोड़े और वा, ७ सुन्दर खी, रिया, ८ चाँदी सोती 
३ उत्तम वख, १० राग रंग, 4१ हर प्रकार, १२ बहते हुए भरने, 1३ सरत, 

.' फक्रीर फिर यूँ घोसा १४ अज्ञान, .श्रविधा, 1९ अन्धकार अथवा अन्धा, 
` ` ॥१फूल भड़ी, पुप्पो, के गिरानेवाला, ३ ७अंबर झाढ्नेवाला अर्थात्‌ खुशबू बाला: 


` बैदास्त 
सोने चांदी की आबो-ताब हुँ मैं । 


` गुल की बू भस्ती-ए-शराब हूं मैं ॥ 


राग की मीडी मीठी सुर में हूँ । 


दमक हीरे की, आबे-दुर मैं हूँ ॥ 
खुश मज्ञा सब तुझाम है मुझ से । 
अस्प की खश छरा म. है मुझ्न से ॥ 


-" रक्षसे है आवशार' का मेरा । 


$ 


नाज़ो-इश्वद दै यार का मेरा ॥ 
जङ्ग चक्र सुनेइरी ताज तेरा | 


" केरा मोइताज है, मोहताज मेरा ॥ 


चान्द्नी मुस्तआर है मृझ से । 
सोनो सूरज उधार ले मुझ से ॥ , 


कोई भी हो जो तेरे मन भाई। 


` मैने ढन्नत अता दै फ़रमाई ॥ 


` दे दिया जब फिर इस का लेता क्या। 
शाहे-शाद्वां को यह नहीं पोबा ॥ 


करके बख्नशिश में वाज़ कयां छू गा? । 
फेंक कर थूक चार क्यों लू गा.॥ 

प्रकृति को'तो ईद मुझ से है। 

मांगू अब मैं, बईद' मुझ से दे. 


( ४०४ ) 


त त र 2:27 de 

१ चप्तक दुसक, २ खुराक, भोजन, ३ उत्तम चाकु ४ नृत्य, पानी का 
झरना, ६ गाङ नपरे, ७ मांगी हुई आरोपित, ८ बस्नु, ९ बढ़ेशो, १० ठीक 
उचित, 4१ फिर वापस, १२ आनन्द संग वा बढ़ाई, १३ दूर, 


अनुचित । 


(. ४०६ ) ` रामर्षा | 


दुद छुदा हैं, सदरे “पाक हैं में । 

खुद छुदा हूं, गरुरे-पाक हँ में ॥ 

ऐसा वेसा जवाब यह छुन कर । 
भइक उट्ट। ग़ज़ब से असकन्द्र ॥ 
चेहरा ग्रस्ते से तमतमा आया | 
खूने-रग जोश मारता आया ॥ 

खेञ्च तलवार तान ली झर पट । 
“श्ञानता है मुझे तू ऐनट खट !” ॥ 
शाहे-ज़ी,ज्ञादे-मुस्की-दारा जम । 

में हूं शाद सकन्द्रे-आज्ञम' ॥ 

मुझ से गुश्ताख गुफ्तगू करना । 

भूछ बैठा है क्यों अमी मरना ? ॥ 

काट डालू' लिर तेरा तन से । 

जरवे शमशेर से अभी दन से ॥ 

देख कर दवाळ यह सिकन्द्र का । 
साधु आञ्ञाद्‌ खिलखिल के हँसा ॥ 
/किज़ब पेसा तू ऐ शहनशाद !। 

उमर भर मे कभी नबोला था ॥ 
मुझ को कारे | कदां है वह तरवार? । 
दोग दे मुक्त को | दै कहां वह नार*? ॥ 
हाँ गळायेगा मुझे ! कहाँ पानी ? । 
बाद सुखा दी ले ! मरे नानी ॥ 


[४ भानन्दु, २ शुद्ध अहेकार वा शुद्ध थतमा, ३ जाशेद और दारा 
के सुरकों का बढ़े भारी वा सान वाला बादशाह, ४ सब से बड़ा 
१ तुरन्त, ६ झूठ, ७ भरिन, ८ वायू | 


वेदान्त ( -४०७ ) 


मौत को मौत आ न जायेगी। 
क्रसद्‌' मेरा जो करके आपेगी ॥ 
येड बालू में वच्चे गंगा तीर। 
घर बनाते हैँ शाद या दिलगीर॥ 
फ़र् करते है रेत में खुद घर। 
यह इहां गुम्पज़-ब-इधर है दरः ॥ 
खुद तसब्धर को फिर मिटते हैं। 
खाना आपना वह आप ढाते हैं ॥ 
गैह् का घर बता था वैह मिटा । 
बालू था बाद में जो पेदिरे था ॥ 
रेग सुधरा था, ने खराब हुआ | 
फरर पैदा हुआ था खुद बिगडा | 
रास्त तू उस ज्रुवान्‌ से खुबता दै । 
पर पड़ा आप ज्ञाछ बुनता दै॥ 
तू जो समझा यह जिस्म मेरो है । 
फर्षा तेरा है, फ़र्ष तेरा है॥ 
सिर यह तन से अगर उड़ा देगा। 
फर्श अपने ही को दु थिरा देगा ॥ 
-रेत का तो म कुछ घुरा दोगा। 
खाना तेरा खराब दवी द्वोंगा॥ 
मेरी बुप्तअर्त को कौन पाता है। 
मुझ में अज्ञोलमा समाता है ॥ 
5 मम मन 
१ इरादा, ३ द्वार, हे कहना वा करिपत, ४ धर, २ पीछे, ६ नहीं, 
७ घर, = सीमा, विशालता, ३ एंथ्वी-आकाश । 


| ४०८ ) ` ` .' ` रामःवर्षा 
ताज जूते के दरम्यान्‌ 'चाक्ष्या । ˆ 
मैं नहीं हूँ, न तू है जाँ! वाक्या॥ . 
इतना थाडा नहीं दृदूदअर्वा । ` ` 
पगड़ी जाड नहीं . हदूदभर्या ॥ 
अपनी इत्तक यह कयो करी तुमने !। 
बात मानी मेरी बुरी तुम ते !॥ 
कयो तनक कर दिया है आत्म के | 
पक जौइड बनाया कुलजम के।॥ 
खुद ता मगळूब' तुम गजब के हो । 
शाहे-ञज्ञबात' से भी अडते हो॥ ' 
शुस्ला मेरा शुळाम तुम उसके। . 
` चन्दा-प-क्द्गां, रहो बच के ॥” .' 
गिर पड़ी शाह के हाथ से शप्रशेर। 
निगाहे-आरफ़ से हो गया बह फेर । 
क्या अजब ! यइ तो जेरे-आखतहे .तेग्र ! 
गरजता था साएोबाराँ-मेध ' ॥ 
शाह के गैजे-ग़ज़ब को जू मादर 
नाज़ तिफ्छक का जानता था गर॥ -. 
और वह शाह सकन्द्रे'रमी । '  ' `. 
चात छोरी से हो गया ज़खमी.॥ ` 


१ सीसा, चौहही, २ तुच्छ, छोटा, नाचीज़, ३.तालाब;, छपर, ४ समुद), 
१ अधीन, वशे राये हुये, ६ गुस्सा, भारी, ७ काभ कोधादि को वश में रखे / , 
चाला यादृशा, ८ नोकरो के नौकां, ३ शानवान्‌ की,दहि से, १० अधीन, नीचे, ..” ' 
, 'शर्मिन्दा, ११ खेंची हुई तरवार के तले, १२ वर्षा वाले. बादत के सक्षान, क हा 
गैरे गुस्से, कोध को, १४ माता के समान, ३१ बच्चे का खेल..नज़रा । ह 


दान्त 


पास उस वक्त अपनी इज्ज़त का । 


. दर दो जानब को एक जैसा था ॥ 


लेक्ष' शाह को थी जिस्म में आनर | 
शाहे-शाह का थो आतो में घर ॥ 
क्रिला मञ्चबृत उस का ऐसा था। 
ऊचे सूरज से भी परे ही था॥ 

कर सके कुष्छ न तीर की वूछार। 
खाछो जाथे बन्दुक को भर मार ॥ 


` इस जगह गैर' आ नहीं सकता | 
यहाँ से कोई भी जो नहीं स्ता ।। 


इस बलन्दी से सरफराज़ी से । 

किला प-मज़बूत शेरे-ग्राजी से ॥ 

यह ज्ञमीन्‌ और इस के सब शाहान्‌ । 
तोरा साँ, जरह साँ, कि नुक्ता साँ ॥ 
नुक्नतता मौहूम चत, हुये नावूद । 

एक बदहदूत हुँ, दस्तो-बाशदों बूद ॥ 


उड़ गये जू' सपाहे-तारीकी । 

ताव किल को है एक झाँकी की ! ॥ 
दुए-आलम पे अप्र गया सिक्का । 
शाहे-शाहां हूँ, शाइ-शादाँ गाइ ॥ 


( ४०९ ) 


errr 
१ परतु, लेकिन, २ इव ३ यहां मुरारहै कीर से, ४ अन्य, दूरा, 

` -१ परमाणु, ६ कक्पित, ७ मिथ्या, अरत, म भट्ट त, २ है, होणा, था, बर्मा 
__ अविद्य, भूत, ३० अन्बडार की सेना ( र्यात्‌ तारों ) के सनान, ११ समरस 


' , संसार! 


( ४१० ) : ` राम-वर्षाः 


॥ 1 


पहले हैयत' ने भी पढ़ा दोगा। _ 
छुक्रता कया खूब यह रियाज़ो का || ' 
जबकि लागु ब एक सितारे का। 
बेहस में हो इसाब या लेखा । 

सिफर साँ यह मीने पेच पेच | 
हेच गिन्ते हूँ, हेच मुतलक हेच ॥ 
अब कह्दो जञाते-बैइत के होते । 

क्यों ना अज्ञसाम जान को रोते ? |! 


[ ३४२ ] 
# जिस्म से वेतऽल्लकी # 
( देहाध्यास रहित अवस्था ) 


बादशाह इक कहीं को ज्ञाता था | 
उस तर्फ से फक्रीर एक आता था ॥ 
बादशाद को घमंड ताज का था । 
मस्त को अपनी ज्ञात का था ॥ 
मस्त चलता था चाल मस्ती की। 
राइ न छोड़ा सलाम तक न की ॥ 
बादशाह दुर्श हो के यू' बोला । 
“सख्त मशरुर शोख गुस्तांखा |॥' 


„$ रजूमी, ज्योतिष के जानने घाले, २ अचन)-३ पेचदार पृथिवी, ४ तु 
४ नितान्त, § श्चद्ध स्वरूप, ७ शरीर, वाम रूप, = निजञामा,३ कवा होकर 


वेदान्त , (४१) 


बादशाह हुँ, तुझें सज़ा दू गा । 
जिस्म तेरा अभी जहादु'गा” ॥ 


तिस पे मौला कवीरे' आछीज्ञाइ' । 
श्राहे-शाहां फक्रीर लापरवाह ॥ 


ज्ञिस का बुबद्दा-ओ-कुतब आत्म, था | 
महवरे-शुफ्तगू* भी आत्म था ॥ 
जिस्म पोयन्ट' से कुच्छ न करता था । 
आत्मा ही था, नूर झरता था॥ 


पाल घक घक जले थी इक भद्ठी | 
साँग उसमें फक्रीर ने धर दी ॥ 
तब मुख्ातव हो शाह से बोळा । 
नक्ररो-तस्वीर ! शरे-क्रि्तासा !॥ 
मैं हूँ किताल', उस पे तू तस्वीर । 
ज्ञते-असळी हूँ, फशी है तस्वीर ॥ 


नकश दावा करे, तकव्यर है। 
क़िबराई' मेरी तो अज्ञहर* है ॥ 
जिस्म के इतवार ही से सद्दी । 
में हुँ आज़ाद उस तरह से मी ॥ 
क़तल करने का कद्र है तेरा । 
झिड़कना इखतियार है मेरा ॥ 

। महान्‌, २ बढ़े पद वा रुतवे वाला, परम पूज्य, ३ शुद्ध और आश्रय, 
अथवा आदि भौर अन्त, ४ घुरा अर्थात्‌ वाणि का आधार, ₹ शरीर के 
बिदवाज्ञ या दृष्टि से, ६ सम्मुख मुँद्द करके, ७ ऐ काडाज के . शेर | प्रकाग़ज़, 
३ भहंकार, १० बढ़ाई, सहस्व, १३ स्पष्ट, ज़ादर, विद्यमान, प्रकट । 


(“४१३ ) ` रामन्वर्षा | 


कतलो-धमकी का-गमे है बाज़ार । 
सौदा मेरा,है, में हूँ खुतमुखतार ॥ 
ज्ञान लेना नहीं तेरे बल में। | 
तेरी तम्त्रीह' दै मेरे बस मै ॥ 
तू जढापेगा, दद्‌ कया होगो ? । 
देख ले, पेर जल गया सारा | 
इस से बढ़ कर तूं सज़ा कया देगा । 
मेरा इक बाल भी न हो बाँका ॥ : 
आग में डाळ दे, तू इस तन को । 
ख्वाइ शोलों मे डाळ उस तत को॥ 
दोनों हालत में सुझ को यक्लान्‌ है । 
कुच्छ न बिगड़ा न बिगड़ सकता है ॥ . 
, तुमसे बढ़ कर तुम्हारा अपना आप। _ 
में दा तम हुँ, न तम हो अपना आपं ॥ 
आग मेरा ही इक तजल्ला है । ,.- 
रोब तेरा भी ज्ञोर मेरा दै॥ `. '. 
मुझ मे सब जिस्म बुलबुले से ह+ ' 
एक टूटेगा और क्रायम है ॥ 
साधू जब कर रहा था यह तकुरीर । '. 
शाह का दिल होगया वहीं नखचीर'॥ ˆ 
दस्त बस्ता जड़ा हुआ आगे। - | 
सायी | आरफ है आप अल्ला के ॥ 
१ सज़ा देना, केर करना, २ फक्रीर के शरीर से अभिप्राय है, ३ भरिन' . 
कौ उहा, '४ बादशाह के शरीर,से अभियाय है, १ तेज, प्रकाश; ६ भय, उर” 


७ स्थिर, ४ वरता, ३ शिकार गाइ, घायल, १०, हाथ जोइ कर, /, 
` ३१ भाक्षवित | 


वेदान्त १ { LI 


तक दुच्या की, आखरत' की तक । 

, तके मौछा की, तर्क की भी तर्क ॥ । 
दर्जा अन्त के आप त्यागी हैं। 
वारे दर्शन के दम भी भागी है ॥ 


[३] 
8 फकीर का कलाम ४ 


क़दम-बोसी को शाह झुका ही था । 
कलमा बेसाखता यह तथ निकला ॥ 
ऐ शहनशाद ! तुम्र मुबारक दो। 
तुम ही सब से बड़े तो तारक दो ॥ 
अपनी कीजियेगा क्रद्म-बोसी खुद । 
तुम ही त्यागी हो, तुम ही जोगी खुद ॥ 
कुच्छ नहीं इस फक्नौर ने त्यागा। . 
ज्ञात के राज पाठ में ज्ञागा॥ 
खाक ऊपर से जब हटी बेडा | 
मादनेबेवदा के पा बैठा ॥ - 
कूड़ा करकट उठा दिया इसने । 
महळ घुथश चना लिया इसने॥ 

- जह को त्याग आप हो बेठा । 
ज्ञात तेरी तरद न खो बैठा॥ 


, 9 परक्षोक, २ एच बार, ३ चरण बन्दमा को, ४ तरकाल, बिना सोचे 
सममे, दाधदुक, २ त्यागी, ६ यहाँ शरीर के देद्वाध्यास से अभिप्राय है 
७ अनन्त) दाम की, प्रोत्‌ असुइय कान ( खङ्गाचा} वा श्रा तत्व, ८ अशान, 
अविद्या । 


(३१४ ) '  ''रामन्वर्षा 


लेक' तुम ने स्वराज्य छोड़ा है । 

कूड़ा रक्रखा दै, महल छोड़ा है ॥ 

राख को तुम क्षज्ञीज़ रखते दो। 
असल मादन को तुम न तकते हदो ॥ 
खाक सारे लपेट ळी तुमने । 

कया रमाई भभूत दै तुमने ॥ 

जुड़ गये हो अविद्या से आप । 

जोगी केले जुड़े बळा के आप ॥ 

तुम दी जोगी दो, में न जोगी हैं ॥ , 
-जाते-तन्हा' हूँ, में वियोगी ' हूँ ॥ 

खुन के शोइ, यह फ़क्रीर की तक़्रीर। 
सकता ग़श कर गया, बना तस्वीर | | 


[ ३४४ ] 
छ गार्गी 8 


-ज्ञनक राजा की हुपारानी मै। 
“उनै विरेहों की राजधागी में ॥ 
'नंगी फिरती थी गार्गी छड़की । 
:नूर चितवन में था जलाल भरी ॥ 
चिइरे से रोब दाब बरसे था। 
हुसन को माहताव तरसे था॥ 


१ लेकिन, किन्तु, २ प्रिय, ३ खान, चशमा वा तस्व, ४ भ्रद्वौत तत्व; 


१ अलर, पृथक्‌ वा भसंगातमा, १ बेहोश, आइचर्यप्रय, ७ विदेह मुक, 
, नद चाँद। 


वेदान्त ( ४१४ ) 


"डान कौ असल ज्ञात की सूबी । 

उस फे हर राम से चमकती थी ॥ 
तक सके आक भर के उस र को। 
मारे दैहराते से ताथ थी किस को 1 ॥ 
'पाक्याज़ो का वद मुजस्सम नूर । 
शप्पर चशम को भयाता दूर ॥ 
'पद दृक्का मार्फत की पुतळी पर। 
करती शकू थी निगाहे-पुर्व निगर ॥ 
-दृक्षातन मागा यह भाप गयी । 

जान कालय” में सय को काप गयी ॥ 
पेबन्यनो" का कुफर तोड़ दिया । 
रत भअन्नसामत्धन को मोड़ दिया ॥ 
क्षान से पुर दुदाव” यू' खोला । 
नाफाएनवातार था, कि अग्नि था ॥ 
में वह बज्ञर हूँ, तेज़ देम ज्ञालिम। । 
लोहा माने हैं मिद्रो “माह अञ्जम*॥ 
तीन ज्ञार्मों मे, या मियानों * में । 
छिप के घेठी ई तीन छानों में ॥ 
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१ मुख, २ मारे भय छे, रे शक्ति, ४ पवित्रता, १ प्रकाश का शरीर शर्भात 
"मरफाशस्वरुप, ६ चमगीपर, प्रफारा में न देखने वाजा, ७ 'प्राभड्ान चा शान 
सर्प, ८ युराई देखने याले की इष्टि, ३ ताइ गयी, समझ गयी, 
१० तन, १३ दीप देखने वाढों का, १२ श्यियी के पदार्थ { रूप) 
देको वादे भर्भाव्‌ पा इष्टि यात्षे छे मुक्ष फो, १३ मुँह १४ सूर्य, 

चन्रमा, १४ सितारे, ३३ पो ( यपो अर्थात शरीरो )) १० कोश, 
व्यक्ती में । , 


(इषि) - ` सम्रवर्षा '. 

दुर गर परदान्प-हया कर दु। 
-फितनद मैदशर अभी वपा करदू' 
दाम्स कच ताब झलक की लाये । 
चकाचू दी सी आब में आयै॥ 

देख मुठ्त को फलक के सब अज्ञराम * 
मिसले दाबनम इड, करें आराम |. 
कोहर ऐसे यद्द दुन्या उड़ जाये । 

देखने की मुझे सञ्ञा पाये ॥ . 

काश ! देखो सुन्ने, मुझे देखो । 

दर सरे-म्‌ स" चशमेनेरत हो ॥ 

मैं रहना” थी तुम ने समझा क्यो ? । 
खाक इस समझ पर, यह समग्ना क्यों! | 
जिस्म में हुँ, यदद कैले मान लिया 1 - ' 
दाय ! कपड़ी को ज्ञान ठान लिया. ॥ 

खप गया जिस के दिछम हसन मेरा। 
दंग सकते का पक झालम था। . 
ज्ञान जब दो घुक्गी दो नोछावर। 

बोलो, षइ फिर कहां रहा नाजर. 1॥ 
नास्ञरो-नञ्गर आप खुद मंजूर । 

बसल कैले कहां हुआ मजूर ॥ 


१ बजा का पढी, २ क्रियामत (प्रय) का समझ, श्रमी ऐदा कर दूँ 
४ सूर्य, रेशक्ति, तेम, १ आकाश, ७ तारे इत्यादि, ८ ओत के समान, ३ पूँवा 
या ओोप के समान, १० ईरवाको, ११ वाज हे सिरेसे,१२ हेरानी-की निगाह; 
श्वाश्वर्यमय दृष्टि, ३्गी, १४सोदय; 1 १आशचय, १ हालत, अवस्था, ३७ द्ष्दा 

१द्ष्टा भौर इ ष्ठि, 1 ९दशन किया गया वा. दशय, २० जुदा, पृथक | 


वेदांत ( ४७ ): 


दूरे पड़ता है, दाय हुसन मिरा। 
पर त गाइक़ कोई मिला उसका ॥ 
खुद दी माशुक आप झाशङ् हूँ। 
ने, गळत; में तो इशक्ने-सादक्न हैं ॥ 
तारे कव रोशनी से नियारें है। 
तुम इमारे दो, इम तुम्दारे हैं ॥ 
पे झट ! अंड ले, बिगड़ तन छे। 
सख्त कह दे, कि सुस्त ही कद ले। 
जोशे-ग्रत्ता निकाल छे दिल से । 
ताम्रते-तेश आज़मा तू के ॥ 
मुझे भी इन तेरी बातों से रोक थाम नहीं। 
जिगर में घाम न करलू ,तो राम नाम नहीं॥ 
[ ३४५ ] 
ne + म १०. 
# गागं से दो दो वात # 
राम भी एक बात जड़ता है। 
खंजर-तेज्न दम से उता है॥ 
हुसन की बेहर गेरते-खूबी |! 
इक नज़र हो ज़री इधर तो मौ॥ 
माना, दीदी में है तेरे लाली । 
ज्ञोत आँखों म दे कपल वाली ॥ 
ली त TTT को 9 
१ नहीं नहीं, यह ग्रत हे. २ सचा अमली इक, भ्रथवा प्रेम में हैँ, 
३ एक, जुदा, ४ शत्रु, दुन, २ गुस्से का ब, ६ समुद्र, ७ दूधरे को ता 
देने चाली सुन्दरता ८ नेन्नों, ३,कपिल सुनी का नाम | 


{- ४१८: ) ` शाम-वर्षा 


ससम करती है तू इज्ञारों को ` 
कौन रोके भा अंगार को ॥ 
लैक में एक हूँ, इज्ञार नहीं।' 
राम पर तिरा इखत्यार नहीं ॥ 
झाँक आयोग में दिल के देखछे। 
तू ज़रा गर्दन झुका कर पेल ले॥ 
क्लब किलले तेरा मुनव्यर है । 
जल्वागर' कौन उसके अन्दर है॥ 
चां जीं हो के कुटिछ कर भृकुटी । 
तिछ चितवन नज़र कीये रढ़ो ॥ 
कयो गज्ञब तीर पाल रखता है 
राम सुकुटि में बास रखता है ॥ 
छोड़ दो घूरकर दिखानी आँख। 
राम बेडा है तेरी दाइनी आख्॥ 
तळखकामी से किसको दी दुशवार्म?॥ 
शाहे-रग और कंठ में है. राम ॥ 
ल करो गर दिमाग्र में तकरार | 
राम बैठा है तेरे दसवे द्वार ॥ 
हर तरह राम से गुज नहीं। 
जुदा आइन" से तेगे-तेज्ञा बही ॥ 


———m्n्n्nnn््n्\}्््\्\्\् 8 \3\\\\ 


३ किन्तु, २ शीश, ३ अन्तःकरण, ३ प्रकाशित, १ प्रकाशमान, व पकाश. 


चाला, ६ क्रोध होकर, माथे पर बच्च डालकर, ७ गुस्सा हो खराब बोली 
वोल्ना, ८ गाली, अपरशब्द, ३ गले के भीतर बड़ी रग (नाड़ी), १० भागना 
११ लोहा, १२ तेज़ तएवार | - 


॥। 


वेदान्त 


ऐ मुददीते-क्रिनार' ना पैदा | | 
हुलनोन्खूदी पे नेरी खुदा शैरा ॥ 
वेइरे-मश्चा म. है तलातम' में । 

हुमन तूझा है तेरा झाळम में ॥ 

“पर बैना बहा” यह क्यों बाला । 
सामने मेरे कुफर क्यों तोला ? ॥ 
पिन कर आज्ञ मौज की चादर | 
नश्वरे ररे हमीं से यह नाद्र ! ॥ 

“त्‌ ब्रेन नहीं” यद छया मानी ?। 
चुक्रा” ओढा हुवा छायानि ! ॥ 
तिनका भर, किइती भर, जदाज्ग सदी । 
कोइ” भर, वैदर भर, यह नाज सही ॥ 
हाय तुम ने तो कया खितम* ढाया । 
जुमला" आलम द्रोग वह आया 1 
नून आँ याँ में कर दिया तुम ने। 

झूठ सच कर दिखा दिया तुम ने ॥ 
लितर' पदे समी उठा दू'गां। 

झूठ बोले की में सज़ा दूगा ॥ 

नाम झुपों की वू उठा दू गा। 

हू ही हु हम्ह दिखादू गा ॥ 


( ७४१९ ) 


१ ऐ अनन्त सोमा, अहाता वा विशालता रखने वाळी, | २ अलफ, 
करान, ३ लेहरों बाला समुद्र, ४ तूफ़ान ( लहराना ), ३ नंगा, ६ तव) ` 
७ पदौ, ८ छुशबुला, ३ बार मततब के, व्यर्थ, १० पर्वत सम, 11 न्याय, 
१२ समरत,-1३ भूर डा (भ्तत्य), १३ आवरण, १३ ईवर ही ईश्वर यह सब है 


पत्र खढ्रिद्‌ 


)। 


( ४२० ) ¦ रामः्वर्षा 
हाय ! इज्ञहार' आज कू किस से ?। 
रुपर दो खड़ा बने किस से १ || 


आप ही ग्ागी हुँ, आप ही हुँ राम । 
कुच्छ नहीं काम, रात दिन आराम ॥ 


[ ३४६ ] 
छ चाँद की करतूत 8 


स्व घूमते धूमते राम को। 
मिढा इक तालाब सरे-शाम' को ॥ 
जुळादे की थी पास इक झौपड़ी | . 
थी लड़की बरदा खेळती इक पड़ी ॥ ` 
दवा चुपके से सरसराने लगी । 
उधर चाँदनी दम दमाने लगी ॥ 
में क्या देखता हुँ कि लड़की बहीं । 
है बुत बन री और दिललती नहीं ॥ 
खुला प्रु इ है भोले से मुसका रदी । 
दै आखो से क्या चाँद को खा रही ॥ 
उतर आँख से दिख मे दाखिल हुआ । 
दिछे-लाफ में चाँद सव घुल गया ॥ 
कहो तो अरे चाँद ! क्या.बात है ? । 
`, यह क्या कर रहे दो, यद वया घात है॥. 
on त मल पक 


१ बियान, २ सायंकाल के समय, ३ मुसक्राना, घीमे धीमे हसना.३. 


NE FAP ~ 


वेद्रास्त ( ३११ ) 


पड़ा झृक्र्स' ही तेरा ताळाव पर ! 

पे लड़की के दिल में किया तू ने घर ॥ 
दिया आढिमौँ को न जिस राज्ञ को, 
दिखाया न जो दुरवीन-वांज़ को ॥ 
रियाज़ी का माहिर न जो पा सका । 

न वैयत से जो भेद कुछ आ सका ॥ 
जुळाहे के घर में दिया सब बता | 

अरे चाँद ! क्यों जी ! हुआ तुझ को क्या ! 
चह चन्द से दिल में यहद आराम फया। 
गरीयां के घर में तेरा काम क्या ! ॥ 


. [ ३४७ ] 
# आरसी # 


दुलदन को जाँ से बढ़ कर भाती है आरसी । 
सुख साफ चाँद का सा दिखाती है आरती ॥ 
हस्ती-इहम-समर, का मज्नदर तो खूब दै । 
हाँ इस से भावरू” को सजाती है आरसी ॥ 

° हम को बुरी बला से यह लगती है इसलिये । 
बाहद को कैदे-दुई में लाती है आरसी ॥ 


१ प्रतिविगव, २ बुद्धिमानों, ज्ञानियों को, ३ भेद, गुद, रहस्य, ४ पूरा 
वा त्रिकाल दर्शी, १ गणित शाख में निपुण, ६ शङ का इलम, तस्वीर चा 
रुप की विद्या वा ज्योतिष शाख, ७ छोटे से, ८ रंगू में दालचे का ज्ञेवर जिक्ष 
में शीशा लया होता है, ३ सप्विदानसद, १० ज़ादिर होने का स्थान). 


११ शान, ,इजात, महिमा, 1३ ऐकता, १३ द्वत के बंधन में । 


(४२१२) ' राम-व्षा 


अज बस गर्नो है हुलन में चह अपने माहरू । 
हेग्त है उस के समने आती है आरसी ॥ 
खूबी है रुये -खूब में, शीशे में कुच्छ नहीं । 
हाथो में रुशुमाई को आती है आरसी ॥ 
ज्ञाइर मे भोत्री भाळी, हैराँ शकल बळे'। 
षया झूठ को यहद रास्त बताती है आरसी ॥ 
गहनो मे टक्का अयीना का है हक्ीरतर | 
एतवा बले सफाई से पाती है आरसी ॥ 
देखू मैं या न देखू, ह आफताब ऊ । 
ताहम!हमारे दिल को लुभाती है आरसी ॥ 
गंगा सुमेरु अवर सद्दी, मिहगे-माइ सही ।' 
मुख्डे का अपने दशै कराती है आरसी ॥ 

दै शौत्ने-दोदा चेहरा-ए-तावा का. राम को । 
यकस: दिली ` हर आन बनाती दै आरसी ॥ 


:[ ३४८ ] 
क सदयि-आस्मानो ( आकाशवाणी ) ॐ 


हावे वेचक ने चाये चेचक ने | 
इस अविद्या के हाये चेचक गे ॥ इज 
.१ सौन्दर्य में भत्यस्त घनी अर्थात न्त सुन्दर, २ चाँद के सुखड़े वाजा” 

(प्यारा ), ३ सुन्दर रूप वा मु, ४ छप को दिखाने को, १ लेकिन, ६ सच, 
७ तुस्ु, ८ दृरजञा, पद्‌, ३ सूय युत { प्रकाश रुप वाला ), १० मोह ब्ेती है; 
११ परवत, १२ बादल, १३ सूर्य रौर चाँद, 1४ दशैन, ११ देखने का शौक, 
१९ प्रक्ाशसर्वरूप, १७एकाप्रता; १८ प्रत्यक क्षण, १३ माता नास की बीमार 
` (Sm! P0४), को कहते है यहाँ हृत रुपी बीमारी से अभिप्राय है | 


वेदान्त ( ४२३ ).. 


` कर दिया आत्मा क़रोबुल-मर्ग | 
क्रेदे-कसरत मै हो गया संलग ॥ 


चेहरा रोशन था साफ शीशा सा। 
होगया दाग दाग्र यह कैसा ? ॥ 
मिहरै-तरक्षत' पै दाग आन पड़े | 
तारे सूरज पे कैसे आन चढ़े ! ॥ 

एक रस साफ रुये-देदा था। 

दाग्रे कसरत का लग गया धब्बा ॥ , 


दो गया पुष्प माछ माता का । 
यानि वाहने यह शीतळा का हुओ ॥ 
.' मर्ज ऐसा बढ़ा यह मुतअद्दो । 
हिन्दु, घारे की खवर इसमे ली ॥ 
बह दवा जिस से मञ्च ज्ञायेगा। 
, गौ-माता के थन से आयेगा ॥ 


- पुर जरी है वेक्सीनेशन' । 

. घरना मरती है यह अभी नेशन" ॥ 
छोड़ दो तुम जरी तग्रुस्सव को ॥ 
टीका लगचाइयेगा अब सब को ॥ 


१ सृत्य के सम्ीपतम, २ वानस्व के बन्धन में, ३ आवेश, प्रवेश, ४ सूर्य 
जेसे सुन्दर ' मुख, पर, १ सुन्दर ल्प, ३ शीतल्ला देवी की सवारी, ७ सवारी 
अर्थात गधा, क्योंकि शीतला देवी का घाइन गधा होता है, म बढ़ `| 
जाने वा फैल जाने वाला, ३ यहाँ उपनिपदू से अभिप्राय है, १० ( 

, का ) टीका ज्याना, 11. जाति, राष्ट, _नसत्, कोम, १२ तर्फदारी, पक्ष, 
संकुचित ख्याल | * ४ 


( ४२४ ) राम-वर्षा 


गाये के थन से अछफ की नशतर। ' 
'लारदी दै इलाज, छीजे कर॥ | 

शहर हर इक में इर गळी घर घर, 
टीका अद्वोत का लगा देना ॥ 
बच्चे लड़क बड़े हवा या छोटे । 

` यह सराअत भरा दवा देना ॥ 
गर न मानें तो पकड़ कर चाजू। 
टीका यह पीन ज्ञा लगा देना ॥ 
ददं भी दोगा पीड भी होगी । 
डर का नोटस न तुम ज़रा लेना ॥ 
“शुद्ध तू है” “निगञ्चनोऽसि' त्वम्‌” । 
लौरी रोते समय यद्ग गा देना ॥ 
फिर जो चेचक के ज़बम भर आयें | 
शीतला भी खुदा मना देना ॥ 
गैर -चीनी-ओ-गेर दावी को । 
मार कर फू क इक उड़ा देना ॥ 
कूक कैलास से उठा है ओम्‌ । 
आम्‌ तत्‌ सत्‌ है, ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओम्‌ ॥ 
प्यारे हिन्दुस्तान्‌ ! फला फूलों । i 
पौरे पौरे को ब्रह्म विद्या दो ॥ बी 


4 अ्तफ से श्रमिप्राय यहां वह माखिक पत्र है, जिम के सम्पादक वास्तव + 
में खामी रामजी महाराज थे, और जिस पत्र के शन्त में यह कविता: दर्ज है, ' 
२ मेहदी अन्दर घुस जाने वाला वा शीघ्र प्रभाव डालने वाला, ३ ; तीन जग ` 
(यहाँ तीन शरीरों से मुराद है. कारण, सूक्ष्म, सूल ), ४ ख्याल): ध्यान, '' 
.. २ तू कह्याय रुप है, ६ वत दृष्टि, ७ मेद बुद्धि, २ बटे बे को, पर्येके को। . 


ती 
कक 


वेदान्त , (. ४२५ 


यह दै वह आदे-गंग' मदु में-खेज़ । 
बूटे बूदे को कर जो दे ज़र-रेज्ञ ॥ 
घन है या बागे-लुव सूरत है। 

सब को इस आव' की ज़रूरत ह॥ 
रौशनी यह सदा मुवारक है। 

ज्ञान सव की है, यदद मुबारक दै ॥ 
सर्व हो, गुल, ग्याह, गन्दुम हो | 
रौशनी विन तो नाक में दम हो ॥ 
सिफलाएन , दासपन, कप्रोनापन | | 
छोड़ दे हिन्द और चळता चन ॥ 
काशी, मक्का.युरुशलूम , पेरिस । 
रुस, अफरीका अमरीका फारस॥ 
वैहरो-वर", तू वत्दो"भो-बस्द्‌" | 
और मरीले-लुखों माहे-सद" ॥ 
कुतब-तारा', फलक" के कुल अंजम | 
काढे अजराम जो न जाने हम ॥ 

यह जगद वद जगह कहीं इर जा । 
बह जो था, और दै, कभी होगा ॥ 


१ गंगाजज्, २ आँख जगाने वाला, अथवा भाँख खोजने वाला वा पुरुषों 

„ ` को जगाने वाला, ३ मालदार, (हरा भरा, ४ पानी, १ सरु वृक्ष का नाम है, 

“ ६ घास, ७ गेहूँ, अनाज, ८ झमीनापन, कंजूसी, ३ ईसाइयों का तीरथ, ` 

१० घुशकी और तरी (पृथ्वी समुद्र), 11 समस्त लम्बाई, भौर समस्त चौड़ाई, 

१२ मंगल तारा, १३ वसन्त-ऋतु छा मास, १४ ध्रुव, 1९ भराकाश,-1६ सारे 
तारे, १७ श्राकाश के पदार्थे, १८ स्थान | 


( ४२६ ) ८. राम्चरपो 


मुझ मै सप कुछ है,-सव मुझी मै. 
में ही इब कुछ ह. रीरे-मंन छा-शे ॥ 
ऐ शिखर सीम-तव हिमालयको !। 
ब्रह्म विद्या की तू ही माता थी ! ॥ 
गोद तेरी हरी रहे इर दम | 

गिरजा पैदलू मै खेलती हरदम ॥ 
मौनसूनो' को यदद बता देता । 

इन्द्र और वर्ण को लुझा देबा ॥ 
बर्षा जब देश मै करे जा | 

नाज में यह अलर खपादना॥ 
चाख भी ले जो नाज मेवा को। 
नशा वहदत' में मस्त फौरन दो ॥ 
छुद बखुद उस से यह कहा देना | 
शक शुभह एक दम मिटा देता ॥ 
कूक कैळास से उठा है ओम । 


ओम्‌ तत्‌ सत्‌ है, ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओम्‌ ॥ 


ऐ छबा ! जा गुतौ की मैद्फल में । 
शेर मर्दों के दळ में बादल में ॥ 
चौंक उट्ठ जो तेरी आहर से | 
कान में उन कै सरसराहर से ॥ 


५ 


1 मेरे विना सब तुस्छु है श्रयाए मेरे विना कुछ नहीं, र चांदी .के तन - 
वाली अर्थात्‌ वे से ढकी हुई हिमातय की चोरी, हे पावती, अरझ्बिद्यासे 
अमिप्राय है, ४: प्रीष्म झु सँ जौ तृफानवाय का होता है मेघा की 'वायू. : 
(1770150015)) १ भद्दे त, ६ पा वायु ( प्रातः काल की वायु ),७ भावात | 1 


वेदात ( ४२७ 


चुपक्षे से राज़' यह सुना देना ! 

शक शुभद्द एक दम मिटा देना ॥ 

कूक कैछाल से उठा दें ओम । 

ओम्‌ तत्‌ सत्‌ हँ,ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओम ॥ 


बिजली | जञा कर जद्दान पर कौंदो । 
तीराखानो को जगमगा तुम दा ॥ 
दमक कर फिर यहद तुम दिखा देना | 
शक शुभह एकदम मिरा देना देना ॥ 
कुक षलाल से उठा दै ओम । 
ओम तत्‌ सत्‌ है, ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओघ्‌॥ 
दत फे, पक्षपात के, भ्रम्रके। .. 
कड़क कर राद ! दो छुड्टा छक्के ॥ 
गर्ज कर फिर यह तुम सुना देगा । 
शक झुमह एकदम मिटा देना ॥ 
कुक कैलाल से उठा दै ओम्‌ । 
ओम्‌ तत्‌ सत्‌ है, ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओम्‌॥ 
।ओ दुगं जुग जीपोगी गंगाजी । 
छे अगर घूद कोई जल का पी ॥ 
उसके दर रोम में धसा देना ! 
शक शुमह एकदम मिटा देना ॥ 
कूक कैलास से उठा है ओमू | 
"ओम्‌ तत्‌ सत्‌ है, ओम्‌ तत्‌ सन्‌ओम्‌॥ 
sss Shits sistas. Sie नि 
'॥ गुह्य मेद, २ अंधेरी - कोडी में रहनेवाइं को, ३ बिअकरी, ४ य॒य से ह 
झमिप्राय है | 


बू ४२८ ) राम-वर्षा 


गाओ वेदो ! सनो मेरी गाओ । 
जाओ जीते रहो, सदा जाओ॥ . 
पेइले-टिटविटे हो, कोई पडित हो ।- 
भक्ति तुमरी सदा अखडित हो॥ 

खेच कर कान यह पढ़ा देना । 

शाक शुभह एकदम मिरा देना ॥ 

कूक फेलास से उडा है ओम्‌। 

ओम्‌ तत्‌ सत्‌ दै, ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओम्‌ ॥ 


ऐेहळे-अगवार ! अपने पेपर्स पर | 
कूक कैलास की छपा देना ॥ 
पेहले-ताळीम ! मद्रस्लो में तुम । 
बच्चों कब्चों को यह पिला देना ॥ 
नाज़रीन | हिन्दुओं के जरसों पर । 
कूक से सब के सब जगा देना ॥ 
चौक, मन्दिर मै रेल में जाकर । 
ऊंचे पंचम की सुर से गा देना ॥ 
कूक कैलास से उठा है ओम्‌ । 
ओम्‌ तत्‌ सत्‌ है, ओम तत्‌ सत्‌ ओम्‌ ॥ 


रिश्ता, नाता, कीवी सम्धी सब | 
शादी, जलसे पे हों इकडे जब | 
शादी'जोया हाँ, हेच दृन्या में । 
भूल चेठे हों यह कि “हूँ क्ष्या मै"। 


१ महिमा, तारीफ़, २ वराम काल का पढ़ा हुम प्यारा, ३ श्रववारोंमें 
' , 3 द्रष्टा लोग, ऐ देखनेवालों, १ व्याहृ करनेवाले, ध्रानम्दृ ड'उनेवाले.। 


वेदात ` ` ( ४७९) 


चोट नक़्कारे पर लगा देना । 

शक शुभद एकदम मिरा देता 1 

कूक कैलास से उठा है ओम्‌ | 

ओम्‌ तत्‌ सत्‌ है, ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओम्‌ ॥ 


जाने-मन | बझेनज्ञा ) वालिद को । 
पाउ गीता का यह सुना देना ॥ 
“तस्मि” फू'क कान में देना । 

“तो खुदाई"? का दम लगा देना ॥ 

बैठ पैहलू में बाअद्व' यह कूक । 

आइ में खूब पिस पिसा देता ॥ 

हल आंसू में करके फिर इस को 

सीने पर वाप के गिरा देना ॥ 

कूक कैलाल से उठा है ओम्‌। 

ओम्‌ तत्‌ सत्‌ है, ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओम्‌ ॥ 


मौत पर यह सबक्र सुना देना । 
, मातमी मुदा दिल जला देना ॥ 
' लाघडइक शंख यह बजा देना । 
शक शुभह एकदम मिटा देना ॥ 
कूक कैलास से उठा है ओम्‌ । 
ओम्‌ तत्‌ सत्‌ है, ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओम्‌ ॥ 
, ' मरने छड़ने को फौज जाती हो। 
सामने मौत नज़र आती दो ॥ 


१ सृत्य कक्ष, २ पिता, ३ ( दूह्दी वह ब्म है ), ४ तू खुरा है, १ इआात 
के साथ, सस्कार पूरक । 


। ४३० ) - ` ` राम-चर्षा 


मिसळ अजु न के दिल बढ़ा, दूना । 

मर बाजे में गीत गा देता ॥ 

कूक कैलास से उठा दैओष्‌। : . 

ओम्‌ तत्‌ सत्‌ है, ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओम्‌ ॥ 

छुड़फी तुम को जो दे कभी नाफह्य । 

तुम ने दरगिज़ भी छोड़ना मत रहा ॥ 

घमकी गाळी गलोच और अनबन | 

प्यारे | खुद तू है, तू दी दै दुश्मन ॥ 

रमञ्ज आखो से यद बता देना । 

दाथ मे हथ फिर तिला देना ॥ 

कूक कैछास से उड़ा है ओम्‌ । क 

ओम्‌ तत्‌ सत्‌ दै, ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओम्‌ ॥ 
` गर अदालत में तुम को लेज्ञाय । 

ईसा सुक़रात तुम को ठददराय ॥ 

तुम तो खुद मस्तोये-मुज़स्सम हो। 

दावा, अजी, क्वसूर, केसे दो ! ॥ 

चीफ जस्टिस का दिल हिळादेना । 

हाँ ! गळा फाड़ कर यह गा देना ॥ 

कूक कैलास से उठा है ओम | 

ओम्‌ तत्‌ सत्‌ है, ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओम्‌ ॥ 

नाज मक्नतछ में खुश खड़े होकर । 

दापारीं' के दिल्लों में घर कर कर ॥ 


` 1 नासंमक, कमकत, मू, २ भागल स्वरूप, ३ तल ( फाँसी ),की 
जगह, ४ उपस्थित लोग | 


दानत ( ४३१ ) ` 


उङ्गछियाँ उठ रहीं ह चारों तरफ ! 

हर कोई रख रहा हो तुम पर हरफ | 
क्रातळो का भरम मिरा देना । 

“दर फान हुँ मै" दिखा देना ॥ 

कारा जाने को सिर हुक्का देना । 
नाराइ से गू ज्ञ इक उठा देना ॥ 

शक शुभह एकदम मिट! रेना । 

कूक क्ैत्रास से उठा है ओम्‌ 

ओम्‌ तत्‌ सत्‌ है, ओम्‌ तत्‌ सत्‌ ओम्‌ ॥ 


३ तुक्षष, इकज़ाम, दोप, २ ने मरनेत्रात्ा, अनछ ३ गन्न | 


डौ 


[ ३४९ ] 


माया 
माया और उसकी हकीकत 
# शाम # 


( यह सारी कविता करके नगर के वृतान्त की है भोर उसे माया | 
के नाम से राम दर्शाते है' ) ; 


गंगा की ठंडी छाती से आती है खुश हवा। 
है भीने भीने बाग का साँस इस मै मिल रहा ॥ 
गंगा के रोम रोम में रचने लगा वह मैहर'। 
आया जुबार ज़ोर का होहरों पे लेहे हैदर ॥ . . 
देखो तो केसे शोक़ से आते जद्दाज्ञ हैं। 
मारे खुशी के सीटी बज़ाते जद्दाज्ञ हैं ॥ 


. १ समुद्र, २ समुद्र मै तूफान, उवार भाटा, अर्थात्‌ समुद्र में छहरों का | 
चढाव उतार | ; हट 


~ 


| माया ( ३३२ ) 
' शादी जिमी की पे को ! फलके से हुई हुई । 
` चह सायवान क्ननात दे जव दी तनी हुई ॥ 


हुल्दा के खिर पै तारों का लिहरा खिला खिला । 
दुर्दन के वक़-दिल ने चिराग्रा खिला दिया ॥ 


[ ३५० ] 


कै मुकाम ( कलकत्ते का ईडन वास ) # 


दै क्या सुद्दावा  वाग्र में मैदाने-दिलकुशा । 
और द्वाशिया है बैजर्वी का सब्ज़ा पे वाह बा ॥ 
मजमा दजूम लोगों का भर कर लगा है यह। 
मैदान आदमी से लवालव भरा है यह ॥ 

बेश्ों पे बाजा बैदे हैं, अक्सर हैं खुश खड़े । 

वाँके जवान वाग्र में है टेहलते पड़े ॥ 

मेदान पार सड़क पे है वर्यां की भीड़ । 

घोड़ी की सरकशा है, छगामो की दे नपीड़ ॥ 
शौक़ीन कलकत्ता के हैं. मौजूद सब यहाँ । 

दर रंग ढंग बद्धा के मिलते हैँ अब यहाँ । 


१ आकाश, २ दिल में रहने वाढी बिजली, इस जगह ग्रसिप्राय प्रथिवी 
- से है ३ बिजली की रौशनी पैल गयी, ४ दिलको अच्छा लगने वाळा, २ छुत्े 
- दिल वाला अर्थात्‌ विशाल मैदान, ६- किनारा, ७ गिरोह, मौइ,) ८ सिर 
हिल्वाना, सिर, हिल्ञाकर लगाम तुइवाना । 


[३४१ ] 
अकाम # ` 
( अर्थोत्‌ कचे के वाग में लोगों का क्‍या काम है ? ) 


हम सब को देखते हँ) पर देखते कहाँ ! । 

आँखें तनी हुदै है, यह कया पीर क्या जवां ॥ 
मर्कञ्ञ' हे सप निगादो का उजळला चवूतरा। ' 
खुश बैंड बाजा गोरो का दै जिस में बज रदा ॥ 
गाते फुला फुला के है वह गाल गोरियाँ । 

क्या रोशनी में सुखे दमकती है कुरतियां ! ॥ 

ऐ लोगो ! तुम को कया दै ? जो दिलते ज़रा नहीं 
कया तुम ने लाळ कुरती को देखा कभी नहीँ ! ॥ ' 


[ ३५२ |] 
$ परदा # 


इसरार इस में क्या है, करो ग्रौर.तो सही । 

इस रिकरिकी में क्या है, करो गौर तो सही ॥ . 

गोरो की कुरतियों को है गो तक रहे ज़रूर । 

छेकिन नज़र से कृतियाँ गोरे तो सब है दूर॥ _ 

लेहरा रहा है परदा सा सब की निगाह पर। ३ 
_ इस परदे से पिरोई है इर एक को नज़र॥ 


eon 


१ छेन, २ रोशन, चमकीला, ३ अंग्रेज़ी वाले का नाम हे, ३ भेद, ए, 


, भेदत 


_ माया ( ४३५ ) 


यह परदा तन रदा दै, अन्नव ठाउ बाउ का । 
जित में ज़मीनो-ज़मानो-मकान' है समा रदा ॥ 
परदा बला है, छेद्‌ कि सोचन' कहाँ नहीं | 
लेकिन मोटाई जो पूछो तो असढा नहीँ नहीं ॥ 
` परदा सितम है, सदर के नकशो-निगार हैं । 
हर आँख के लिये यां अळेइदा ही कार हैं ॥ 
सब सामयीन के सामने परदा है यह पड़ा । 
हर पक की निगाइ में नक़शा बना दिया ॥ 
परदा से राग के दै यह परदा अजव पड़ा । 
गंधव शहर का है कि मिराज का मझा ॥ 
जादू है, पियानोडिज़म हैं, परदा सुराब है । 
कया सच है रंग ढंग, यह सब नक़्रो-आब है! ॥ 


` रमियेतो यार परदे में देख तो कैफ़ीयत | 


आँखे खिली हैं परदा से कयां ! क्या दै माहीयत' ?॥ 
दीद" मै और रंगों मै कवा दै सुनास्वत ? । 
[ ३५३ ] 
“ ॐ विवाद % 
चहद नौजवां के रूबरू नूरी लिवास में । 
दुर्दन खिळी दै फूछ सी फूलों की वास में ॥ 


१ देश, काल वस्तु, २ सिया हुम्रा, हे विएहुल, नितान्त, ४ जुरम, 
आरचये, ५ जादू, ३ काम, ७ सुनने वाले, धोतागण, = चढ़ाई, तरक्की, 
चलंदी ( वहाँ अभिप्राय स्वग लोक से भी हो सकता है), ९ पियानो बाजे 

. अजाने का नाम है, १० रेत का मैदान जो धूप में पानी की तरह नज़र आये 
' ( सुगतृण्णा का जल्‌ ), ११ पानी के नक्रश, १२ दाल, दशा, १३ श्रीयत 
१४ चश, नेत्नों, १९ प्रकाश की पोशाक या वख | - 


( ४१६ ) `. रापमा 


शादी के राग रंग में बाजा बढ्छ गया। 
ऐ लो | चरात बेडी है, जलसा बढ्छ गया ॥ 
- दुल्हन का रंग हू बहू गोया गुलाव दै । 
' और चश्मे नीम मस्त से झड़ता शराब है ॥ | 
.. क्यों दाये से और वाये से मुड़ जाये न आँखें ॥. 
जब रंग ही ऐसा दो, वो जुड़ जाये न आँखे ॥' 


[ २४४ | 
# यूनीषस्टौ कौन्धोकेशन। # 


ऐनक लगाये छड्के को बह इस ही परदे पर । 
हरकारह दौड्ता हुआ लाया है क्या ख़बर ॥ 
लेते ही तार दाथ में लड़का उछल पढ़ा । 

"फे पाल हो गया हुँ, लो में पास हो गयाद॥ . 
“बी० ए० के इम्तहान में बढ़ कर रहा हुँ में । ' 
इंगछिश में और हिसाव में अब्बल रहा हूँ में ॥ , 
दै चांस्त्र से जलसा में इनाम पा रहा! . 
और फेलो-साहबान्‌' से है इकराम पा रदा ॥ ' 
क्यों दायं ले और बाय से मुड़ जाये न आखे । 
जब रग हो एसा हो तो जुड़ जाय त आखे ॥ 


५ १ शख, २ आधी मस्त, ३ यूनीवस्टी ( विश्वविद्याज्षन ) के. भवन में 


अघान पुरुप ( सभापति ), ४ यूनीवस्टौ के सभासद्‌ व भदुइगार,: ४ उपाधि 
इृक्यादि | - 


माया , '( ४३७ ) 
[ ३२५ ] 


# बच्चा पेदा हुआ । # 


चद देखना किली के लिये इस ही परदे पर । 
पूरी हुई है आज्‌, पैदा हुआ पिसर' ॥ 

मंगल है, शादियाना है, खुशियाँ मना रददा । 
द्रवाजे पर है भाट खड़ा गीत गा रहा | 
नन्दा है गोळ मोळ, कि इक कमळ फूल दै । 
नाजुक है छाल जाळ, अचँचा अमूछ दै ॥ 
अब वो बहू को चारी दै घर मर मे बन गयो । 
सास मौ जो रूठी थी, छो आज्ञ मन गयी ॥ 
क्यों दायें से और वाये से मुड़ जायं न आँखें। 
जब रंग ही ऐसा दो तु छुड़ जाये न आँखे ॥ 


[ ३४६ ] 
ॐ नेशनल कांग्रेस क 


वद देखना ? किसी के लिये इली परदे पर । 
मण्डप है कांग्रेस का, गजब धूम करोफर '॥ 
लैकचर वह दे रहा, घु वाँधार लिहरकार । 

जो चीर शक्को-शुमा को है जाता जिगर के पार ॥ 


१ पुत्र, २ खुशी के बाजे बज रहे हैं, ३ छोटा सा बच्चा, ४ अनंत मोळ 
चाळा र्यात्‌ अमूल्य, ₹ राष्ट्रीय महासभा, ६ शान शौकत, ७ जादू की तरद 
असर करने वाला [ 


( ४८) ,,' रामवर्षो , 


इकःओ-दूक सुकूत मै दे पड़े हाज़रीन्‌ तमाम । 
दरदीदा शोलावार दे! विजली है झासो-आम॥ 

वद्द तालियों की गू ज मै इक दिल हुये तमाम | 

बह मोतियो से आँख का छड के पड़ा है जाम॥ 
बे आन, गो आन” | कहते है सब औदले-ज़िंदगी। .. 
दडी से खून से लिक्षखंगे तारीख हिन्द की॥ ., 
क्यों दायं से और बाये से मुड़ जाथे न आँखें !' 

जव रंग ही ऐसा हो तो जुड़ जाये न आँखे ॥ ' 
इस परदे पर है, ठेका में, इक छाख की 'बचत | 

इस परदे पर है. सेठ को, दो लाख की बचत ॥ 

इल परदे पर है सिह जवान खूब छड़ रहा। 
तन्‍्द्दा है एक फौज से कया डट के अड़ रद्दा॥ 

इस परदे पर जद्दाज़ है आते खुशी खुशी । 
मक़सदं मुराद दिल की है छाते खुशी खुशी 1: 

इस परदे पर तरक्को दै रुतवा बढ़ा बढ़ा। 

इक दम है मेरे यार का दर्जा बढ़ा चढ़ा॥ . 

इस परदे पर है सेरो-तमाशे' जद्दान के। 

इस परदे पर है नक़तरे बदिशतो-छुनाँ' के॥ .. 
बिछड़े हुए मिले है, मुदे भी उठ खड़े है॥  : 
क्यो दाग से और बायो से मुड जाथे न आँले।  ' 
जब रंग दो द्ढख्वाइ" तो जुड़ जाथे न आँखें॥ 


१ इकदुक, आश्चर्य, हेरानू, २ चुपचाप, ३ श्रोतागण, ४ सब की आँख 
जात हँ, ९ प्याला ( मोतियों ), ६ भागे बढो, आगे बडो, ७ जानदार, : 
= सुंराद्‌, मत्तव्य, ३ सेर और तमाशा, ३० स्वरं नरक 11 दिलपसंद, 
' भनोरंजरु। 


माया ` ( ४३९ ) 
[ ३५७ ] 


सहतनत हकीकी अवधूत 
वाह ! क्या ही प्यारा नक़शा दै, आँखों का फल मिला |। 
उस सोहे नौजवान का जीना सफळ हुआ ॥ 
मळ उसका, जिस की छत पे हैं दौरे जड़े हुए | । 
कौसे-क़ज़ाह-बअबर के परदे तने हुए ॥ 
मसनद्‌ वळन्द तखत है, पर्वत हरा भरा । 
और शज्ञरे-रेबदार का है चंवर झु रहा ॥ 
नगरमे -सुरीले “ओम्‌” के हैं उससे आ रदे। 
नदियाँ परिन्दें, वाद है, वह छुर मिला रहे ॥ 
वेहोशो-द्िस है गिं पड़ा खाछ की तरह । 
दुन्या दै उसके पेर को फूट-बाल की तरद ॥ 
कैसी यह सल्तनत है, अटू* का निशान नंदी । 
जिस जार न राज मेरा दो ऐसा मकान्‌ नहों ॥ 
क्यों दाये से और बाय से मुड़ जाय न आँख । 
अय रंग हो दिलष्वाद तो जुइ जाय न आख ॥ 


[ ३ ] 
माया सवेूप 


माया का परदा फैला है क्या रंग रंग मे। 
आर कया ही फड़ फड़ाता है हर आवो“संग में॥ 


RRS 

१ इन्द्र घनुप, २ बादक्ष, ३ बैठने की जगइ, उँची, ४ देवार के वृक्ष 

& भावाज़, शब्द, ६ पक्षी, ७ वायु, = पाव से खेलने की गइ, ३ बादशाह, 
राज्य, १० दुर्मन, ११ जगह, १२ पानी में, पत्थर मं । 


(४४०) .,. -रामःवर्षा. 


इस परदे पर है झील, जजीरे, खलीते बहर । 
इस परदे पर हैं कोह-ओ-वियाबां' दियारो गैर ॥: 
सेब पीर सब जवान इसी परे पर तो है। . | 
वाहिन्दे और मकान्‌ इसी परदे पर तो है ॥ 

पेगम्बर और किताब इसी परदे पर तो हैं। 

सब खाफो-अस्मान इसी परदे पर तो है ॥ 

पीर्ळ अस्प और ग्रढ्याम इसी परदे पर तो है! . 
शाहंशादों के शाइ इसी परदे पर तो है ॥ 

क्या झिलमिळाता परदा है अनकपूत्‌' का। 

दे है ख्याल ( उगळ। हुआ ) काम सूत का ॥ 


[ ३५९ ] 


# नक शो-निगार और परदा एक हैं # । 


यह दो नहीं है, एक है, परदा कहो कि तक्षरा। 
नकुशो-निगार" परदा है, परदा ही तो है नक़्श ॥ 

यदद इस्तआरा था; कि बह माया के रूप है । 

माया कदो कि यू' कद्दो यह नाम रुप है ॥ 

“इस्मो राक्लु ” ही माया है, यह माया है इस्मो- गदछ .. 
हममानी माया के है, यह रंग रुप-शक्छ ॥ 


१ सरोवर, २ द्वीप, ३ खाइ और समुद्र, ४ पवत, ₹ जंगल, ९ मुल्क 
और शहर, ७ बृद्ध, बुढ़ढे, ८ हाथी, ३ घोड़े, १० मही जो अपने युद से, 
तन्तु निकाब उर जाला तनती है, ११ नाना प्रकार के र॑ ग रूप, 1 २-अभिपाम, ' 
उष्य, इषटान्त, तमप्रीत्, १३ चाम रूप, १४ एक सप्रान अर्थ | 


माया ( ही )' 


[ ३६० 
# फिह्सफा # 
परदा खड़ा है माया का यइ किस मुकाम पर ? | 
है यह सबा ऊपर कि इवासे-अवाम' पर ?॥ 
है भी कही कि मवनी है, यह वैद्य-खाम पर । 
बया सच है, परतादा' है, यद मेरे राम पर ॥ 
[7३६१ 


# महळे-परदा ( दट्टान्त ) ॐ 
है इल तरफ़ तो शोर सरोदो समा का । 
और उस तरफ है जोर शुनीदन' की चाइ का ॥ 
इन दोनों ताकतों का वह टकराना देखिये। 
पुर जोर शोर लेइरों का चकराना देखिये ॥ 
लेदर मिली मिरीं । ऐ छो ! पेदा हुए हुवाब । 
यह घुलवुड़े ही घुष हैं, परदा बझप*-आघ ॥ 
मोजी ही का मुकावळा परदा का है महू 
मोशे है आव, कहते नहीं क्यो महल है जळ १ ॥ 
हां यह तो रास्त" है कि सरोद और सामर्यी । 
दोनों मिळे मिरे हैं, बह जळ रुपे-राम' में ॥ 
और राम हौ में परदा है नकशो-निगार है । 
यह सब उसी की छेदरों के मौजा के कार है ॥ 


) दृरीन शाख, तघज्ञाव, २ मघ इस्दरियमय, ३ सद्दारा लिये हुए, 
आश्रित, ४ कच्चा वझ थर्थात्‌ कर्ित भ्रम, ९ सीधा खडा हुआ, अर्थात्‌ 
आश्रित, ६ राग रंग ( आवाज़), ७ घुनना, = बुबुला वा इरे, ३ परदा, 
१० पानी के चेहरे पर भ्र्थात्‌ पानी की तह पर, 11 अबिश्यवा वा आचार, 
१२ सच, 1३ राग, १४ सुनने वाले, ११ नल रुपी राम मेँ वा राम जो जद 

“रुपी है उस में, १६ लरे, 1७ काम | 


| ( ४४२ ) 1000 _रामन्र्षा 
`` [३७] 
' # अहसासे-क्षाम ( दा्ष्टाग्त ) । खै 


` महसूस करने वाली इधर से आई लर 
महसूस होने वाळी उधर से आई लेदर ॥ 
दोनों के अङ्गदे शादी से पदा इप इवाब। .: 
यागी नमूद “शे” हुई पानी मे झट शिताव ॥' 
छेदरै भी और बुळघुले सबं एक आर्च है । 

` इन सब में राम आप ही रमते जनाब हैं॥ 
माया तमाम इस की दै दर फ्रेल-ओ-क्लोळ मे। ". 
मफ्राइल, फ़ेलो-फ़ाइल हैं इर डील डौळमें॥ 
आबश्ञारों और फ़ब्चारों की पुद्दारों की बहार । 
चश्मासारों, सब्ज़ाज़ारों, गुढइजञारो की बहार ॥. 


बेहरो-दरया के झकोले और सवा का खुश राम'.। ' 
मुझ्न में घुत्सब्बरे' है यह सब “ओम” में जेसे कलाम: ॥ 


पसरे कर लेटा हुँ जग में सुबद में ओर शाम में। 
चाँदनी में रोशनी मे, कृष्ण में और राम में ॥ 


१ इस््रियगोचर पदार्थो को भान करने वाली वृति वा भोक़ा पुरुष," 
२ विवाद था मेल, ३ वुलबुला, ४ प्रकट, व्यङ्ग, ५ वस्तु, 'रुप, ६ अज्र, 
७ काम और वचन, ८ कणं, कसं, और कतो, ३ बाग इत्यादि १० पुष्प ' 
' के कपोत घाले प्यारे, ११ समुद्र ऑर नदी, १२ प्रातःकाल की वाय, 
१३ मटक कर चढा, १४ करित, आरोपित हैं १९ शब्द, वाक्य 
१६ फतकर | 


राम-वर्षो ( ४४३ » 
[ १६३ ] 
१९ 
# राम सुतरा । # 


यह तो सब रास्त हैं, घरे अज्ञ रूप". ज्ञात भी । 
देखो ती परदा नक़श घग्रेरा न थे कमी ॥ 
` है मौज ही में रदो-वदर्ल जिस के बावजूद । 
` कायम दै.ज्यू' का त्यू' लदा इक आवे का वजूद ॥ 
अज्ञ पतबोरे-जञार्त यह कहना एड़ा है अब । 
प्रदा हो कर इए थे वइ अमवाज ओर हुबाब" ॥ 
` अज्ञ रूये-राम पुरो तो फिर बद निगारो-नक्गश | 
माया.कौरा का कहीं नामो-निशानो-नकश 1 
र्कत सकून और तग्नय्युर' का काम क्‍या !। 
चुतको जुबां को दड़क, लिफ़ातों का नाम क्या॥ 
इक्रबाल कहाँ, अद्वारं कहाँ, याँ वेशी कमी को वार कदां । 
` याँपुण्य कहां, अरु पाप कहाँ, अइ मुझ मे जीतो-हार कहां ॥ 
इक़रार कहां, इन्कार कहाँ, तकरार कदां, इसरार' कहाँ । 
मदसूस-इवासं अहसास कदां, जाके आब” अर वादो - 
नार कर्दा॥ 
सब मर्कपा , सर्कदा, मकज दै, इकतारे कहां, परकार कहां । 


१ शुद्ध स्वरूप राम, २ सच, ३ किन्तु, ४ वस्तुतः भी, ९ लेहर, ६ बद 
जना इत्यादि, ७ जब, = वस्तु के लिदाज्ञसे कहना पड़ा, ३ लरे, १० वुलबुचा 
११ अस्थिरता व स्थिरता, १२ तत्रढीली विकार;ः1३ वाणि व ताक इन्द्रिय, ` - 
१४ गुण, ११ बिभूति,-मदिभा १६ बोझ, १७ इंठ,' हिद, १८ रपश-इम्क्रिय, 
पर्दाध, 98 पृथ्वी, २० जल, २१ बाय और अग्नि, २२ केन्द्र, २३ पं्गिये 
२४ पंक्तिये डालने वाला औजार । 


स 


नद ४४४ ) FS र रामःबपा 
[ ३६४ _] 
नतीज्ञा । 


` मालतां' है मुद्दीत बेपायाँ, यहां वार कहां, अर पार कहां !। 
गंगा है कहां, अद वाग्र कहां, है खुल्नद कहाँ, पेकार कहां ?॥ 

याँ नाम कहां, अद रूप कहाँ, अड़ाफ़ा कहां, इजुदार' कहां ! । 
'नहीं एक जहाँ दो चार कहां, अद मुझ में सोच बिचार कहां !॥' 
मां बाप कहां, उस्ताद कहां ! गुर चेढो का यां कार कहां ?। 
'एदसान कहां, आजार कहां ? याँ झादिमं और सरदार कहां ॥ 

न जमा न मका का कमी था निशां, इलत मालूछ अज्ञकार कहां। 
नहीं शोर , ज़बर पस॑,पेश कहां ? तक़ती और शेर अशआरे कहाँ ॥ 
इक नूर ही नूर हुँ शोलाफिशा , गुलज़ार कहां और खार कहां। 
लेकचर तक़रीर उपदेश कहाँ ? तेदरीर कहाँ, प्रचार कहां? ॥ 
तप दान और शान और ध्यान कहां ? दिल बेबस सीनाफ़िंगाएं कहां ॥ 
नहीं शेख्रो शोज़ी आर कहां? सिर टोपोया दस्तार कहां? 
नहीं बोली ताना धमकी यहां, सुफ़ार कहाँ और दार कहाँ ॥ 


१ पेच खाता हुआ, (गक्र या मग्न हुआ), २ बेहद ( अनन्त ) 
` झहाता, ३ लड़ाई, जंग, ४ पोशीदगी ( भव्यक्त ), १ वयक, ६ दुःख, ७ नौकर 
: ८ काल, १ देश, १० कारण, ११ कार्य, १२ ज़िकर, चरचा, 1३ नौचे,, 
१४'उँचे, १५ पीछे भागे, १६ टके करता, कविता का वज़न बनाना, . 
` १७ कविता, नज़मे, १८ प्रकाश, १३ दमझने वाला, यहाँ दमक भार रहा हे, 
२० बाग, २१ काँटा, २२ लेख, २३ सीना फाइने वाला वा क्षज्ञमी दिख. 


( श्राशिके वा प्रेमासक्त ) २४ ज्ञा, हया, २१ पगडी, २६ तीर का म्‌ह,' 
२७ मूत्री | 


इक में दी में ही में ही हैँ, रौ गेर का दारो-मदार कहां । 

आलायरो-कैद्रो-निजञात कहां? अद्दवाम -रसन' और मार' कहां ॥ 

घर वार कहाँ, कोदसार कहाँ, मैदान कहां, और ग़ार कहां । 

मइ, अज्जर्मा, फर्श, और अझै" कहां ? यां झवा" कहां बेदार' 
कर न कहां | 

जब गरेरै नहीं, डर खोफ़ कदां, उम्मेद से हालते-ज़ारें कहां ? ॥ 

में इक तूफ़ाने-चददत हूँ, कद्दो मुझ में इस्तफ़्तार काँ । 

इक में ही, में दी, में ही हूँ, यां बन्दी और सरकार कहां ॥ 

[ ३६४ । 


दुन्या की हक्रीक्रत 


कया है यह ? किस तराइ हुए मौजूद ?। 
इक निगाह पर सव की हस्ती-ओ “बूद्‌ ॥ 
हां जगत है,सबूत दीजियेगा । 
इन्द्रिया पर यक्रीन न कीजियेगा 4 

( १) वेशक आती नज़र दै दुन्या, पर । 
है कहां, आप दी न देखे गर ॥ 
माद्दा-मादी-व शाहो-जञरीन ताज । 
अपनी हस्तो को है तेरे मोइताज ।। 


हि दूसरी बस्तु, मिन्न वस्तु, २ मुक्ति ओर बद्ध का लेश,रेरस्ती की भ्रान्ति,३ रस्ती, 
२ साँप, ६ पर्वत,७ कन्दुग, गुफा,८ चाँद, ३ तारे, १० पृथिवी, 11 आकाश, 
१२ स्वप्न, १३ जाग्रत, १४ अन्य ११ रोने की दृशा, १६ एकता का तूक़ान, 
१७ प्रश्न करना वा पूछना, १८ प्रजा, सेवक, १३ राजा, मालिक, २० स्थिती, 
होना, २१ चाँद सूर्य ( अथवा चाँद से मधुबी पर्यत सब जीवजन्तु) , 


4 ४४६ ) 


`. रास््वर्षा , 
मौजूद दै सभी री में । 
गो हेवासो के हो न दृलके में ॥ 
बक्ते-इजदार , बक़-शोजी बाज | 
खुद ही मुसबत दै, खुद दी मनफ़ी : बाजू ॥ " 
री माया है बक्रेवर्श चञ्चल । 
यारो आगे कहां चल छळ बल ॥ 
तू इधर देखता दै आँख उठा। 
तू उद्धर बन गया कोही-सहरा ॥ 


( २) सवाब मै है, झ्याळ की दो शान्‌। 


१ बिजली, २ घेरा, हद, ३ दृश्य, ज्ादिर होने के समय, ४ हाँ, होने, “ 
व्यक्त, १ नहीं, न होना, अव्यक्त, ३ विजली डी तरह, ७ पर्वत और जंगढ, ' 
= व्यष्टि, & समष्टि, १०ससार,११३द्‌ स्वप्न, १२बाग, बूटा,१ रेगवाह, साक्षी,” 
१४९४ वा दृश्य, ३४ नीला चाकाश, १३ देश काल, १७ दृरोन, १८ अज्ञान 


कुछी' “यह एक में” ,पद् जहान” 
“प हुँ इक मर्द” शाने जुउवी है ॥ 
“जुमला आलम,” यह शाने-कुट्छी है ॥ 
एवाबे-पुत्नता शुद दै वेदारी । 
ज्ञाग | सारी तेरी है गुलकारी ॥ 
तू ही शाहिद बना है, तू मशहूर । '' 
शान तेरी है आस्मानो-्कबूद ॥ | 
एवोब तेरा खयाल तेरा है। 
जो जमीनो-जमान्‌' ने घेरा है ॥ 


१७ ५, 


जह्वा" तेरा यह अम्बसाती है । 


अथवा साया की विक्षेप शक्ति | 


-, माया (७४७) 


बीज माया ही फैल जाती है ॥ 
क्र्या,यद दुन्या खुयाल मात्र है । 
कया यहद सच सुच खयाले-तिर' है ॥ 
अगर तुझे इसमे शक नजर आवे । 
- कुछ भी बिन याळ के दिखा तो दे ॥ 
९ चित्त वृत्ति के फुरने बगेर कोई मी श महसूल नहीं हो सरुती ) 


हाँ यद जवांबो-खयाले-माधा है ।। 
` - व्यकः कसरत में आ समाया है ॥ 


( ३ ) मरना जीना यह आना जाना सब | 
ठैदरना चलना फिरना गाता सब ॥ 
खव यइ करतूत जान माया की । 
मेहरे-ताबां की एक छाया की ॥ 
पुर' जिया आफ्नताबे-रौशन राये । 
गंग लेंदर्ों पे नाचदा है आये ॥ 
साक्षी सुरज कहीं न दिल्ता है 
आ बेहता है, यू' वद फिरता है ॥ 

छोटो बू दो पं नूर सूरज का । 
क्या घद्नुष बन गेया दै अचरज्ञ सा ॥ 
शीश मंदिर मै शमा जो रक्खा। 

` कया समय दो गया चिराम्रां का ॥ 
फ़ितनागर ओयीना में चइमे-निगार । 

झूट है, गो है यार से दो चार ॥ 


~ 


fe 


4 दिल ( सन ) का ख्याल, २भान, प्रतीत, ३नानस्व,-३ सर्य, १ प्रकाश से. 
-आरपूर,६ जल, ७ दीपक, ८ रगडा डालने वाखा | 


.( ४४८). ` रामनवर्षा 


यह अविद्या में ज्ञो पड़ा आभास। . 
प्रह कहळाया इस से जीव और दास ॥ 
यू जो संखगं से हुआ अध्यास | 
सानी यक्षता का ढा बिठाया पास ॥ 
माया आयोना केसी छुर्सन्द दै । 
मज़हरे-राम' सञ्चिदानन्द है ॥ 

कुच्छ नहीं काम रात दिन आराम | 
काम करता है फिर भी सब में राम ॥ 
दर्योजी अब आपं ह्वी को माया दै। 
दिल पै अन्दोहे ब्रयां यह छाया है॥ 
हेचं हुन्या के वास्ते फिर क्यों । 

भाई भाई से तीरह-खातिर हो ! ॥ 
खटका केसा ? झजक ग्रतर क्या है ? । 
बीमो उग्मेद कैसी ? डर षया है ! । 
बादशाह का बुरा जो चाहता है । 
लखत जुरमे-कचीरह' करता है | 
देखियेगा हक्तीक्री शाहंशाह | 

राज जिस का है काइ से ता माह ॥ 
तेरे नस में रगो में नाड़ी में । 
ऐहले-सौदागरो है राहों में ॥ 

जिसका ऐहरे-हृकूमते-वर्कत 

चेन दे सिर में अक्रल को हर्कत )| 


१ अन्दर प्रवेश, २ दूसरा, ३ खुश, अच्छी, राम के दिखाने वाली,ांहिर. 
होने का स्थान, ९ दुःख, फिरूर, ६ नाचीज, तुच्छ ७ ख़राब दिल, दरप भरा' 
चित्त, ८ आशा-डा, ३ बड़ा भारी पाप, १० तृण से चन्द्रमा तक, १1 भ्रभि 
डाय खुन दम इत्यादि १२ राउ्याधिकार, प्रभाव, वो प्रताप , 


श माया ( 8४९ 


ऐसा छुळतान्‌ अज्ञीमे-्ाली' जाइ । 
तेरा ही आत्मा है जाये-पनाइ' ॥ 
ऐसे छुळतां से जो हुआ ग्राफ़िल | 
हाये घुदकुश दै, शादकुश क्रातिछ || 
क्यों ज्ञी कुच्छ शर्मो-आर भौ है तुम्हे । 
' क्यों यहद कंगळों से दाँत लिलके है ? ॥ 
रांगना क्यौ ? कमर यह टूटी क्यों !। 
वाये क्रिस्मत तुम्हारी फूटी क्‍यों ॥ 
'रास्ती के गले छुपे क्यो है ? । 
इक दी जीतेगा, सत की है जे ॥ 
क्यों गुलामी क़बूछ की तुम ने। 
द्र-वद्र ख्वार भीक ली तुमने ॥ 
थी यह लीला रची अनोखे दत्र । 
खेळ में भूल क्यों गये मनसब ? ॥ 
` त्ताजञे-नूरी को सिर से फक दिया। 
टोकरा रंजी-ग्रम का सिर पे छिया ॥ 
अव जळाळो-जमारे-ज्ञाते सम्भाल । 
उठो, शव सां हाँ सब विषय पामाल ॥ 
नेय्यर-आज्ञर्स हो, तुम तो नूर फिगर्ने । 
खिद्मते-माया में न हूँ डॉ धन ॥ 
बैह्य का मारे आस्तीन्‌ से खोळ । 
'मत फिरो मारे मारे डाँवा डोछ ॥ 
१- सहान, सारी पदवी वाला,२ सव का आश्रय व आधार,३ आत्मघाती, 
३ भाषा स्वरुप रूपी बादशाह को सारने वाला, ९ लऽजा,हृया, ३.सत्य, ७ पद, 
_ढुजौं = स्वरुप का.तेज्ञ आर वैभय ३ सूर्य, १० प्रकाश ढाक्षने वाले, १1 साँप | 


त आ अमन 


( ४४० ) राम्-वर्षा 
.[ २६६ ] 
# ज़ाते पारी ४ 


लैक माया यह आ गयी क्यौकर ? | 
रुये-आहमे पे छा गयी क्योकर ? | ` 
दाते-वादिद' को क्यों शरीक लगी?! 
वे बदल हुसने को षयो यह ळीक लगी | ॥ 
बदर को गेहन यह लगां बसे ?। 

ऐसा जिर्ले-रामीन्‌ पढ़ा केले? ॥ 


[ ३६७ ] 
के जवाब # 


(१) पे अमोनदोषा चशमे-दुन्या वी । | 
तू दी खुद दै बनी खृसूफ बद्दी ॥ 
चाँद राहू ते जा न न पकड़ा है। 
नैह तेरे ने तुझ को जकड़ा है॥ 
दाते-बादिदें सदा दै जूँ की तूँ | 
उसमे रहो बदल है यां न यूँ 1 
दाय बाये इधर उधर हुर सू"। 
आप ही आप एक रस है हू" ॥ 


TTT 1, ॥ 
१ ईश्वर, अदली स्वरूप, २ जगत, दुनिया, ३ एक अद्वतीय, ४ निर्विकार -- 
सौन्दर्य, १ चौदृश का चंद्रमा अर्थात्‌ पूर्णिमा, ६ ग्रहण ७ पराई थिवी की, 
पृथिवी से तदवप, ३ ऐ संसारको संसार की दृष्टि से देखनेवाल्ी चक्षु वा. 
` इष्टि. १० अण वा ग्रहण की छाया, जगत में झोसक्, १1 अद्वौत सव,“ 
१२ विशार, 1३ तरफ़, 1४ ईरवर, मरहम | ह |? 


' ईन्‌ आन, चू, चुश ' चुनीं-ओ चुना । 
लौट आते हैं वहाँ से हो हैरान्‌॥ 
बरतर अजु फ़ेहो-अक्लो-दोशो-गु्मा । 
ढामका , छाजमाँ-निशा-अमकान ॥ 

(२) रुये-खुशींद'' पर नक्राव" नहीं । 
दोपेइर को कोई हिजाब" नहीं ॥ 
आव हायळ नहीं, सद्दाब नहीं। 
देखने की किसी को ताव नहीं ॥ 
मौजजन हो रही है उर्यानी'*। 
तिस पे परदा है तुरंद दैरावी ॥ 

(३) जू रखन में पदीदे-सूरते-मार" । 
मुझ मे माया-नमूद दै तूमार* ॥ 
यह स्वरुपाध्यासं' है इजुद्दार। 
ज्ञान तुझको, रहे न यह पिदार | 
और सर्ग” को जो माना था। 
तव तलक दी था, जब न जाना था ॥ 
मारेमोहम में मोटाई तूछ । 
तो बही है जो थी रसन में सूळ ॥ 


१ यह, २ वह, ३ क्यों, ४ किस तरह, ४ ऐसा, ६ और वैसा, ७ समझ 

- होश और क्रत से भी दूर, ८ देश रदित, ३ काल रहित, १० चिन्ह रहित, 

' निराकार या सम्मवता रहित, ११ सूर्य के मुज पर, १२ परदा, १३ परदा, 

: १३४ चसक ढांपे हुये नहीं, ११ बादल, परदा, १६ लहरें इरा रही है, 

१७ नंग्रापन १८ रस्सो में,१३ साँप की सूरत नजुर आती है,२० म्बी गाथा, 

अस. २१, अपने स्वरूप का श्रम, २२ घमंड, अम, समझ, २३ आवेश, प्रवेश, 
२४ कहिपित सांप, २२ लम्बाई | pe 5 


( ४५३: ) `... ` रामवर्षा 


-; यह. इक्ीक़ी रसन का तूतो-अर्ज। . 
मारेमौहंम में दो आया फ़र्णी॥* 
इस तरइ गये माया, मिथ्या है। 
उस में संसर्ग सत्त ही का दै॥ 
दूर रह हैं मारेदैइशत के। 
नागनी काळी से सभी इट के॥ ' 
पर जो आकर फरीबंतर देखा। 
वेखतर दो गये, मिटा खरका॥. 
माहीयत' पर निगाह 'गर डाछो। 
असले-इस्ती :को खूब सम्मालो.॥ 
कैसी माया? कहां हुआ संसगे ?। 
कय थी पेदायश-व-्कद्दां है मर्ग ॥ 
काल वस्तु का देश का मुझ में। 
नाम होगा न है हुआ मुझ में॥. 
कोन ताढिब हुआ था, मुर्शिद कोन । 
क्रिस ने उपदेश करा, पढ़ाया कोन ? ॥ 
किस को संशय शकक उठठे थे ?। 
कब दृढायल से इल्न फिर ते हुवे ? ॥ 
हस्ती-ओ-नेस्ती नहीं दोनों। 
रुस्तगारी"-ओमकैद षयोंकर हों !॥' 
षया गुलामी, कहाँ की शाही है?। . . 
काळी जाही” कहां ?. तबाही है॥ : 


१ सस्वाई, चौड़ाई, २ दर, भय, ३. बहुत समीप, -६ निडर, निर्मम; 
४ असल वस्तु, इक्नीक़ृत ६ सुय, ७ जिज्ञासु, = गुरु, ३ साफ्न' हत्त . हुये 
१० भाज़ादी, मुक्ति, ११ उच्च पद्‌ वा पदवी । 


र 
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माया , ( ७५३ ) 


मैं कहां ? तू कहां ! सगीर-ओ-कबीर' !। त्‌ 
` किस का सय्यादो-दाम दाना भीर ?॥ 


किस की बद्ददतं और उसमें कसरत दया ?। 
कया खुदाई पद्दां ? क्षबाद्त' क्या ?॥ 
किस की तशबीइ और मुशब्याद कया ! । 
जैद कयो और इत्म दो कैला !॥ 
कैसी गंगा यहां पै राम कहां !। 
ज़ाते-मुतलक़ में मेरी नाम कहाँ ? ॥ 
कब खिली चाँद्नौ ! है इवाव कहां ? । 
रात कैसी दो ? आफ्रताब कहां 1 ॥ 
कब रसन था? यहां पै मार नहीं। 
कोई दुशमन हुआ न यार नहीं ॥ 
अक्स इस ज्ञा नहीं है, ऐन नहीं । 
शुकृता पैदा नहीं है गीत नहीं ॥ 
कब जुदा थे, ! न पाई वीनाई 
खुद खुदाइ दै, बल बे रानाई '॥ 
कुछ बियान कीजियेगा द्वाले-ज़ात । 
, हाय कहने में आये फ्योकर बात ? ॥ 
कब कु वारी के फ्रँहा में आवे! 
छउत्ते-वस्ळ कौन बतलाबे !॥ 


१ छोटा, बढ़ा, २ शिकारी और भाल, ३ कंद, ४ एकता ९ बन्दी) 
६ हमशकल, इृष्टांत, ७ निस्त पर दृष्टांत दिया जाय, बराबरी वाला, 
८ अज्ञान, ३ मेरे वास्तव स्वरुप, १० दृष्टि, १३ बिना बाहरी सज धन, 
१२ आत्मा का वर्णने १३ समफ सै आवे, १४ विपयावन्द । 


(.४५४) . रमर्पा, 


` दृस्पना' पंकड़ता है अशया को |. 
कैले पकड़े जो उङ्गली काबिज दी! ॥" 
अक्नल बुद्धि इवास मन सारे । 
मिस्ले चिरा है, दुन्या अङ्गारे॥ ' 
आत्मा अकल घुद्धि मन सब को | 
काबू रखता है, हाथ चिमडेको ॥ 
ढुन्यवी शै पे अक़छ का बसहे। 
आगे मुझ आतमा के छुद खस दै ॥ 
अकुल से ब्रह्म चाही पदेचाता । 
दाथ चिमटे के बीच मै छाना ॥ 
गैर मुमकिन, मुद्दाल ही तो दै । 
दम जो मारे मज्ञाल किस को है? ॥ 
बु ! मशहूर है तू कार-आरा । 
राम तक पहुँचने का है यारा ? ॥ 
चुत्‌क ने जोर जान तक मारा । 
गिर पड़ा आखिरश थका हारा । 
आँख खाने से अपने बाहर आ। 
दू'ढ बेटी है बोर वन सेहरा ॥ 
छान मारा जहान्‌ को सारा । 
से देखियेगा आँच का तारा ?॥ 
पे जुबान्‌ ! मोम तुझ से है खारा” | 
कुछ पता दे कहां पे है दारा"? ॥ 
१ चिमटा, २ वस्तु, ३ जो उङ्गलो चिमटे को खुद पकड़े हुए हो, ४ तुस , 
१ वाणी, बोलने की शहि, ६ काम पूरा करने वाली; ७ बल, ८ घर, ३ जंग, 


१० पत्थर, ११ दारा बादृशाह ते भी भिप्रायट भौर श्रपने घर से वा स्वरूप 
से भी अभिप्राय है। 


“माया 


अपना सब कुछ ,जुबान्‌ ने वारा । 
चढ़ गया उड़ गया वले पारा ॥ 
लू रोता क्रढम है बेवारा । 


. लिखते लिखते रंय में मारा ॥ 


ऐ क़लम, नुतक़ | पे ,ज्ुगान्‌, दीदा !। 
जुस्तजू' मै मरो, दै निस्तारा ॥ 

आँख को आँख, ज्ञान्‌ की है जान्‌। 
उतक्ग का जुतक़, प्राण का है प्राण ॥ 


कौन देखे यहां दिखाये कोन ? । 


कौन समझे यहां छुनाये कौन ? ॥ 
लव गया अक़छो-दोश वनजारा। 
ओस सां कर लका न नउज्ञारा ॥ 
राम मीठा नहीं, नहीँ खारा । 

राम छुद प्यार है, नहीं प्यारा ॥ 
राम दलका नहीं, नहों मारा ! 
राम मिलता नहीं, नहो न्यारा ॥ 
खँड टुकड़ा नहीं, नहीं क्यारा । 
एयाले-तक़सीम' पर चला आरा ॥ 
राम है तेग्रेतेज्ञ की धारा । 

खेल ले जान्‌ पर तू आ यारा ! ॥ 
उस को आदिले रदीम ठदराना। 
उससे दुन्या में बेदतरी चहना ॥ 


( ४५५ ) 


त त नम मल 
१ ठ'ढ, २ छुटकारा, ३ शवन्म, ओस, ४ किती वसतु का देखना 
बाँटने के फ़्याक्ष पर, भिन्नता के बिचार पर, ६ ऐ प्यारे, ७ मुन्सिक्र, 


न्यायकारी । 


(7 ४४६), ` ` राम्रवर्षा 

, ख्वादिशों का दिलो में भर लाता । ,, 
उनके बर आने की हुआ गाना ॥ 
भतलबी यार उसका बन जाना । . . 
चल परे इट | नहीं वह अंज्ञाना ॥ 
राम जारोब-कंश नहीं तेश)  - 
सिर से गुज़रो, विसाळ' हो मेरा ॥ 
ख्वादिशो को जिगर से घो डालो । 
दृबिसे-दुन्या को दिल से रो डात्रो॥ 
आज को जळा के खाक करो 
लज्ज़तों को मिटा के पाक करो ॥ 
बहके फिरता भटक भरक बातिछ' । 
छोड़ कर हूजिये अभी कामिळ ॥ 
तू तो मावूद है ज़माने को । 
देवताओं का देव तू ही था॥ 
पेइले-इसळाम , हिन्दु, ईसाई | । 
गिर्जा, मन्दिर, मलीत, दुहाई ! ॥ 
दे के दुहाई राम कहता दै । 
तू ही तो राम, गाड, मोळा है ॥ | 
सव मज़ादब में सब के मोबद्‌ में। . 
पूजा तेरी है, नेक में; बद मै ॥ 
ऐ सदा मस्तराज मतबाळा | | 
सत्चा औत्ताफ्र से तेरा वाळा" ॥ | 


RR RS 
१ झाहु देने वाला (भंगी ), २ मेल, दर्शन, ३ दुनिया है पदायों.का 


लालच, ४ भूठ्मूठ, १ पूजनीय, ६ ऐ मुसदमानो] ७ (९00, ' वर," मंदिर, 
३ सिफ़तों, गुणों १० परे, उपर | 


माया ( ४५७ ) 


ऐ सदा मस्तराज मतवालो ! ! 

अपनी महिमा में मौज कर बाला ॥ 
पकमेवादितीयं तेरी ज्ञात । 
घादिदु-छाशरीक मेरी ज्ञात ॥ 

पास तेरे फ़ड़क छे गेरीयत । 
गैरमुमकिन है; बल वे मइवीयत ॥ 
एक ही एक, आप ही हुँ आप | 

राम ही राम, किस की माळा जाप? ॥ 


[ ३६८ ] 


म आदमी कया है! # 
( १) दाना खशलश् का पक योया था। 
बावा आदम ने इच्तदा मै छा ॥ 
एक दाना मै ज़ोर यह देखा । 
बढ़ गया इस कद्र, नहीं छेखा ॥ 
इस क़द्र बढ़ गया, फळा फैला । 
जग्रा करने को न मिला थैढा ॥ 
कुठले कुठळी भरे हुए भर पूर । 
बनिये, सौदागराँ के कोठे पूर ॥ , 
पक दाना इक्रीर छोटा सा?! | 
अपनी ताकत में कया वळा निकला ॥ 
१ सिर्फ़ एक ही है, दो नहीं, एक के सित्राय और नहीं, २ एङ, विषा . 
दूसरे साथी के, ३ बिरु लीन वा अमे; दोना, ४ द्ारत झादम विपो , 
ईसाई और सुक्जमान अपना पहिला पार सृष्टि रचने वाख्रा, मानते हैं, 
` & आरम्भ में, ६ तुच्छ । ह ह 124 


( ४१८ ) ॥: राम-वर्षों . 


,आज्ञ बोने को. दाना छाते है| 

इस की ताक़त भी आज़माते हैं ॥ 
यह भी खशबश ही का दाना दै | 
यह भी ताक़त में क्या यगानो है ॥ 
हुबहु दै बुद्दी तो इस में भी । 
शक्ति आदम के वीज में जो थी ॥ 
सच बताये, है यह बुद्दी दाना। 

त यहद फेला हुआ न दोगाना'। 
खूब देखो बिचार करके ओप | 
माहीयतं बीज को क़लील सा नाप ॥ 
गरोर से देखिये इक़ीक़त को । 

नज़र आता है चोज क्या तुम को ? ॥ 
असल दाना नज़र न आता है। 

न वह घरत है, बढ़ न जाता है ॥ 
मेरे प्यारे !तृ ज्ञाते-धाइिदे हे । 

तेरी कुदरत अगचि बेअर है ॥ 

( १ ) जान नन्दी को जव कि सायन्सदाँ | 
इस्तिह्दान्‌ को है काटता यक्सान्‌ ॥ 
जिस्म गो होगया हो दो टुरूड़े। 
लेक मरते नहीं बह यू' कीड़े ॥ 


१ अेल्ञा, अद्वितीय, २ दूसरे क्रिस का, ३ असली, ४. थोड़ा सा, 
रअ तस्वरुप, ६ अगणित, बिना गिन्ती के, ७ छोटी सी (कीड़ा.जो कि दो ' ' 
बराबर हिस्स में काटे जाने से मरता नही बहिझ एक के बजाय. दो कीड़े हो 
, जाते हैं ) ८ सायंस या पदार्थ विद्या का जानने वाढा । | 


माया , ( ४१९ } 


पेशतर कारने के एक ही था। 
जब दिया काट दो हुए पैदा ॥ 
दोनों वैसा दी ज्ञोर रते हैं । 
जैसे पद कौडा जिससे कारे हैं ॥ 
दो को काट तो चार बनते हूँ। 
चार से आठ वन निकळते हैं ॥ 


कया दिखाती है, खोल कर यह बात । 

कारने मे नहीं दै आती ज्ञात ॥ 

गो मजु का शरीर छूट गया | 

पर करोड़ों हनूद दे पदा ॥ 

हर ऋषि की नप्तल में है बुद्दी। 

शक्ति आदि मजु में जो तव थी॥ 

हाँ अगर कुछ कसर है ज़ाहिर में । 

दुरं यक्ता पढ़ा दै कीचड़ में ॥ 

झर निकालो यह हीरा साफ़ करो। 

जिद्‌ न कौजियेगा, बल मुआफ़ करो ॥ 

एक झीरो में एक ही रू था। 

श्रीशा टूटा, अदद बढ़ा क का ॥ 

पुखतलिफ दो गये बहुत अवदा । 

इन में ज्ञाहिर है पक दी इन्सां ॥ 

दौद हो बकर हो उमर ही दौ। 

मञदरँ-आदमी है, कोई दी हो ॥ 
Pon rN PANN SIERO 
` ` ¶ सत्य वस्तु, २ औराद कुल ३ भ्रद्वितीय मोती, ४ चेहरा, सुख, रगिन्ती, 
` मर, ३ देइ, शरीर, ७ मनुष्य के ज़ाहिर द्वोने का स्थान, जतानेवाला। 


{ ४६४० ) ˆ हि ` राम-चर्षा _ 
„गो है नर्कर का मारफ़ों में ज़हूर। - 
ताम रूपौ में है, यद्दी मापूर ॥ 
' पर यह नफरा बज़ाते-खुद कया-है ? । 
' इस में दिसली का दखल बेजा है ॥ 
` -इस्म फरज़ी, शकल बदलती दै। 
पर जो तू दै, सो एक रस ही है ॥ 
तू ही आदम बना था, तू इन्वा । 
तू ही लार साहब, तू दी दौवा ॥ 
तू ही दे राम, तू ही था रावण । 
तू दो था बह गडरिया घुन्दावन ॥ 
झूठ तुम को सनमे ! न ढोबा दै । 
तू दी मौळा है, छोड दे है है ॥ 
सीमबर का वह चाद सा मुखडा । 
तेरा मज़हर है, नूर का टुकड़ा ॥ 
दिल जिगर सब का हाथ में है तेरे । 
नूरे-मौफूर साथ पै है तेरे ॥ 
माहो-खुशीद'', बक़ो-अंज्मो-नार । 
जान करतेहे राम पर ही निसारो ९ 
१ साधारण शब्द जो बोलने व लिखने में आये, २ गुणवाचक अथवा नाम- 
वाचक शब्द, ३ भरपुर, ४ अनुचित, १ आदम हव्या सुमरमानों के दो पाम्बर 
है जिनसे वह पृथिवी उत्पन्न, हुई मानते हैं, ६ कृष्ण से अभिप्राय है, ७ ऐ प्यारे ! 
= उचित, ठीक, ३ चाँदी वाजा, १० बहुत उपादा किया हुआ प्रकाश अर्थात्‌ 
प्रकाश स्वरूप, ११ चाँद सूय, बिजली तारे और अग्नि, १२ न्यौछावर, अपणं । 
नोट--नं० १, २, ३ से अभिप्राय तीन प्रश्र ( बीज, कीड़ा, शीशा ) की 
युक्तयो से है जिनसे स्वामीजी ने सिद्धांत (आसमा सदा निर्विकार, अपरिवर्तनशीक्ष 
“है, परिवर्तन, विकार केवल वाह्य नाम रुपों में है) को, इशोया है-- 


'[. ३६९ ] 
तीन शरीर और वर्ण 
| तीनों अनाम 


गपा 
(१) ज्ञाने-सने ! जिस्म पक लिलता है। 
इसके उतरे न कुछ बिगड़ता है ॥ 
याद्‌ रख, तु नहीं यदद जिस्मे-कलीफ़। 
और इरगिज नहीं तू जिस्मे-लतीफ़ ॥ 
` जिस्म तेरा कसीफ़ ओवर-कोट । 
जिस्म तेरा लतीफ अंडर-कोट ॥ 
जिस्म वेरूची झर बदलता है। 
` . जिस्म अन्द्र का देरपा सा दै।। .... 
देइ स्थूल मर, गया जिस वक्त । 
देह सुश्म चळा गया उस वक्त ॥ 
देइ सूक्ष्म फिरे है आवागमन-। 
तू तो दर जा” है, आना जाना कौन ॥ _ 
१ शरीर, २ ऐ मेरी जान ! ऐ मेरे प्यारे | ३ चोगा, कोट है, ४ सूल शर 
- सूक्ष्म शरीर, १ स्पूल, ७ कोट के उपर का कोट, म कोट के नोचे का को 
३ बाह्य शरीर भर्यात्‌ ओवर कोट, १० देर तक रहने वाला, 41 इर.जगइ दै | 


( ४६२ ) - ` , रमपर्षी 
(२) पक्की मद्ठो के बेशुमार घड़े। 
के पानी से. धूप मै घर दे ॥ 

जितने वततन है, अकस' भी उतने। 
सुलतलिफ से नज़र आयगे ॥ 
जैक सूरज्ञ तो एक दै सब में । 
और जो सायंस पढ़ा दो मकतब में ॥ 

' तब तो जानोगे तुम, कि यद साया। 
आव अन्दर कमो नहीं आया ॥ 
नूर बाहर दै, छेक धोखे से । 
बीच पानी के लोग थे समझे ॥ 
अब यहद पानी घड़े बदलता दै । 
टूटते है सब्‌", यह रहता है १ 
पानी जिश्मे-लतीफ़ को ज्ञानी । 
मद्ठी जिस्मे-कलीफ़ पदिचानो ॥ 
जाने-मन | तू तो मिहरे-तावां' है। . 
पक जेसा सदा दरखा है॥ 
लैदल से दै तू क़ेरेक्ालिव में । 
तुइ मै सब कुछ दै, तू दी दै सब में ॥ 
गो यद जिस्मे-लतीफ़ पानी साँ। 
बदलता है हमेशा ही अबदान्‌ ॥ 
पर तेरी,ज़ाते-कुद्से-बाला का। ' 
बाळ हरगिज़ञ न हो सका बीड ॥ ` 


१ प्रतिविम्ब, २ पानी, जल, ३ प्रकाश, ४ घढे, ठलिया, ४ प्रकाश करने. 
वाजा सूर्य, ६ चमकने वाला, प्रकाशस्वहप, ७ अविधा, अशात, ८ शरीर की 
कदु, ३ बहुत शरीर, देह, १० तेरा परम शुद्ध स्वरूप (आत्मा) ११ देदा। « ' 


तीन शरीर और वर्ण. ( ४६३ 


मेरे प्यारे ! तू आफ़ताब ही है | 

` अक्स मुतक्क़ नहीं, तू आप ही है ॥ 
रुयेअनघर' ज़रा दिखा तो दे । 
पानी उड़ता है, अस दो कैसे ? ॥ 
कैसा पानी, कदां तनासख हो ? | 
में खुदा हूँ, पक्नीन रासख हो ॥ 
इल्मे-औपूटिफ्स' से गर करो कुछ पौर। 
तो खुबू, आव, मिद्दर से नहीं और ॥ 
यह ज्ञमीन्‌ और सारे सय्यारे । 
चइमा-ए नूर से नहीं न्यारे ॥ 
नेतूलर' मसले को जाने दो ! 
एक सीधी सी वात यू देखो ॥ 
यद जो आवो-घुबू-ओ-सहर।" है। 
रात काली में किस ने देखा है ॥ 
अशम जब आफताब ने डाळी । 
पानी वर्तव दिखाये वनमाळी ॥ 
आप वर्तन है, आप पानी है । 
झया अज्ञव राम की कहानी है ॥ 
आप मज़दर' है, साया अफ़गन आप | 
साया मजहर काँ ? है आप ही आप ॥ 
क्या तद्दय्यर' है, द्वाये हैरत है। 
तेर से कया ग़ज़ब की परत है ॥ 


१ प्रकाश वाला स्वरुप, (अपना स्वरूप). २ आवागमन (मरना भर फिर 
जीना), ३ सच्चा व पक्का, निश्चय,३ नजर, दृष्टि का शा, ४ घडे, पानी और 
'सूरत,६ आकार के तारे इत्यादि,७ प्रकाश के खोत, खजाने से ८ जुदा, एयक, 
३ आकाश के तारे इत्यादि की विधा के भेद, १० जुगल, ११ जगह ज़ाहिर 
फोने डॉ: १२ प्रतिबिम्ब लने वाजा १३ भाश्चय | 


९ (४६४ | ) ` »रामवर्षा 


कैसी माया; यह कैसा तिलिस्म' है । 
दुनियाँ तो हेरते-सुज्ञस्सम दै ॥ 

, अब ज़रा और खोज कीज्ञेगा। 

, थह अचम्मा अज्ञीब है माया॥ . :: 
कहिये आइचर्य क्या कददाता दै. | 
इन्तद्दा का मज्ञा जो आता दै ॥ 
इन्तहा का मज्ञा है आनन्द्धन | ' 
याची खुद राम सञ्चिदानन्द्‌ घन ॥ 
पस यह माया भी आप ही दै ब्रह्म । 
नाम रुप है कहां? है खुद दी ब्रह्म ॥ , 
उमड आयी हो गर स्पाहे -गेहम । 
फिर भगा दो उसे, न जाना सेइम' ॥ 
माया माया की कुछ नहीं दरभसल | 
वसल कैले हो, अइद मै कब फसल ॥ 
इस को देख इतबारे अबद । 
तब तो माया यह जैहलन है पेदई ॥ 
प्राण, अव्यक्त और अविद्या भी। 
इहते -ओला हैं, नाम इस के ही ॥ 
सावे -प्रफलत है, घन सुपुप्ती है। 
दीद कारण भी यह कहलाती है ॥ 
आळमे-स्वाब और बेदारी । 
इस ही चशमे से दोगये जारी ॥ , 


` १ जादू; २ आरचर्यरुप,३ विचार, सोचा,४ अमर की फौज (सेना) १ डर, 
भय, शरद्व त,ए%, ७ फासका,अन्तर,८ जीव के तिद्ाज़ से,जीव दृष्टि से, ४ भ्रविद्या, 
अज्ञान, १० सबसे पहिला कारण, इत्यादि, ११ खप्न, १२ दृष्ठि,३३ 'जाप्रत। 


तीन शरीर और वर्ण ( ४६ ) 


[ ३७० | 
कारण शरीर। 


(३) जौग्रफी में नक्शा दरिया का | 
जूँ. शजर' सरनगू है दिखलाया ॥ 
गरचि निसबत शञज्ञर से रखता है। 
जड़ को ऊञ्या तने से रखता है ॥ 
वेल दरिया की बरफ जड़ क्रायम । 
रहती कैढास पर द्वी है दायम'॥ 
तेका वेल की वेर कारण! 
घुञ्चमिद सदै ठोघ ज्ञरी तन ॥ 
सखत मस्ती ग़रूर से भरपूर |. 
नेसती , ळाशर्रीक", हरकत दूर ॥ 


[ ३७१ ] 
सूक्ष्म शारीर। 
इस ही कारण शरीर से पैदा । 
यह्‌ ल़तीफो-क लीफ" जिस्म हुआ ? 


ऊ चे कोदो पै बर्फ सारे दै। 
, सोने चान्दी की झलक मारे है ॥ 


१ भूगोल, २ वृक्ष, ३ सिर के बक, उलटा सुं ( भ्रात क्व मूज मघा 
झाखा; गीता ) ४ मूल, जड़, २ निस्य ६ डं चे उठी हुई श्रयोत्‌ ऊँची जड़ वाले 
की तरह; ७ नमा “हुआ, .८ सुनैहरी तन, वाली, ३ श्रव्यक्र, ३० अद्वितीय, 
११ सूक्ष्म और स्थूल, १२' पवत । 


(४६६) रामवर्षा 
दिघढते पिघलते बफे यही । ' 
पर्वताँ पर वनी दै गंगा जी | 
इल से शपफाफ नदियां बहती हैं। ' 
खेङती जिन में लेदर रती है॥ - '. ' 
कोद का, फूल का, फ का, पत्तों का। 
साया लैद्रो पै लुतफ है देता॥ " 
नन्हे, नन्है' यह सब नदी नाले । 
बर्फ ऊंची के बाल के बाळे॥ 
देनी निसबत उन्हें मुनासिव ह। | 
देह सृक्ष्म से, शै न वजिब है ॥ 
देद सूक्ष्म दै “फिङ़रो-अङ्गळो-द्दोश। : 
ध्मत्याज़ो खयालो-गुफतो-नोश ” ॥ `: 
आहमे-स्वाब में यद्दी सुक्ष |...“ 
चठता पुरज़ा बना दै क्या चम खम॥ . 
ढ़ तिछे कलोल करता है। | 
चुहळ पुइढौ में क्‍या लचकता है ॥ 
बर्फ जढ्‌ जो शरीर कारण है। .. 
ज्ेरे-अन्चारें-मिहरेरौशन है॥ : 
देइ सूद्षम इसी से ढलता है। .. 
जूँ पहाड़ी नदी निकलता है॥ , _', " ..? 


। पै छोटे छोटै, २ भक़ल, दोश, तमौज़, ख्याल, वाणी और ताद 
` इद्धया ये सब ( चन्तःकरण ) सूक्षा शरीर कहलाता है, ३ स्वमावसा, : 
- शाश सररप सय ( आत्मा ) के तले ( नौचे) है। -, 


तीन शरीर और घण ( ४७. ) 
[ ३७२ ] 
क स्थूल शरीर # 


ख्वाव गुज़रा तो जाग्रत आई । 

नदी मैदान्‌ में उतर आई ॥ 

ज्यू दीं सूक्ष्म ने क़द्म यहाँ रक्वा । 

गदला खाकी कसीफ जिस्म लिया ॥ 

या कहो यू कि जिस्मेनाजुक ने। 

सूफ मोटे के कपड़े पैदने ॥ 

शव को गौरी वद्न जो सोता दै। 

जामा तन से उतार देता है ॥ 

जब जञमिस्ता की रात आती है । 

नंगा दरिया को कर सुलाती दै ॥ 

दरिया का करके मुशाहदा देखा । 

खिक्रा इर साळ में नया ही था ॥ 

ठोक इस तौर पर हौ, जिस्मे-ती% । 
, बदलता पैरहुन है जिसमे-कसीफ ॥। 

थू' तो हर शव लिबासे-ज़ादिर को। 

दूर करता है बदने-दरबर को॥ 

इछा फिर सुबद पैदन लेता दै । 
स्थूल देइ में फिर आन रहता है॥ 


$ मोटा, स्थूल, २ सूक्ष्म शारीर, हे कपड़ा, वस, बिषास, ३ शरद 
ऋतु, शीत काल, २ दि, नजर करना, ३ वख, क्षिवास, ७ पोशाक 
=भ्रपने उपर के शरीर को, ३ किन्तु | 


र 


( 8६८ ) ७ टु | रास-बर्षा 
[ ३७३ ] 


ॐ आवागमन। # 


लेक मरते समय यह जिस्मे-ऊतीफ । 
बदलता मुतकक़न है जसे-कलीक॥ , 
जच पुरानी यह हो गयी पोशाक । 

दे उतारी यह फेक दी पोशाक ॥ 
कँचढी चोळा को उतार दिया । 

आर ही जिस्म फिर तो उधार छिया। 


इस को कहते है हिंदू आवागमन । 
बदलना जिस्म का है आवागमन ॥ 


[ ३७४ ] 
| आत्मा। ॐ 


मिहे ज्ञो बफे पर द्रखशां था । 
साफ बालों पे नूर -अफशाँ था ॥ 
वद्दी स्थूल रवद्‌ -मैदान्‌ पर । 
जस्वा अफगन था, आवे-हैरा पर ॥ 
एक दरिया के तीन मौक्रो पर । 
मदर है एक हाजिरोनाजिर॥' : . .. ``. 


१ बिएकुल, नितान्त, २ सूर्य, ३ चमकीला, ४ प्रकाश -क्विडुकतां था+ ` 
१ मेदान की नदी, १ प्रकाश ग्रथोत्‌ परा विस्त दाने वाला है, ७ चञ्चत जत । - 


iu 


तीन शरीर और वर्ण ( ४६९ ) 


बटि दुनियाँ के जितने दरिया है। 
तैदते परतो' समो के से जा दे ॥ 
आखा एक तीन जिस्मों पर । 
जस्या-अफगन है, दादिरोननॉज़िर ॥ 
सारो दुन्या के तीन जिस्मौ पर । 
पक आत्म है यातनो-ज्ञाहिर ॥ 
आना जाना नहीं दै आत्म में । 

यह तो मरफरुत सव हुये तन में॥ 
आत्मा में कहाँ की आवागमन । 
आपे किस जा ? और जाये कौन ? ॥ 


[ ३७५ ] 


ॐ तीन वर्ण । ॐ 


असह को अपने भूल्त कर इन्सान । 
भूछा भका फिरे है, हो हेरान्‌॥ 
मरता खरगोश जबकि ज्ञाता है। 
चाडी झाडी में सिर छुपाता ह॥ 
है तक्षक्षव में बहा का सथ्याद्‌ । 
छोड़ता ही नदीं ज़रा जलाई ॥ 

, गाइ बदने-कसीफ मै आया। 

. गाह जिस्मे-छतीफ में धाया ॥ 


I PSS 


प्रदरा के तले, २ तीनों स्थान, ३ अन्दूर और बाहर, ४ करित, 
किये गये, १ सथान, ६ पीछे जाना; भागे हुये का पीछा करवा, ७ शिकारी, 
= मारने वाला यां पोस्त उतारने वाला प्रालिम, ३ कमी | 


(, ४७५ ), ' : रामनर्षोा ` ` 


भी कारण मै है पनाहगज़ी । 
चैह्न से बन गया दे वाज़ता दीन्‌ ! 


३७६ | 
के शुद्र के 


जिसने स्थूल में मिशस्त करी | 
(“जिसे “वेरु हैँ” ठान जी में ली ॥ 
क़रे-उछफत को वदन मे रखा 
ऐेशो-इरत इवास में चकला ॥ 
कुरलिया जिस्म अपना पाया-ए-तखत 
खाने पीने में समझ रषा बखत ॥ . 
न रक्री इटमो-फज्ञर से कुछ गर्दा । 
एक तनपरवरी दी समझा फर्डा॥ 
गर्ज यह थी, चला जो चाल कहीं। 
कि न हो जिस्म को ज्ञवाल, कहीं ॥ 
जिसको परवाह नहीं है इउज़त की । 
है फक्रत आज" तो लज्जत की ॥ 


डाल कर लद्गरे-अनानीयत .। 
समझा दरिया कसीफ जमीक्षत ॥ 


(६ झाश्रय केने वाला, २ व्याकु, धक्का, माँदा, ३ स्थिति, आसङ्ग) ` 

$ वाह्या अर्थात्‌ स्पूल शरीर, ९ चित्त, ६ इन्द्रिय, ७ नसीब, भाग्य, शुभ, . ' 
आरण्य; ८ केवल प्राण रक्षा या देह का पालन पोपन, ३ गिरना, पतला होना .' 
` ३० इच्छा, खाहिर, ११ अहंकार का लंगर, १२ इकट्ठा किया हुआ ज़ज़ाना |. ` 


त्रीन शरीर और वर्ण ( ४७१ ) 


बे द्रम देदे-कसीफ का चाकर! 
इस को कहना दी चाहिये शुद्र ॥ 


[ ३७७ ] 
' # वेश्य ॐ 


डेरा जिस ने लतीफ में रकखा । 
राजधानी उले चना बेडा ॥ 
- कह रहा है जुदाने-दाल से बह । 
` ्वेह सूक्ष्म हूँ में” जो दो सो दो ॥ 
जो उगैली से काबू आवा है । 
दाना खञ्जर ला चीर जाता दै॥ 
भूका काटेगा नेंगा रह लेगा । 
ज्ञाइरी पीड़ दुःख सह लेगा ॥ 
मौका छादी का दो, कि मरने का। 
मर मिउेगा नहीं वह डरने का ॥ 
घर गिरौ रख के जर्च कर देगा । 
चोरी क्रे. ले भी जकाइ देगा ॥ 
कोई मेरे को बोली मार न दे । 
“जिस्म सुक्ष्म को गोली मार न दे ॥ 
फिकर इर दम जिसे यह रहती दै । 
देखूँ क्या लक मुञ्च को कहती है॥ 
FMM rant ER 
-३ एक पैसा भीं जिप्रका मूल्य व हो, अति तुच्छ, २ सूड शरीए, ३ सूक्ष्म 
छरीर, ४ अपनी वामी अर्थाद्‌ वाणी और झमच से, २ जनता, बोग। 


( ७७२) | ` राम-वर्षा 


जान जिस की है निन्दा-स्तुति में। 
हमनशीनो' से बढ़ के इज्ज़त में ॥ ' 
पल में तोला, घड़ी मै माझा है। 
पेडूळम' की तरद तमाशा है ॥ 

राये लोगो की मिस्ले-चौगाँ दै । 
गंद सां दोइता हरासां है ॥ 

रात दिन पेचो'ताब है जिस को । 
नग का इज़तराब है जिस को ॥ 
रहता इसी उधेड़ चुन मै दै । 
पासे-नामूल ही की छुन में है ॥ 
जीता औरों की राये पर जो है। 
ख्याले-बेददशत फ़ज़ाये पर जो है ॥ 
क्रियास में जिल के रेढ़ा बेढापन | 
तबा खिस की सदा दै मुतलब्वन" ॥ 
गाइ चढ्ती है, गाइ घटती दै । 
इख पहाड़ी नदी बद छती है ॥ 

ऐसा चेह्ली भिज्ञाज्ञ है जिस का । 
देह सूक्ष्म से काज है जिल का ॥ 
वेश्य कहना बजा है ऐसे को । 
शषजो-सूरत मै रवाह कैसे हो ॥ 


१ मरार वाले साथियों से,२घढी के नीचे जो घातु को दुकदा बटक हुआ 
, , एक ओर से दूसरी ओर द्वितता रहता है,रेगुद्नी डंडा के खेल की तरह; ४ परे- 

शान, व्याकुल, घबराइट) ९ इण्ज़त, $ व्याकुलता, ७ इजाप्त (नामं) का. 
` ख्याल, डर, ८ नफरत वढानेवाक्ने ख्याल, ६ प्रकृति, स्वभाव, १० नाना रंग, 
बदलने वाली, ११ कभी, १२ उचित 


तीन शरीर और वर्ण ( ४७३ ) 


[ ३७६ ] 
8 क्षत्रिय 8 


जिस की निष्ठा है देह कारण में । 

है अचल, वडम' में हो या रण में ॥ 

दुनियां दिल जाये पर न दिलता है। 

मुस्तक्रिछ,अज्ञम क्रौछ पक्का है ॥ 

व्वाद तारीफ ण्वाद मुज़स्मत हो। 

शादी और ग्रम पे जिस की कुदरत हो । 

लाज्ञ से भय जिसे असला हो ॥ 

दो दिली से न काम पतळा हो ॥. 

जो नहीं देखता हे पवलिक को | 

मद्देनजर वातने-मुबारिक दो॥ 

राये. पर और की न चलता है। 

कौम को आप जो चलाता है 

लोग टुनियाँ के मुखालिफ सब | 

जान लेने की आय उस की जब ॥ 

जहर, घृछो,सलीब या फाँसी । 

हँस के सहता दै जसे दो खांसी ॥ 

जिल को तारीफ की नहीं परवाह । 

खाडी तारीफ से दी बद दोगा ॥ 

पेर पूगे, नाम पूगे | 

छोग सब उस को वात बूझग ॥ 

सभा, २ दृढ़ निश्चय, ३ वचन या प्रतिक्षा, ४ निन्द्रा, घया, 

£ ताक़त वा वश, ६ बिलकुल, ७ जनता, ८ दृष्टि तत्ते, ३ जिसे अपनी (भीतर 
की ) सम्मति धन्य हो, १० सूली, ११ समझँगे । 


(४७) . राम-र्षा 


उस को अवतार करके मानेगे । 

लोग जब उस की बात जानगे ॥ ॒ 
धर्म क्षत्रिय दै, यदृ सुबारिक धमं। ` ` 
वरतर अज ज़ोफो-नंगो, झारो-शम |. 
आज्ञ इस धर्म की ज्ञरुरत दै । 

धर्म यह बरतर अज्ञ क़द्रत दै॥ 

नाम को ब्राह्मण हो, क्षत्रिय दो। ` ' 
ताम को वैश्य और कि शुद्र हो ॥ 

सब को द्रकार है, यह क्षत्रिय धर्म । 
ज्ञान नेशन की है यह क्षत्रिय धर्म॥ 
इस को कहते हैं लोग कैरेक्टर ! 

देह कारण को ज्ञान, इस का घर । 
उस तलेरी पे रहता है क्षत्रिय । 

राना प्रताप और शिवा जी ॥ 

जिस से नदियाँ तमाम आवी है। 
घड व्यौपार को सज्ञाती है॥ 

है चमक दमक और आवो-ताव । 

यह घलन्दी दै गोया आलमे -ताव। 
इस ज़मीन पर यह है बुलन्द तरीं। ' 
मसनद शाही को है ज्षेव यहीं ॥ 
चश्मा व्यवहार का है सम्माढा । 

राज दै उस का, मरतवा झाला ॥ 


१ खजा; शम, निजता, इजत से धतीत, २ 'मलिनता,'.गदलापन 
३ रा) ४ श्रेष्ठ आचरण, उत्तम एव इद चरित्र, ९ प्रकाश देने वाले सूयं के 
समान, ६ बहुत उँची, ७ गरी, तख्त, ४ उचित, शोभा । 


तीन शरीर और वर्ण ( ४७४५ ) 


जोश है और खरोश है जिस में | 
धुरमाएन का होश दै जिस में ॥ 
शेरेनर को न लागे खातर में । 
तैदरतका ढाले फौजो-लशकर में ॥ 
गरज से कोइ को हिलाता है। 
दिल बवर' का भी दृदिल जाता है॥ 
जौक़ द्र जोकर, फौज दल बादल । 
मिथ्या, ढा ही है, देव और वातळ'॥ 
धर्म की आन पर है ज्ञान कुर्वान्‌ । 
गीदी वन कर न दो कमी हैरान्‌ ॥ 
वी क्षत्रिय है, राम का प्यारा । 
देश पर जिल ने ज्ञान को वारा ॥ 
मस्त फिरता है जोर मै, बल में । 
कौन्द्‌ ज्ञाता है बिजली वन, पल में ॥ 
तोप बंदूक की सदा से डर ! 
उङ्गत्ती लेता नहीं वह कान में धर ॥ 
कपकपी में नहीं कमी आता। 
लाले-जान के पड़े, नहीं डरता॥ = 
गनि घायल हो, फिर भी सोबह स्पर । 
शोक करता नहीं, नदीं कुच्छ डर ॥ 
तीरो-तस्वार की दना दून में । 
अभिमन्युः सा जा पढ़े रण में ॥ 
१ बड़ा सारी शेर, २ रू ड के झड, ३ फूटा ४ कुछ नहीं, पुच्छ, १ फूठी, 
इकमज़ोर दिक्ष, ७ आवाज़, ८ उत्साइ से भरा हुआ (छाती सावूत- किये 
यद्ध में ढटा रहने वाला ), ३ धरजुच के पुत्र का नाम । 


४७६ ) . ' रामरा ' 


जाँ बाज़ी ही जिख की राहते हो । 
जंगो-ज्ञोरावरी ही फरहत हो॥ 

रण हो, घमसान का कयामत दी । 

वला का हंगामा, और शामत हो ॥ 
जलम ज्ञखमो पे सूप खाता दै। | 

पेर पीछे नहीं इटाता है ॥ 

सखत से सखत कारज़ारो-रराम'। 

शान्ति दिल मे हो, अज्ञम दो बिलज्ञम ॥ ` 
जिस्म इक्ेत पै, चित्त साकन हो॥ : 
दिल तो फारिग़ हो, कारकुन तन हो ॥ 

हर दो जञानिय समा भयङूर था । 

तुन्द मोरो-मलखे सा लशकर था ॥ 


हाथी घोड़ी का, शूर बीरों का । 
शंख बाजे का, और तीरों का ॥ 
शोर था आस्माँ को चीर रहा । 

गर्द से मिहर बन फक्रीर रहा ॥ 
अफरा तफएी मै और गडबड में । 

घह दिलावर कमाल को जड़ में ॥ 
क्या दिखाता जवान मदीं है। | 
कपा ही मउावूत दिल दै, मर्दों है ॥ 
गीत उण्डक भरा सुनाता है। 
फिद्सफा क्या अजब बताता है ॥ - 


१ भाराम, घेम, आनन्द, २ खुशी, प्रसन्नता, ३ यद, छड़ाई, ४ महाभारत 


` १ बढ़े मज़बूत ( पक्ष ) इरादे वाला, '१ स्थिर, अचल, ७ अगणित, बेंशुमार; 
८ शाख, तज़शान | 


तीन शरीर और चर्ण ( ४७७ ) 


जिसके नुक्रतौ' को ता अबद कामिल । 
सोचा चाह गे गौर से मिळ मिळ ॥ 
सखतं बारौँ में शाँत यह छुर है । 

स्वा यह मत चल्ला बहादुर दै॥ 


[ ३७९ ] 
ग्राह्मण। 


कोह पर शिव नज़र जो आता है। 
बर्फ को आब कर बद्दाता है ॥ 
जिस से कैलास ही न तावां है। 
- सैतक्रेबैहरर और वियाबां है॥ 
वेशय क्षत्रिय को और शूदर को । 
दे है प्रकाश किह-ओःमिहतर ' को ॥ 
ओम्‌ आनन्द आत्मा चैतन्य । 
तीनों देहों में है जो बूर अफगन ॥ 
निष्ठा इस में है जिस की कि “यह मैं हैँ” 
“शिव हँ, सूरज हैं, खास शङ्कर हैं? ॥ 
इये-आळम' पै नूर-अफगन है। 
चह ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण दै ॥ 


१ युध वाक्‍्यों, वचनों, २ सदेव, ३ बुद्धिमान ४ यहाँ मगवान्‌ कृष्ण की 
` झोर संकेत हे, १ गरतों में, सीपण शब्दों में, ६ पवत, ० ७७, = समझोता, 
. & समुद्र की शोभा, १० घोटे और बढे सब को, ११ प्रकाश, (तेज), डावरे 
वाढा, १२ सारे संसार पर,'१३ प्रकाशमान | - 


(४३८) , ` रामन्वर्षा 

मुक्क खुद, दर्शनों से मुक्त करें। 

नूर ओर जिन्दगी से चुस्त करे ॥ 
तीन गुण से परे है, पर सब को । 
नूर देता दै, स्वाह धया कुच्छ हो ॥ 
जिसको फरदहत न दे कभी पेसा | 
ब्राह्मण दे बद्दी जो हो ऐसा ॥ 
खड़ा करता नहीँ है, दस्ते-दुक्षा | 
है गनौ जात ही मे वह घनी हुआ ॥ 
मांगता ख्वाव में भी कुछ न है। 
उसकी दृष्टि से काञ्च .कु दुन है ॥ 
बिष्णु को ळात मार देता है। 
वह बाह्मण है, वह ब्राह्मण है ॥ 


[ ३८० ] 
# शुद्ध स्वरुप # 


तीतो अज्ञसाम से गुज़र कर पार। 
यां अदू दै नहीं ब कोई यार ॥ 
इसन में अपने खुद द्रखशाँ' हूँ। 
मिहरे-ताबां हूँ, मिहरे-ताबां हूँ ॥ 
मिल्ठत क्या मजे से खाता हूँ। 
मौत चटनौ मिर्च ळयाता हूँ॥ 


त सिता rR उ ही श्र 3 
१ माँग के जिये हाथ पसारना, २ बढ़ा धनवान, ३' स्वस्वरूप' ४ यहाँ 


सु .कषि की ओर संकेत है, ४ यहाँ है,.६. दुश्मन, शत्र, ७ रोशन, ' 
द प्रकाशमान्‌ सूर्य, ६ सत, भेद, पन्थ १ 


तीन शरीर और वर्ण | ( ४४९ ) 


मेरी किरणों में दो गया धोका । 
आव का था सुराबे-दुन्या का॥ 
किला दुःखो का सर किया, ढाया। 
राज अफलाके-मिइर पर पाया ॥ 
हस्ते-मुतलक्‌, सङरे-मुतलक्‌ पर । 

, झंडा गाडा, फूरेरा ढौइराया ॥ 
कुछ न बिगड़ा था, कुछ न सुधरा अब! 
कुछ गया था न, कुछ नहीं आया ॥ 


` - ५-जल, २ खुग तृष्णा के जडा, ३ आकाश और सूर्य, ४ सत्य सर्प, ` 
. ३ आनन्द खरप। 
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तस्वीरेन्यार 
गाजलं 


इस लिये तस्वीरे-जाना दमने खिचवाई नहीं । टेक ) 

बात थी जो असळ मे, बह नफ़्ल में पाई नहीं | इस० १ 
पहिले तो यहाँ जान की तन से शनालाई नहीं ॥ इस०२ 
तन से जाँ जब मिल गयी तो उसमें दो ताई नहीं ॥ इसे०- ३ 
एक से जब दो हुए, तो लुते-यक्कताई नहीं।। इस०४ ' ' 
हम है मुशताओ-खबुन', और उसमे गोयाई नहीं । इस० ४ 


१ प्यारा यार अर्थात्‌ अपने स्वरुप की मूर्ति, २ पहचान, ३ द्वौत्पन चा, 
दो होना ( भ्र्धात्‌ जब शरीर के साथ प्राण मिलकर बिलकूल पुक हो गये वो ' 
उनको फिर श्रत्ञग अ्त्ग दोकर ही नहीं सकते, तो फिर तस्वीर केसे),४ एकता ' 
का आनंद, ९ वार्तालाप के इच्छुक, ६ भगर तस्वीर में बोल्ने की शक्कि नहीं। ., 


निजी अनुभव ( ४८१. ) 


पाओं ढँगडा दाथ लु झला, आँख बीनाई' नहीं ॥ इस० ६ 
यार का खाका' उड़ाना, यद भी दानाई नहीं ॥ इस० ७ 
कागजी यह पेरदन है, दिल को यह भाई नहीं ॥ इस० ८ 
दिल में डर दे कि मुसब्धर ही न चन बैठे रकीर्व || इस० १० 
दाम मागे था मुसब्बर, पास इक पाई नहीं ॥ इस० १० 
असल को खूवी कभी भी नकुल में आई नंदीं॥ इस० ११ 
[ ३८२ ] 
ॐ निफाक् ॐ 
रेखता 
सत्य धर्म को छिपा दिया, किसने ! निफाक ने } रि 
` लोगों में छळ फेला दिया, किसने ? निफाक्त ने 
यह देश इक जुमाने में दुनिया की शान था । 
अब सव से अद्बा कर दिया, फिसने ? निफाक़ ने ॥ १॥ 
द्विज धर्म कर्म करने में रहते थे निस्य मग्न । 
` अब उनको पस्त कर दिया, किसने? निफाक़ ते ॥ २॥ 
दुर घर में शब्द सनते थे वेरों.पुराण के | 
उन सब को ही मिटा दिया, किसने ? निफाक्न ने ॥ ३॥ 
मह्दावळी रावण को तो ज्ञानत सभी यहां । 
सव नाश उसका कर दिया, किसने ! निफाक़ ने॥ ४॥ 
आया हैःवक्ल अव तो हितैषी बनो सभी । 
घर घर में दखल कर लिया, क्रिसने ! निफाक ने ॥ ५॥ 
` १ (तस्वीर मे) आँख की दृष्टि नहीं, २ नङ्गशा, अभिबाय हँसी उड़ान, 
अबुद्धिमता, ४ कागजी वख, ९ तस्वीर खंवने वाला, चित्रकार, १ शत्र, दूरा 
शाहि, सम प्रीतम ७६ ¬, श्रध हीन म - - दै? 


५; इ, 4855 “0 हि 


{ ४८२ ) राम-पर्षा ` 
'[ ३८३ | 
# समय ४ 


समय कैसा यदद आया है (देक) | 
न यारों से रही यारी, व भाइयों में बफ़ादारी। ,.. ' 
मुहब्बत उठ गई सारी, समय कैसा यद आया दै॥ १॥ : 
जिधर देखो भरी कुछफत , भुठा दी सब ने दै उछफत । " 
बुरी सोहबत , बुरी संगत, समय कैसा यह आया .है॥ २॥,. 
समाये की बहुत जारी, बगे खुद उन के अधिकारी | 
न छोड़े कर्म भ्यमिचारी, समय कैसा यदद आया है ॥ ३॥ 


बहुत उमदा कँ लेक्चर, मगर उल्टा चले उन पर | 
शक्रक पर पढ़े गये पत्थर, समय कैसा यइ आया है॥ ४ ॥ 


सचाई को छुपाते हैं, दिल ओरौ का दुमाते हैं । 
बृथा सांचे कवते है, समय कैसा यह आया है ॥ ५॥ 


नहीं ब्यवहार की शुद्धि, विपयेय दो रही बुद्धि। .... 
विचारे सत नहीं कुछ भी, समय कैसा यद आया है ॥ ६ ॥ 


घरा हे पाप की छाई, उपद्रव हो हर जाई । , 

है एक को एक दुःखदाई, समय फैला यह आया है ॥ ७॥ 
न ज्ञाने देश के वाली, बन कब सत्य विश्वासी। 1. ५ '. 
मिरे अब कैले उदासो, समय कैसा यह आया है ॥४॥” ''' 


३ दोष, २ प्रम, ३ संत, संस्ग, ४ सच्चे पुरुष, १ उढटी) ३ इर हाइ, 


भारत वर्ष 
[ ३८७४ ] 
भारत स्तुति 
राग पारा, ताल धुमाळी । 
सारे जहाँ से अच्छा हिन्द्रोस्ता हमारा । 
हम युखवुळे ई उसकी, यद योस्तां' मारा ॥ १॥ 
नर्व में हाँ अगर हम, रदता है दिल चतन में । 
` समझो वर्दी हमं भी, दो दिक जहाँ दसारा ॥ २ | 
` पर्षत यह सब से ऊँचा, हमलावा आसमा" का | 
-बह्‌ सन्तरी इमारा, वद पासवां' हमारा ॥ ३॥ 
गोदी में खेळती हैं जि फे इजारों नदियाँ। 
गुलशन है जिनके दम से रहकेजदां हमारा ॥ ४॥ 
पे आये-रचद गंगा | वद दिन है याद्‌ तुझ को । 
उतरा तेरे किनारे लब कारवां हमारा ॥४॥ 
मञ्गदद नहीं सिखाता आपस में बेर रखता। 
हिदी है हम, घतन दे हिन्दोस्तान्‌ हमारा ॥ १॥ 
यूनानो-मिसरो-डमा सब मिट गये जहाँ से। 
बाकी पर है अमी तक नामो-निशां हमारा ॥ ७॥ 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । 
सदियौ" से आसमां है ना मेदरवान्‌ हमारा ॥ ५॥ 
१ बागा, २ विदेश, ३ स्वदेश, जन्मसूमि, ४ आकाश का पढ़ोती, १ चौकी 


दार, रक्षक, ३,वाटिका, ७ संसार के ईपर्या का स्थान, = ऐ षती गड़ाजी का. 
जह, हे काफला, 1० स्थिति, वस्तुता, 11 सेकड़ों ब्षों 


( ४४४ ) राम-वर्षा ' 


इकवाछ अपना कोई मेहरम नहीं जहां में ।. . 
माळूम है इमी को ददैतिदा हमारा॥९॥ 


[` ३८५. |]. 


भारत वर्ष की महिमा । 
चिशती' ने जिस ज़मीन में पैग्रामे-हक़् खुनाया । 
नानक ने जिस क्रलीम में वदते का गीत गाया ॥ 
तातारियों चे जिल्ल को अपना वतन बनाया। 
जिसने दजाज़्यों से दशतेअरब छुड़ाया॥ 
मेरा वतन वही है । मेरा वतन वहीं है॥१॥ (रक) 


यूनानियों को जिस ने हैरान कर दीया था। 
सारे जहाँ को जिसने इलमो-हुनर दीया था॥ 
मिट्टी को जिसकी इक़् मे ज्र का असर दोया था। 
तुरकों का जिस ते दामते हीरों से भर दीया था ॥ 
मेरा वतन वहीं है । मेरा चतन वदौ है॥ ३॥ ' 


फिर ताब देके जिस ने चमकाये कहकशा से | 
दुरे थे जो सतारे फारल के आस्मां से॥ 
चइद्त कीन जुनी थी दुन्या ने जिस मकां से। 
मीरे-रब को -आई ठंडी हवा जहा से॥ 
मेरा वतन वही है | मेरा वतन वहीं है॥ ३॥' 


१ कबि का नाम्न है, २ भेदी, परिचित या वाफ्रिक पुरुष, ३ छुपा हुआ द्द, 
३ सुखलमानों का परास्बर) १ ईश्वर का हुक्म, ६ सुरक, ७ भङ्गो त, ८ आस्व सुइ | 
का जड्डल, रेगरेतान्‌ ३ ईश्वर, १० स्वर्ण, ११ चादर का पप्चा अर्थात चेव; 
, १२ ताळऽ, ,१३ आकाश में दूधीया रास्ता ( 1717) 081 ) के, सामेन, 
. १४ वाँशुरी भर्थात्‌ गत का राग, १२ हज़रत महम्मद से अभिप्राय है | , 


' भारत वर्ष ' ( ४०४ .) 


गौतम का जो वतन है, जापान का इरम है ॥ 
ईला फे आशक्रौ का छोटा योडशळम' है॥ 
मद्फून' जिस ज़मीन में असलाम का चशम है। 
दर फूल जिस चमन का फरदौस है, अरम है॥ 
मेरा वतन वद्दी है । मेरा वतन वढी है॥ ४ ॥ 


[ ३८६ ] 
न्मे-जतने' अर्थीत्‌ खदेश-मीति 


देखा है प्यारे ! मैं ने हुन्या का कारखाना । 
सैरो-सफर किया है, छाना है सव ज्ञमाना ॥ 
अपने वतुन से वेहतर' कोई नहीं ठिकाना। 
खारे-बत॒न' को गुर ले घुजतर है सबने माना ॥ 
अद्दले-बत॒न से पूछो, तुम खूबियां वतुन की | 
बुलबुरू ही ज्ञानती है आज़ादियां चमन" की॥ १ ॥ 
खाओ इवा घतुन की, कुछ और ही मज़ा हैं। 
पानी पीयो घतुन का, अमुत से भी खरा है॥ 
खाके-वत॒ना न कहिये, इफ्सीरो-कोमीया है। . 
रुतवा तेरी जिर्मी का कुछ पे पतन ! जुदा है ॥ 
जो शय" गरज यहाँ है, ढुन्या से दै निराळी। 
नामे-बत॒ना ने इसमें ताज़ा हे जान डाळी ॥२॥ : 
$ हुद भगवान्‌, २ तीर्थ का सुक्रास, बड़ा मदर, हे ईसायों के पृ का 
'मंदिर, ४ दफन कीया गया, ₹ बहिशत, ६ स्वगे, ७ अपने देश की प्राति, 
= देश यात्रा देशादन, ६उत्तम,1 ० स्वदेश का काँटा भर्थात्‌ दुःख, १ पष्प, १ २३पस) 
१३ स्वदेश के कोगों से, १४ बारा, ११ अच्छा, स्वच्छ, 1६ जसामूमि की भट्टी 
, ३७ दुमखनाशक रसायन, १४ दर्ज, 18 बस्तु, २० खदेश के नाम ने । 


( "४८६ ) `.  शम्र-पर्षा 
वाग्रौ में फिर के देखो कुछ और हौ है नुजुइत। . 
खेतों से यहाँ के आती दै आँख में तरावते॥ 
रखते है याँ के दरिया कुछ और दौ लत्‌ाफत। ." 
याँ के पहाड़ में हे अशेविरी की रफअत॥ 
दम्या में फिर के देखा दरमिज्ु कहाँ नहीं है। ' ' 
वारी चदिइत कहिये यां को जिमीन्‌ नहीं है॥३॥ . : 


है धूप मे वतुन को कुछ और नूर ताबां.। 
और चांदनी यहाँ की चादी'सी हे दरखा ॥ 
अन्वार की तजल्लो' ।वजढी सी'है चुमाथ 

हमत की चह झड़ी है, किये न उसको बारां ॥ 
मिलछे-जुमीरेरौशन” मतुढा की है, सफाई। . 
दिल मै उठी उमंगे, जिस दम घडा भर आई॥ ४॥ 


खे यहाँ के इन्सां अघसर फरिशता खो है । 

सब भरत हली” है सव मर्द खूबर है ॥ . ' 
रखते हैं यहाँ के हवां कुछ और.खो-ओ-बू' हैं। .. 
और ताइरौँ को देखो तो कया हौ खुशल है ॥ ` 
इन्सान और दवान्‌ यू तो है देखे भाळे।, 
लेकिन यहां दै सब के अन्दाज” कुछ निराले॥ ५॥ 


१ शुद्धताई, पवित्रता, २ स्वच्चुता, कोमलता, ३ सबसे ऊंचा आकाश 
स्वग, ४ उँचाई, बुलन्दी, १ स्वर्ग की बाटिका, ६ और सूर्य वा प्रकाश, ५ चमक 
,ख़ा है; ८ चांदी सी है चमद्ीली, ६ प्रकाश अधात्‌ चाँद स्तारे इत्यादि, 1 ५, 
तेज, चमक,.११,अधिक स्पष्ट, १२ वर्षा, १३ शुद्ध चित्त की तरह, १४ आकाश. | 
से अभिम्राय है, ११ देवता के स्वभाव बाले, १६ खौं जाति, १७ मुखर; : 
.१८ सुन्दर सुख, १३ स्वभाव और मिज़ाज़, २० पक्षी, २। उत्तम गले (सुरील्ञे ` 
करठ) वाले, २२ ढङ्ग, यहाँ बजा, कता कद इत्यादि से अभिप्राय है। ४ द 


भारत वर्ष ( ४४७ ) 


जोहर' घतत में आकर खुलता है आदमी का | 
जब था पतन से बाहर, वेशक वह आदमी था ॥ 

याँ आदमी नहीं बह है वाप या कि वेश | 
कहता दै कोई भाई, कोई उसे भतीज्ना॥ 
याँ गोशज़द हैँ इरसू उल्फत भरा सदाये। 
बाहर चतन से दइरगिज जो कान में न आयें॥ ६॥ 


है इम को जानो-दिल से अपना वतन प्यारा। 
., अच्छा वद दिन है उस की खिद्मत में.जो गुज़ारा ॥ 
कहते हैँ हम वतन को आँखों का अपनी तारा। 
. बह ज्ञान है हमारी, इमान है हमारा) 
हां मेहर ! यदद सलुन' है, दुन्या में सव ने माना । 
क्षपने वतन से बेहतर छोई नहीं ठिकाना ॥७॥ 
[ ३८७ ] 
स्वदेश की पूर्वदशा स्मृति 
Ne राग देश 
कभी हम भी वलन्द॒ इक़वाल थे, तुम्हे याद हो कि न याद हो। 
` हर फन में रखते कमाल थे, तुम्हें याद दो किन याद धो ॥ १॥ 
पढ़ते थे जब हम वेद को, जाने थे सब के भेद को। 
रते न अपनी मिसाळ थे, तुम्हे याद दो कि न याद हो ॥ १॥ 
पाबन्द थे ज्व धमं के, मादर थे अपने कर्म के। 
-, रौशन सभी पुरजञळाल' थे, तुम्हें याद हो कि मे याद हो ॥ ३॥ 
: 7 $ गुण, खूजे, २ कान भर रही या कानों को सुना रहीं, ३ सबं भोर, 
३ प्रेम भरी, ३ आवाहो, ६ कवि का नाम हे, ७ बचन, वाक्य) बात; उपदेश 
है, = भच्छा, उत्तम, १ दृबदृये बाल्ने, बढे तप बाल्ने । | 


Ce) 'राम-वर्षा | 
जब से जद्दालव' आ गयी, तारीकीः इर सू छा गयी। : | 
मुफलिस है जो छुशद्दाल थे, तुस्हे याद दो कि न याद ह 1४. 
हाकिम है जो महकूम ये, खादम है जो मखदूम थे। | 
क्षेर अब हुए जो श्टगाल थे, तुम्दे याद हो कि न याद्‌ दो॥ ५ ॥ 
दाढत दिगरँयू' हो गयी, क्रिसमत किशवर की सो गयी। 
रोते है. अब जो निद्दाळ' थे, तुम्हे याद दो कि न याद दो ॥ दै॥ 

[ ३८८ ] 
स्वदेश की पतेमान दशा 
भसजने नम 
इक दिन राहे-तरक्की में हम भी रदसुमा' थे। 
अब लोग पूछते है नामो-निशां हमारा ॥ 
यूनान, मिसर, रुमा, ईंगढेण्ड, गाल, जरमब | 
शामिद इक ज़माने मै था जद्वान्‌ दमारा॥ 
दुच्या में हो रहा था भारत वर्ष का चर्चा | 
सब की जुबान पर था लुतफे-वियान्‌ हमारा। 


गोतम, व्यास, भीषम थे नामवर यहाँ के।' 
अजुन सा तीर-अफगन' था इक लवान्‌" मारा ॥ 


1 अज्ञान, १ अन्धकार, ३ तरफ, सवै ओर, ४ प्रजा, जिन पर इकूमत थी...” 
१ नौकर, दास, ६ खिदमत किया गया अर्थात्‌ स्वामी,७ दूसरी तरह, ८ सुल्क, ' 
देश, ३ खुश, आनंद, १० नायक, रास्ता दिखाने वाला, ११ मुतको के नाम. : 
हैं, .१२ हमारे ही ज़िकर के गीत अथाव महिमा, १३ तीर फेंकने चाळा," ' 
१४ शूरवीर बहादुर । हि 


भारत वषे { ४५५ १ 


रौनकु चमन की सारी फसले-छज़ां ने लूटी । 
` खोरान हो गया है सब गुछिस्ताव हमांरा॥ 


हां अहले-दिन्द उड्बो, हालत ज्ञरा संमाछो। 
, नकुशा हुआ दिगर' गू' है देगुमान्‌ हमारा ॥ 


` शहत की गर तलब हे, सब इत्तद्राक्‌ करछो । 
. छोड़ी नफाक़, इसी में होगा ज़़ियान्‌ इमारा ॥ 


[ ३८९ | 


भारत झुल 
ज्ञौनी 


आशा में जिन को जहान था, उन की कुछ में हमं तो है। } 
५ f (रिक) 
-सात' द्वीप नवखँड बीच में जिन का मान था, हमों तो हैं ॥ 


: चौदा विद्या जो निधान' थे, उन की कुल में हमा तो हैं। 

जिन से चतुर हैं पशु देवान्‌ अब, उन की कुल में मां तो हु॥ 

. बैदों का माने प्रमाण थे, उन की कुल में दर्मी तो है। 

बाँचे दै मिथ्या शान अब, उन की कुल में हमा तो हैं॥ 

सब विद्याओं की जो खाने थे, उन की कुलमें इमाँ तो हैं ॥॥। सात० 


आहण यहां पूर्ण गुणवान थे, उन की कुछ में इमा तो हँ 
` सूख हमे जोती असिमान में, उन की कुड में हमी तो हुँ॥ 


१ थाग़ की बहार, २ शरद - नातु, रे उपत्रन, ४ भारत वासी, ई उट, 
' दूरी तरइ का, ६ आराम, आनन्द, ७ जिशासा, ८ नुद्सान, हानि, ६ घौदृढ 
.- विद्या में चतुर अर्थात्‌ चौद्द विधा के जज़ाने वाले,1० मृत, संदा, सञ्गाना। 


me जनक १ 


{ ४९० ] | / राम-वर्षा श्र 


सब का जो चाह कल्याण थे, उन की कुल में दृमी तो है। 
ठग्गी की घरळी दुकान अव, उन की कुल में हमी तो हैं॥- 
विद्या का करते थे दान जो, उन की कुल पै इमौं तो है ॥ २॥ सात० 


क्षी मुनि जहां शानवान्‌ थे, उन की कुछ में हमीं तो है। .. . 
-संग चरस में है गछतां' अब, उन की कुछ में इमी तो है ॥ 

जिन का देव सवै शक्तिमान था, उन की कुल में हमीं तो हैं। . 

जिन का इष्ट है विषय ध्यान अब, उन की कुछ में इमी तो है ॥ '. 

संसक्त जिन की अपनी जुवान्‌ थी, उन को कुल में हमीं तो हैं ॥३।सात० ' 


आकाश में चलते बिमान थे, उत्त की कुल में दर्मी तो है। 

रेल देख हो गये हेरान अव, उन की कुछ में इमाँ तो हैं ॥ 

चढी भोमसेन बालो से समान थे, उन को कुल इमी तो है। | 
घुटनों पर रख उठ हाथ अब, उन की कुल में इमी तो है॥। . : 
कुष्ण, राम, भीषम्‌ समान थे, उन को कुछ में हमी तो है ॥४॥सात० 


ब्रह्मचर्य की जिन को वान थी, उन की कुल में हमी तो है। 

बल बोर्य खोय नातव हुए, ऐसे नादान्‌ दर्मी तो है ॥ 

तक्षसिंहारी जित के वान थे, उन की कुल में हमीं तो हैं । 

मुदे का नहीं करें कान अव, पसी सन्तान हमी तो हैं॥ 

अंगद्‌ सुग्रीव इनूमान थे, उन को कुछ में इमी तो हैं ॥ ५ ॥' से... 
देश उन्नति का था ध्यान जिन्हे, उन की कुळ में हमीं तो हैं। : 
सारत में कर बैठे दान अब, उन की कुछ मै दमौ तो हैं ॥: - '' 
प्राणियों पर देते प्राण जो, उन की कुल मै हमाँ तो है। .. ' 

अव मद मांस को करे पान जो, उन की कुळ में हमा तो हैं॥ : . 
गो जान पर जिनकी ज्ञान थी, उनकी कुछ मै हनं तो हैं ॥ ६॥ सात० 


१ फसे हुये, डूबे हुये, २ कमज़ोर, ३ उक्ष तिंहों को: मारने वाले | 


भारतवषं ` ( ४९१ ) 


आर्यावर्त जिन का स्थान था, उन की कुछ में हमं तो हैं । 
जिन का स्थान हिन्दुस्थान अब, उन को कुल में मी तो हैं ॥ 
` बड़े बड़े यहां धनवान थे, उन को कुल में इम तो है । 
भोजन बिन हो रहे बिरान अब, उन की कु में हम तो हैं ॥ 
विद्या में करते स्नान थे, उन की कुल में इमी तो हैं ॥ ७॥ सात० 


“ सत उपदेश करतेथे गान जो, उन की कुल में हमीं तो हैं। 

` कोक शाल्न करें बिखान अब, उन की कुल में इमं तो है ॥ 

` सत असत हेते थे छान जो, उन की कुछ में हमं तो हैं। 

सुन के सत जायें चुरा मान अव, उन की छुछ में हमी तो हैं ॥ 
न६ळसिद्द कहे बेद ध्म पर घरो ध्यान फिर हम ही तो है॥म॥सात^ 


[ ३९० ] 


भारत-नींद 


` उठो 'अब नींद को त्यागो, हुआ विह॒कुछ सकेरा है। 
` हवा' बढ्छौ ज़माने की, तुम्हें आलस ने घेरा है॥ 


बढ़े बनने छगे तुम से जो छोटे थे कई दरजे। 
` तुम्हारी अक्कक पर कीता जहाछत ने बसेरा है ॥ 


पड़े तुम बेखबर सोते, नहीं, ज्ञयते जगाने से। 

` तुम्हारे घर में घुस बैठा, अविद्या का लुटेरा है॥ 

- बुजगौ की थी कया इज्जत, तुम्हारा हाळ है अब क्या 2. 
ज़रा तो ग्रोर कर सोचो, हुआ यद कया. अँधेए है ॥ 


१ एक शाख का नाम है जिनमें विषय सोगा करने की ,नावाविदि लिखी 
ह हैं भर्थाद्‌ विषय भोग को शाख, २ कवि का नाम है, १ अविधा, अज्ञान! 


५ ४९२ म ) त राम-वर्षा 
करो अब देश की चिता यदगफलत नींद को त्यागो । 
` नहं तो इयता कुछ दिच में यह भारत का बेड़ा दै ॥ : 


चली जब जायगी सारी तुम्हारी शान और शौकत । 
तो फिर अफसोस खाओगे, पढ़े जब दुःख घनेरा है ॥ ` 


जगाओ पे प्रभु! अब तो दमारे देश भाइयों को। | 
यही बढदेच की अरक़ी, भरोसा नाथ ! तेरा है ॥ 


[ ३९१ ] 
सदेश-प्रीति की निता 


. आग में पढ़कर भी सोने की दमक जाती नहीं। 
काट देने से भी हीरे की चमक जाती नहीं ॥ - 


सिल पर घिसा देने से भी जाती नहीं चन्दन की बू । 
फूल की मिट्टी में मित्र कर भी महक जाती नहीं ॥ 


कूर कर आता नहीं कुछ छाल की रंगत में फर्क | 
तोड़ देने से मौ मोती की चमक जाती नहीं ॥ 


रज में आता नहीं नेको की पेशानी पेवछ। . 
धूप की तेज़ी में सबज़ा की लद॒क जाती नहीं ॥ 


सुक नहो सकती करहरों में शोरों की घहाइ। 
दस्ते-गुलची में भी गुचौ की महक जाती नहीं ॥ 


1 अति भारी, २ सुगंध, ३ मत्या, ४ फूल तोड़ने बाले हाथ: मै,३ सुध. , ह 


भारत वर ( ४९३')' 
खीफो-डतरे में बदल सकती नहीं मरदों की खो'। 

ति भ्ये ~ 
अन्द्ळीवा को कफस में भी चहक जाती नही ॥ 


सादिये-हिम्मत नहीं दवता मुक्षात्षिफ से कमी। ' 
जोर से आधी केआतिश की भड़क जाती नहीं ॥ 


'नारहज़न रहता है आफातो-इवादस' में दृहेर। 
बादलों वै घिर के बिज्ञली की कड़क जाती नहीं ॥ 


सुरक की उळफत का जज्ञवद दिल से मिट सकता चहद । 
कोम की जिइमत में ख्याद्दश, ऐ फलको | जाती नहीं। 
.[ ३९१ ] 


भारतीय का प्रण 


` नाम ज़िन्दों में लिजा जाँयगे मरते मरते। . 
लाज्ञ भारत की वना जाँयगे मरते मरते ॥ 


जान पर खेल ही जाँवगे अगर इम तौ भी | 
सेंकड, ही को जरा जाँयगे मरते मरते॥. 


सरो-तन होंगे जुदा उन को तो दोना ही है। 
हम तो विछड़ों को मिला जाँयगे मरते मरते ॥ 


वह को! और होंगे जो रो फे इछा के मरते। 
हम रङ्गीवाँ को हला आँयगे मरते. मरते ॥ 


` 3 प्रकृति, २ दल पक्षियों, ३ कष्टों और विपत्तियं, ४ प्रेम का वेग व 
प्रवाह, कविं का नाम, देव योक | - | 


y 


(७७३) .. ` रामन्चर्ध ` . ` 
जाक में जिस्म किसी और का मिळता होगा।:' ' 
`= हमतो भूख को खिळा जाँयगे मरते मरते॥,. | 


तिशनद छब आयेंगे जिस चक्क रकोषे-नादान्‌।, 
खूं तक अपना पिला जाय॑गे मरते मरते ॥ , 
[ ३९३ | 

हिन्दुओं को त्ितावनी 
हे हिन्दु कौम ! तेरा गो दै निशान बाकी । ' 
लेकिन नहीं है तुच मै बिरेकुळ ही जान बाकी ॥ १॥ 
सब गो$त पोस्त तेरा अफसोस सड़ चुका है। - 
अब रह्‌ गये है तुझ में कुछ उस्तख्वान' वाक़ी ॥ २॥ 
सिर हाथ पेर रागे, तेरी अळग अळग हैं। . 
हैरत है किस तरइ फिर तुझ में हैं प्राण वाक्री॥ ३॥ 
मत भेद्‌ से हज़ारों फिरके इप है तुझ में। 
जिन में नहीं दै कुछ भी जज्ञं ऐंड तान बाङ्गी ॥ ४॥ 
हर पक दूसरे का बदख्वाह' हो रदा है। 
दिल में नहों किसी के कुछ तेरा भ्यान बाक़ी । ४॥ 
ऐ हिन्दु क्रम! तेरे बेटों केपास अबतो। 
बस रह गई है खाली ज़िहलत व्‌ हानि बाक़ी ॥ ६॥ 


साई खा रहे हैं घुरदा समझ के तुझ को। 
खा छगे जो , -रदा है एदले-कुरान' बाकी जा लगे जो, रहा दै पहछेुरान्‌' बाही ॥ ७॥ . 


mms २ 4 


. ` दही, अतिरिक्त भशुभचिस्तक ४ लीव होना, १ युपदचमान ज्ोग॥ ` „ 


भारत घर्ष ( ४९ ) 


' हालत यही रही गर कुछ दिन मौ तो विलाशक । 
कायम नहीं रहेगा तेरा निशान बाकी ॥ ८॥ 
जो तेरे थे मुद्दाफिज्ञ दुनियां से चल बसे षह। 
कोई नही दे तेरा अव एासबान बाकी ॥ ९॥ 
राम और हृष्ण जैसे सच्चे सपूत तेरे । 
सब चळ बसे, रहे हैं हमवाम जान बाको ॥ १०॥ 
चीरा से गोद तेरी खाली हुई दै माता । 
कोई नहीं' है तुझ में मौषम समान बाक़ी ॥ ११॥ 
` बाज्ञार घमे का सव मसमार हो चुका है। 
ˆ उम की रह गई दै वेशक दुहान बाकी ॥ १९॥ 
पीछे पढ़ी हुई हैं जुमछा' अछूत क्रोम । 
` जिन को नहीं' है तेरा मुतलिक भी ध्यान बाकी । 
सालिग से पुत्र तेरे बलद्दीन प्यारी अझ्मां। 
करने को रह गये हैं आदो-कुपान्‌ बाकी ॥ १४ ॥ 
[ ३९४ ] 


हिन्दुओं की दशा 
किस ओर गिर रहे दो किस धुन में जा रहे दो |... 
, अपनी यहद हिन्दुओं! कया हालत बना रहे दो ?॥ १॥ 
किस कोढ़ ने है घेरा ! कैसी छयी बीमारी ! 
- न वह छोड़ती है, न तुम ही छोड़ रहे दो ॥ २ ॥ 
. नतोसो ही तुम रहे दो, जगते भी नहीं खुलकर | 
. कहा के आर्य भारत रज में मिल आर्य भारत रज में मिला रहै दो ॥ ३॥ 
। दबा नोक रसर, रवि, कबि का नाम श्रोना चिता, मिही 


( ४९६ ) ' राम-वर्षो 
हरातो जो पिताका ऋषियों को इम के ऊपर । ` 
या भाग्यद्वीन उस को मीचे गिरा रहेदी ॥ ४ ॥ . ' 
बु त्यागते के साथ ही भाषा भी छोड़ बेठे। : 
हो कौत सुं इ ळगाकर हिन्दु कदा रहे हो | ५॥ “' 

इस बाढ़ में समझ लो वह जाओगे सरासर। | 
हिन्दी का हिन्द से जो नाता छुड़ा रहे हो ॥ ६ ॥ 
अब भी समय बहुत दै करलो सुधार अपना | 
सिर पर कलङ्क का वयाँ टीका लया रहे दो ॥ ७॥ 
चिल्लातै मर गये हम, पीछे जगे. भी तो क्या । 
“प्राधव” के दिल जले को, फिर कयां जला रहे हो ॥ ८ ॥ 
[ ३९५ ] 
हिन्दुओ को हिन्दी माता की अपील 
ऐ हिन्दू के सपूतो ! छया है खता इमारी। 
जो आज गिर रही हुँ आँखों से में तुम्हारी ॥ १॥ 
मुख चूम चूम मैं ने हे बोळना सिखाया । 
हा | घ मेरी मुदृब्बत तुम देते दो विसारी ॥ २ ॥ 
हिन्दी हुँ मो तुम्हारी, कुछ तो नजर उठाओ । 
देखो पिता तुम्द्रीया भी हो रदा भिखारी ॥ ३]! 
खाती हुँ लात दर दर, जीती हुँ, वेइया' हुँ। . ' 
पर बया करू जिगर में इक आस है तुम्हारी ॥ ४ 
तुम लाख कैसे दी दो, खूने-जिगर हो अपने । 
इक दिन कमी तो बच्चो ! सुधि छोगे ही इमरी ॥ ' 


श १,कृषि का नाम, रश्रपराध, ३ हाय शोऊ, ४ निल | 
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( ४९७ ) 
` [ ३९६ ] 
. बढि-बति ज्ञाई। 


में ता भारद पै ब 
गुद्याँ मैं तो आल पे अब जा । | 
भारत है मेरा प्राणों का प्यारा । 
, दिल का टुलारा, जीवन अधारा॥ 
उस प तन मनको घार, उस पे त्रिमुवन को दाक । 
उसको पलकों पे धार, उस को दिल पै बेठाऊ ॥१॥ देक 


- भारत है मेरा कु वर कशया , 

, बत चन में मेरी चराता है गैया । 
उस को बन से बुलाऊ , उस को मान खिलाऊ । 
उस से वंसो बजवाऊँ, अपने अंगना नचाऊ ॥२॥ टेक 


` भारत है मेरा प्यारा ललनवा । 
. करता कलो (मेरे) दिछ के पलनवा । 
उस को गोदिया उंठाऊँ, उस के क्रा लगाऊ । 
उसको मळ-मछ न्हिलाऊ , उसको अंचरा पिलाऊ ॥२॥टेक 
` भारत है मेरा दुनिया से न्यारा। 
' भेरी वढंदी/ मेरा सितारा। 
उल पै दिठिया लगाऊँ, उस से रोशन दो जाऊ । 


में तो उस-मै समाऊ, अपना आपा सुहाऊ ॥४। टेक 
| ध्रीप्र-कोट, प्रयाग } 


देके 


[२९७ | 


` झिक्षकभारत | 
भारत हमारा जग को क्या क्या सिखा रदा दै । (देक) 


{ ४८ ३. " राम-वषी ` 
- उस के छुपुत्र सारे संसार के हैं प्योरे। 
पूरण प्रशान्त पावन जीवन को ज्योति धारे। 


संघार भर के सेवक, संसार भर से ब्यारे। 
उन के पचित्न मन का दर्पन दिखा रहा है ॥१॥ टेक 


“दुष्कृत कोई न कर तू, करते सुक्त न डर तू । 
“दर कर किसी के धनको अपना भघन न भर तू । 
“पर-हवित के साधने में कोई न कर कसर तू” | 

शुभ कर्म की तरफ यों सब को झुका र्दा है ॥ २॥ रे 


“कर त्याय की न दिंसा,हे नर न हो नृशंा। 

“घर सध्य की सुपंथा, दोकर निडर, तिसंसा । 

“प्र ले हृदय-भवन में भगवान्‌ की प्रशंसा” 

अनमोल सत-बचन का अमृत चखा रदा है ॥ ३॥ टेक 


सारत का जग करणी है, यह जग-शिरोमणी है । 

शुचिता में सौम्यता में, दृढता में अग्रणी है । 

दर्शक है पुण्य-पथ का, कर्मण्य है, प्रणी है। . 

सद्धर्मता के घन की निधि को रखा रहदा दे ॥ ४ ॥ टेक 

( श्रीपद्म-कोट, प्रयाग ), 
[ ३९८ ] 


हित-अनहित 


समझ मन रे सूरज नादान । ` 
अपना और पराया, ज्ञग में, हित.अनद्वित पहचान ॥ रेक ॥ 


अपनों का तुझे शान नहीं है, गेरा पर है ध्यान। 


( ४९९ ) 


जिन को कुछ परवाइ नहीं तेरी, उन पर तू कुरबान ! 
समझ मन रे सूरख तादान ॥ १॥ 


- अपनों और परायों में जो रखता गलत गुमान । 
खाता खुवा एक दिन भारी, खोता सारी शांत ॥ 
समझ मन रे मूरख नादान ॥ २ | 


` हित अनित की समझ समस्या दो जा सजग, सुजान । 
अगर पार करना हो जीवन का अपार मैदान | ३॥ 
समक्ष गन रे मूरख नादान 


[ ३९९ ] 


प्रेममय संसार 
प्रेममय है सारा संसार 
प्रेमद्दि का सारा प्रसार हे, मत कह इसे असार ॥ १ ॥ 


( श्रीपस-कोर, प्रयाय ) 


प्रेम वार है, प्रेम पार है, प्रेमि है मंझधार । 
येड़ा पड़ा प्रेम सागर मै, प्रेम से होगा पार | 
प्रेममय है सारा संसार ॥२॥ 


प्रेमदि है स्वारथ, परमारथ, सकल-पदारथ-सार। 
प्रेम बिलग जो है तेरे मन में धो हे प्रम-विक्वार ॥ 
प्रेममय है सारा संखार ॥ ३॥ 


हो जा निडर, छोड़ दे गडबड, पकड प्रेम की घार। 
प्रेम के वळ से केवल दोगा, निवल, तेरा निस्तार ॥ 


प्रेममय दै सारा संसार ॥ ४॥ 
( श्रीपक्च-कोट, प्रयाय ). 


_ (, ४००, ! - रामन्वर्षा , 
| [ ४०० ] ' 
हावनी# , . 


शुद्ध सञ्चिदानन्द ब्रहम हुँ, अजर, अमर, अज्ञ अविनाशी । 

जाल शान से मोक्ष हो जावे कट ज्ञावे यम की फाँसौ॥ 
अनादि ब्रह्म, अद्व त, दत का जा में नामो-निश्चान्‌ नहीं। 

अखंड सदा सुख, जा का कोई आदि मध्य अवसान नहीं ॥ 

यही ब्रह्म हँ, मनन निरन्तर; कर मोक्ष-हित संन्यासी | 
शुद्धि सञ्चिदानन्द्‌ श्रह्म हैं, अजर, अमर, अज, अविनाशी | १॥:' 


सवेरेशी हूँ, ब्रह्म हमारा एक जगह अवस्थान नहीं । | 

रमा हूँ सब में, सुझ से कोई मिन्न वस्तु इन्सान नहीं ॥ ॒ 
देख बचारो, सिवाय ब्रह्म के हुआ कभी कुछ आत नहीं । 

कसी न छूटे पीड़ दुःख से जिसे ब्रह्म का शा नद्वीं॥. | ' 
रह्म शान हो जिसे उसे नहीं पड़े भोगनी चौरासी 

शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म हूं अजर, अमर, अज्ञ, अविनाशी ॥ २॥ 


अदष्ट, अगोचर, सदा इए मै जा का कोई आकार नहीं । 
वेति, नेति; कह निगम ऋषीश्वर, पाते जिल का पार नहीं ॥ 
अळख ब्रह्म ढियो जान, अगत न्दी, कार नहीं, कोई यार नही । 
' आँख खोल दिख की टुक प्यारे कौन तरफ गुलजार नहीं ॥ 
` सत्य स्वरूप आनंद राशी हैं, कहे जिसे घट घट बासी | 

शुद्ध सचिदानद्‌ ब्रह्म हुँ, अजर, अमर, अज, अविनाशी ॥ ३ ॥ 
# भूल से यद जावनी निजानन्द के अध्याय में छुपने से. रह गई.थी इस 

लिये अब इसे अन्त में दे दिया है। 
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गुज्ञारो उमर झगड़ो में बगाड़ी अपनी हालत दै ६१, १११. 
गुण गोबिन्द गायो नहीं जन्म अकारथ कीन SN 
गुनाह ० देने ' 
गुम हुआ जो इश्क़ में फिर उस को नंगो-नाम कया _ ... १४२ : 
गुल को शमीम, आव गुइर और उर को मैं ,. ३०७ 
` गुळ शोर बगोला आग इवा और कीचड़ पानी मट्टी है... १०६: . 
द घ 
घर मिहे उसे जा अपना धर खोषे दै , »« २७९ 
घर में घर कर "५, २१७ 
चर बुध 
चक्षू जिन्हे देख नाहव चक्षू की अख जान (रछ 


। मन निशद्न मरकत है, प जी भटकत दै, भटकावत है १०२ ' 
पक्ष मन मान की मेरी, न कर हरि चिन्तन में देरी ., १०१ 


'ळना सबा का हुम ठुमक लाता प्यामे-यार है ,. ३२५ 
चद्‌ को करतूत , ,,. ,; ३२०, 
दिर से मौज की न छुपे चेइरा आवका. .. २१७ ' 
चर तरफ से अबर की वाह ! उठी थी क्या घरा |... २६१ `. 
चिति चरण कमल का आश्रय, चित्त चरण कमल संग जाड्ये १७३२ 
चिश्ती ने जिल ज़िमींन्‌ में प्रमे 'दफ़् सुनाया "५, ४८४ , 


चेतो चेता अर्द्‌ पुसाफिर गाडी ज्ञाने वाली दै : छ के; 
चेतना है तो चेत ले निश दिनरेप्राणी|  ., `... "३७, ` 
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जिस्म से बे ततहकी , हे ! 


५३ १८९. 
| ज्ञ 
जग में कोई नहीं जिन्द॒ मेरीये | इरि बिना रपाल ९२. 
जात मे झूठी देखी प्रीति , ९१ 
जंगल का जोगी ( येगी) , २७४ 
जनूने-नूर ( रौशनी की घाते) , २२९ 
` जैब उमड़ा दरयो उळफ़त का, दर चार तरफ़ आवादी है... ३१७- 
जरा दुक साच पे गाफल ! कि दम का क्या ठिकाना है ,. ९८ 
जवाब ' ४१० 
जहां देखत वदां रुप हमारो २१३ 
` जा मैं भजन राम को नाहि ९. 
. भतू दित दियां छशमां खोलें, हू उल्लाइ ह अज्ञाह वोस ,. १८९ 
जाग हो रे मना ] ज्ञाग ले कहां गाफिल सोया „ष्‌ 
: जागो रे संसारी प्यारे ! अब ते जागो मेरे प्यारे , २९ 
` ज्ञाते-पारी ,, ४५० 
'जिधर देखता हूँ उधर तू दी तू है ५७ (४० 
जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है रैछ" 
जिधर देखता हूँ जहां देखता हूँ, में अपना ही जस्वह सयां ... २७४ 
जिन अन्तर हृदय सुधि है, तिस जन को सभी नमस्कार». १६ 
जिन के हृदय हरिनाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया... १७९ 
जिन प्रेम रख चाख्या नहीं अमुत पीया तो कया हुआ... १४३ 
जिन्दह रहो रे जीया ! ज़िन्द: रहो रे न रद 
'जिन्हां घर झूलते हाथी दजारों छाख थे साथी एः 
` जिस को शौहरत भी तरसती हो षह सस्वाई है और `... १३९ 
` जिस को हैं कहते खुदा इम ही तो हैं त म 
००० ढे(६- 


| ५०८ ) ` ,राम-वर्षा ` ` 


'ज्ञौया ! तोको समझ न आई, मूरख तें उमर गंबाई `. « १०५... 


- जीवत को ब्योहार 0 दै 
` जू द्वी आमद आमदे- इश्क़ का मुझे दिल ने भुजदाइ लुता दिया». १२४' 
जो खाक से बना है वद आखिरकोखाक्रहै , ” १०८ 
जो खुदा को देखना हो, में तो देखता हूँ तुम को ..:.. २२७. ' 
जो घर रबसे सो घर घर मै रोवे है... . , ००, २७९ 
जो तुम दो सो दम दे प्यारे | जो तुम दे सा इम दै. '...-'९ 
जो तू है सो में हैं, जे। में हूँ सा तू है ने, 
जे दिल को तुम पर मिरा चुके हैं । १० १८० 
ता नर दुःख में दुःख नहीं माने | „२७३ 
ते मस्त हैं अज़ल के उन के शराब क्या है. / ` ... १७३ . 
जोगी का सच्चा रुप ( चरित्र ) टु «५ मदे 
श OS 
शान के बिना शुद्धि ना मुमफिन ०० देए, 
जानी का आशीर्षाद ` „३ , 
शानी का गंगा सुतान ०५ २४% ' 
ञानी का घर (सिर पर आकाश का मंडळ है) .. .... २४३: 
शानी का ताच . | ... ««» रेप, 
ज्ञानी का निवास स्थान | १९२ 
जानी का निश्चय च हिम्मत „वद 
शाती का प्रणय ,' २६८. 
ज्ञानी की अभेदता . २७० , 
शात्री की आभ्यन्तर दशा ( नसीमे-बिद्दारी ) « ३२४ 
शानी की उदारता , रेऐेडः. 
शार्नी कौ कशमीर यात्रा २४६ ' 
शानी की गंगा स्तुति २४६:. 


शाती की दृष्टि be 100 १२७ 


मंजनों की वर्णानुक्रमणिका '..{ ५०५, १. 


जानी की लहकार :. 9110. २३२ 


कानी की. ब्यापक दृष्टि ॥ । 1 ,० उैउँछै 
शानी की समष्टि i , «« गहरे 
बानी की सेसन, / . | + -.,. रेप८ट 
,शानी कीसेरनं०२ ..- , ,, २६० 
“जाती की देौल्ली ˆ ` , - .-. २६७ 
शानो के वांझाभ्यन्तर वर्षा २६१ 
- जाती केलक्षण-वाचिह ` ,, २७३ 
शाती के स्वपना , -« २५७ 
शानी से आशीर्वाद दददे 
i 0) 
झिम ! झिम !! झिम !!! | „३१६ 
झूठी देखी प्रीत ज्ञगत में झूठी देखी प्रीत ९१ 
टुके बुझ कौन छिप आया है , | १४ 
ठंडक भरी है दिलमें आनंद गेह रहा दै झिम ! झिम !! झिम |]! ३१६ 
ठाकुर तुम शरणाई आया ५ १७० * 
डाक्र खा खा ठाकर डिट्ठा ठाकर ठौकर मांदि » २२१ 
त 
तत्न तन्हा आया हूँ ५» २०३ 
"तन धर सुख्या कोई न देखा ~. एदे 
' तन्हा नं उसे अपने दिले-तंग में पेइचान »» २५१ 
“ तमाम दन्यो है खेल मेरा में खेल सब को खिला रदा हुँ .. ३११ 
` तमाशाग्रे-जदान दै.और भरे है सब तमाशाई =. १२९ 
: तर तीब्र भयो बैराग्य तो मान अपमान कया ,» १०६ 


, तस्वीर-यार हे +०० ४८० 


0000 स 


खीबबर्ण ` `. `. `... ३६९ 


 तोनोअज़ञसाम ' . ', ४६१ 
तुध विन दूजा नादि कोय, तू करतार करे सा हय . .. ८ 
तुम और नहीं इम और नहीं ०». ९२ 
तू कुछ कर उपकार जगत में तू कुछ कर उपकार ' .., ४४ 
'तू को इतना मिटा किं तू न रहे = पछ 
तू खुश कर नींद कयौ साया .. ९४ 
तू सिमरन कर ले मेरे मना $ 
तृ ही वातन में पनहा दै तू ज़ाहर इर मकां परह . ... .४ 

` तहो है में नाहीं वे सजनां, तू हीं है में नाहीं .« १७९ , 
तेरी कुदरत तू ही जाने और न दूजा जाने ` 

तेरी मेरे स्वामी यह बाँकी अदा दै ans At 

, "फुल ` ७ २७७. ` 


|. द्‌ छ 
-“दरया से हुवाव की है यह सदां तुम और नहीं हम और नहीं " १९२ 


दान ., »* ३८६ 
, दिन नीके बीते जाते हैं ४ न हैं? 
* दिया अपनी खुदी का जो हमने उठा . '. ` ७, २०९ 


दिल को जव गैर से सफा देखा, आपकी अपना दितरुबा देखा २०७: 
दिला ! गाफिल न हो यक दम कि दुन्या छोड़ ज्ञाना है' ` ...' १०० 

, दिदबर पास चसदा दू डन किये जावना EE 
ढुन्या अजब वाज़ार दै कुछ जिन्स यहाँ की साथ ळे . `... ३६ ; 


` ढुन्या.की छत पर चढ़ ललकार ४१ 
दुष्या' की हक्रीकृत ' + 188४४ ', 
दुन्या के जङ्गढो ६ दे.यदद दिछ भटक रहा नन्दः, 


. दभ्या है जिसका नाम,मोयां यह सज्य तरह की हस्ती है ... " ३९ 
` दुढदन को जान से बढ़ कर भाती है आरसी ` ',; ४२१ ` 


` भन्यो की वर्णातुक्रमणिको .. ( ४११ ) 
रात i ५० ३९० 


देखा न शब जे! यार को नूरे-पया से कार क्या .. १६६ 

“ देखा है प्यारे मैने दुन्या का कारखाना : ४६४ 
' देखा मौजूद सघ जगह है राम, माइ बादल हुआ है उसका घाम १८७ 

घ 
घन जन योषन संग न जाये प्यारे | यह सब पीछे रह जावे ... ९५ 
न 

न राम दुन्या का है मुझ को न दुन्या से कनारा दै ५» २८३ 

न दुशमन है कोई अपना न साजन ही इमारे है ५ २०५ 

न बाप बेटा न दोस्त दुशमन न आशक्‌ और सनम किसीके... २९१ 

न हे कुच्छ तमन्ना न कुछ जुस्तुजू दै »« २६द 
नकूशो-निगार और परदा एक है =-= ४४० 

' जञ्ञर आया है दर सू माइ जमाळ अपना मुपारक दो .. २६२ 
` नतीजा . ४४४ 
नदियां दी सरदार गंगा राती “= २३६ 
नर | अचेत पाप से डर रे = 4० 

` नतीमे-बदारी चमन सब खिला „२२४ 

, नहीं मिले हर धन त्यागे नही मिळे राम जार तजे »०० २८० 
' नाचू मैं नटराज रे | वायू मैं महाराज । »«» २६द्‌ 

नाम जपन क्यों छोड्‌ दिया, प्यारे ! » ऐप 

“ नाम जिन्दा में लिखा जायेंगे मरते मरते »«« ४९२ 


नाम राम का दिल से प्यारे | कमी झुळाना ना चाहिए... ४१ 
नारायण तो मिळे उसी को जो देइ का अभिमान तजे «»« २८० 
नारायण सव रम रहा नहीं हंत की गंध 
निते-राहृत है नित फरत दै नित रंग नये आजादी है +. ३१७ 
निफाकू ` 

निवास स्थान की बद्दार 


(-'५१३ ) ८, रास वषो 


निवा स्थान की रात्रि ( रात करा वक्त है ) 
नी ! में पाया मेइरम यार; जिस दे हुसन दी अजब. बहार 
नेक कमाई कर कुछ प्यारे ! जो तेरा परलोक सुंधारे 

` में (बांसरी ) हक 

नशन कांग्रेत ताकी 
a प 

पड़ी जा रदी एक मुद्दत जमीन में 

परदा . 

पालीया जे था कि पाना काम कया बाक्री रहा 

पाप कया दै ! गुनाह कितने है 

पास खड़ा नज़रो मै न आवे पेसा राम इमारा रै 

पिद्रे-मज़नू ने पिदरे-लेली से 

पी ले प्याला, दो मतचाळा, प्याला प्रेम इरि रस का रे 

पीता हूं नूर दर दम जामे-सरूर पे इम ˆ 

पूरे हैं वहीँ मद॑ जा दर दाळ में खुश है 

प्यारे ! कष्या कहूँ अहवाल की अपने परेशानी 

प्रभु जी | तू मेरे प्राण आधारे 

प्रभु जी ! सन माया वश कीनो 

प्रभु जौ ! मेरे अवगुण चित्त न घरो _ 

' ` प्रभु | तुम कैसे दीन दयाल 

प्रभु | तुमरी गति कदत न आदे 

ग्रसु प्रीतम जिस ने बिसारा, हाय जन्म अमोळक यिगाड़ा 

प्रश्न--मेरा राम आराम है किस ज्ञा?! .. 

प्राणी | के दरियश मन नदीं आधे 

प्रांणी:! कौन उपाय. करे 

प्राणी ! नारायण सुधि ले 

, प्रीत न की स्वकर से तो कया किया कुछ भी नहीं 
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भजनो की दर्णातुक्रमणिका 


"तम जाच लिये मन मांहि 
अममय दै सारा संतर 


फकीर का कलाम . 
फक्रीरा ! आपे अज्ञाह हो 
फीरी खुदा को प्यारी है, अमीरी कोन बिचारी है 
फनाइ है सब के लिये मुझ पे कुच्छ नहीं मैकूफ 
, फिइलफा 
"फेके फलक को तारे सव चरुश दृ गा में 
च 
बच्चा पेदा हुआ 
.. बदल है कोई आन मै अव-रंगे-ज़माना 
बन के गेसूप-रले-इर्ती पर बिखर ज्ञाता हूँ 
' अने भ्यान में जिस के ध्यानी है मजनू, 
` - व्राये-नाम भी अपना न कुछ वाको नशा रखना 
बंलि-बलि जाऊ 
बहिद्वारी गुरु अपने दोदाड़ी सदवार 
बाग्रे-जदाँ के गुळ है या खार है तो हम है 
बांकी अदाये देखे चेद का सा मुखडा पेखा 
. बाज़ीचा ए-इत्तफाल है दुन्या मेरे आगे 
- बात थो जो अलल मे वह नकल मै पाई नहीं 
बादशाह दुर्या के हें मोहरे मेरी शतरज के 
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.. , बिछड़ती दुल्हन घतन से है जब खड़े हैं रोम और गलारके दै ... ३३३. 


बिठा कर आप पहलू में है आँखें दिखाता .है 
बिना शान जीव कोई मुक्ति नहीं पावे 

बिरथा कहूँ कौन स्थौ मन की 

बिलर गई सब तात पराई 


= ३३९ ., 
०७ २११ 
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(११४) /  रामम्वर्षा 


बीमांरी में राम की अवश्या | «४०, ७७८१६१. 
: बे दोश हैं. तो हमं है इश्यार दै तो इमहे, : ` :.. देर; 
बैठत राम दि उठत राम्रदि बोछत राम हि राम रहो. :.. - १४ 
ब्राह्मण. , , ~. हें» 
भन्न मन चरण कमळ अघिनाशी | HS 

भजन बिन विरथा जम्म गयो | 410 १०३. 
भळा हुआ हर बीसरों सिर से ररी बला. . .: :... ३४३ 
भाग तिनदा दे अच्छे जिन्दा नू राम मिरे 1. 
भारत हमारा ज्ञग को क्या क्या सिखा रदा है ' ४७ ४९७ 
भृढियो मन माया उरझायो |. «| ७96, 
म PR 
मक्के गया गरल मुकदी नादी जे न मनो घुकाये. . '.. ११२ 
मत फिर मचुवा भूला भूला ७२. 
अन कद्व विसारियो राम चाम `... इदः 
मन तू क्यों भूलारे भाई ७ 
सन र कहां मयो ते बौरा है ० ७७, 
सन रे [कौन कुमति तेछीनी . : MR) 
, मैन रे.) साचा गद्दो विचारा | इ 
` भां तें ने राम न जाया रे 20३ 
झ्ल्नुआ ! त कयो भयो दीवाना ८ ३: 
अनुवाँ मोद निद्रा त्याग, , '.' ` `, .....`६३ 
मचुवा रे नादान | जरी मान मान भाव... ' .. २० 
मजुवा वे मदारिया-! नशंग बाज़ी छा... ..,,. ३९ 
भरे च टर न जरे हरे तम, परमानन्द सो पायो हि? 
भरज़ी-चेनन की जब झख मारत को दोइ वेषे 


अस्त ढूंढे है हो केमतवाळा : ४ '. ही १८७ 


जमो को वर्णाबुक्रसणिका . (४१४ ) 


महछ-परदा ( हष्टान्त') „४४९ 
साईं | गुरुचरणी चित्त ढाइये - १% 
` भाई ! में धन'पायो हरिनाम - १७३ 

माई | मेने गोविन्द लीना मोल ० १२० 
, भाई! में मन को मान त्याम्यो < 

. माई ! मन मेरो वश बाहां ब 
मात्र मन ! क्यों अभिमान करे ७०. दै 
मोन, मान, मान कहा मान ले मेरा परै 

, माया और उसकी क्रीत _., ४३२ 

माया सरूप है _ . ४३९ 

माहिकरे-दर दो जहां में ही ते हुँ „„ १०२ 
` मिकराजेमौज दामने-द्रया कतर गदैं › «» २१४ 

युक्तम - । „- ४३३ 

मुक्त के चिन्द ' ०० १७३ ` 

मुझ्नओ देखो में क्या हूँ तन तन्हा आया हूँ ,. २०३ 

बुझे ! चुद !! मुझमें !! मुझे !!! .- ३३ 
मुझ से हुई इम्तदाये-दा झालम »« ३६० 
मुझे वेघुदी ! तूने भल्ली चाशनी चखाई »« ददद 

मुबारक वादी "° २६२ 

मुँह आई वात न रहन्दी है .. २२० 

- येरा मन लगा फकीरी में ०» १७५ 

, मेरा राम आराम है किस ज्ञा ? . १८६ 
मेरी दुककल दे बिच चोर नी ! .. २१९ 
मैरी तो. गिरिधर गोपाल दूसरा त्र कोई १२१, १२२ ` 

"सेर पन रे | भज ले कृष्ण सुरारी ,. १०४ 

में गिरिधर संग राती गुलंया श १२३ 


. “मैं तो मारत पे वलि-बलि ज्ञाऊ ४९9 


( प्रद) .. ` राम्रो 


मैं न बन्दा; नं खुदा था मुझे मालूम न था 
मैं पड़ा था पलू में राम. के, दोनो एक नीद में लेटे थे 


मैं सेर करने निकला ओढे भबर को चादर. : ' 


मैं हूँ चह ज्ञात ना पेदा किनारो मुतछको-वेदद्‌ 

य 
यमनोत्री स्थान 
यह जग स्वपना है रजनी का, कया कहे मेरा मेरा रै 
यह इर से मिइर आ चमका अद्दादाद्दा, भद्दाहादां ' 
यह दुन्या ज्ञाये-गुज्जपतन है लाई की है यह सदा बाबा 


यह पीठ झजब है दुन्या की और कया क्या जिस अकह है ...' 
` यह सैर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुच्च में, मैं राम में हूँ .. २ 


या जग मोतन देख्या कोई 
यार को दम ने जा बज्ा देखा, कहीं बन्द: कहीं छुदा दै 
यूनीवर्टी कोस्ोकेशन 


र्‌ 
“ रफीक्रो में गर है घुरब्बत ते तुझसे 
रसना रख विषयत का त्याग री 
रदा है हेश कुछ बाङ्गो उसे सी अब नियेदे जा 
राज़ी है इम उसी में जिस मैं तेरी रज़ा है 
राणा जी | में सांबरे रंग राती 
रात का वक्त है वियाथाँ है 
राम का गंगा स्नान 
राम का नाच 
+ रास की कशमीर यात्रा 
शाम की गंगा स्तुति 
. शाम की-दौवानी मेरा ददं न जाने के 
राम के निवास स्थान की बाहर " 


सञ्जना को बणोचुक्रमाणका 


- राम के निवास स्वान की रात्रि 
राम भज, राम भग, जन्म सरात है 
` शाम सुबरंद - 
'राम सिमर पछतायेगा, दै मन | राम सिमर 
राम सिमर, सम सिमर, यदी तेरो काज है 
, राम से मुबारक बादी 
रे कष्ण | कैसी होरी ते ने मचाई 
रे नर ! यहसाची जीया धार 
रे प्राणी ! कया मेरा क्या तेरा, जेले तरवर पँ बसेरा 
रे मन | ऐसे कर संन्यासा .. 
रे मन | ओट तेयो इरि नामा 
रे मन | कौन गति होय दै तेरी 
रे मन | घीरज क्यों न धरे 
. रे मन | राम स्यो कर प्रीति , 
रोग मै राम को आनन्द 
रौशनी की घातं ई 
छ 
ढखू' क्या आप को ऐ अब प्यारे ! 
लाज मूळ न आइया, नाम घरायो फक्रीर 
लेली इश्क़ लिया द्रगादी कपड़े सूल न धोये 


वही इक शोळा हैं, तुरबत मी दै, और शमा-ए-तुरवत मी 


बाह वाद पे तप व रेज़श ! वाद था 
वाद वाद कामां-रे नौकर मेरा 

बाह वाह रे मौज फकीरां दी 

पिता कान जोव कोई सुकं नहीं पावे 
बिवाह. .. ` ` 


( 


'( ११८.) ',.- रामन्चषा,' 


विश्वपति के ध्यान में जिस ने ळगाई हो लगन 

वेदान्त शाढमगी? | 

वैरागन भूछी आप मै और जल में खोजे राम 

वेश्य वण हे 
लः 


शमारु जत्वा कुना था मुझे मालूमनथा : 


शादि सूर पावक को करे प्रकाश सो तिज्ञधाम वे 
शाहंशाहे-जद्दान है सायल हुआ दै तू 
शाहे जघान्‌ को वरदान 
शिक्षक सारत ५ ५ 
शीश मन्दिर 
शीश मन्दिर का हएत 
` शुद्ध सञ्चिानःद ब्रह्म अज्ञर अमर अज अविनाशी 
, शुद्ध स्वरुप 
श 

02 स f 
सथो नी | मैं प्रीतम पीयाको मनउंगी . : 
सकन्द्र को अवधूत के दर्शन 
सग ने हड़ी कहीं से पक पाई 
सत्य धर्म को छुपा दिया, किस ने ! नफाक ने 
सदाय-आस्मानो ( कैलास कूक ) 
' खब.कुछ जीवित को ब्योहार 
सब' दिन, दोत न एक समान : Fe 
` 'संब शाह का शाह में, मेरा शाइ न कोय . ' 


|, समझ मन रे सूरख नोदान ' 
.' समय कैसा यह आया है 


hole, 
'समंश्च बुझ दिल खोज प्यारे | आशिक दोकर सोना कया 


११९, 


11 ०४९८ ' 


भजनो की वर्णानुक्रमणिका ( ४१९ ') 


- सरोदो रक्सो शादी दम बद्म है, ... १८८ 
.सहतनत इक्रीक्री अवधूत द =. ४३९ 
साइ की सदा ( आवाज़ ) „१०९ 
: साधो | कौन जुगत अब कीजे. ५» १७३ 
साधो | गोविन्द के गुण गावो . %१ 
` साधो ! दूर हुई जब दोषे हमारी कौन कोई पत खोबे ... १८ 
साधो ! मन का मान त्यागो .. २१ 
- साधो! मन मानत नहीं मोरा रे .. ७६ 
'खाधो | यह जग भरम भुलाना „६२ 
साधो ! यह तन मिथ्या जानी... ,. ६२ 
साधो ! यह मन गह्यो न ज्ञाई +. <३ 
. साधो! रचन्ना राम रचाई ' .. ९१ 
साधो [राम शरण विश्रामा ` ` „२५३ 
सारे जहान से अच्छा दिदोस्तान्‌ हमारा ,« ४८३ 
सिर पर आकाश का मंडल है, धरती पर सुद्ानी मखमळ है ... २५६ 
' सीज़र बाद शाह - RR ३९६ 
सुन दिल प्यारे! भज निज स्वरुप तू बारयारा | „पदि 
सुनो नर रे | राम भज्ञन कर लीजे १०४ 
 सूक्टषशरीर | । ४६११ 
सोई अव कीजिये दीन. दयाळ “०. १७८ 
स्थूलशरोर . -.. . . " - . = ४९७ 
शा हद्‌ 
हवावे-जिस्म ळाखों मर मिटे पदा हुए मुझ प ` ., ३१० 
हम कूये-द्रे-यार से क्यो दल के जायेगे ! - १३२ 
हम देख चुके इस हुन्या को खंव घोले की सो रट्टी है - .. १०३ 
हम रुखे टुकड़े खायंगे भारत पर वारे जायंगे . द द 


दमन हैं इश्क़ के माते दमन को दौलतां क्या रे! oot १ 


{ ५२० ).. . . . राम-वर्षा 
हमे इक पागळपन.दरकार 
हर आन में दर बात में दर ढंग में पहचान ' 
हर आन हँसी हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी दै बावा 
इर बार नई शह्ल से आलम में अंबां हुँ. , ' 
देर हर ठे, हरहर ॐ | 522 i 
इरि की गति नहीं कोई जाने f Rl df FE 
इरि को नाम सदा सुख दाई 7 
हरि को सिमर, प्यारे |, उमर विहा रह 
हरि पर राखो भरोसा भाई 
हरि यश रे मना गाय ळे | जो संगी दै तेरो 
हरि से ळग्न कठिन है भाई A टे 
दस्ती-ओ इच्म हूँ मस्ती हुँ, नह सभर 
५ हित-अनदित % हौ 80 “० 
हिन्दुओं की दशा “दु है 
हिन्दुओं को चितावनी || १ 700 
हिन्दुओं को भारत माता रे 
हिप हिप हुर | हिप हिप शक ह 
हुन किख थीं आप छुपाई दा ४४ 
हुन में लख्या सोइना यार 
इन मैंनू' कौन पिछाने 
हुव्ये-वतन - 
दै अच्यत हे पार प्र अविनाशी अधनाश - 
हे हिन्दु कौम ! तेरा गो है निशान बाकी 
है आरफों के दिल में सगवन्‌ | मकान तेरा . ' 
है देरो हरम में वह जएवाः कुनां, , 
है पुद्दीतो-मनज्जदो-बे अब्दान्‌ 
दै रौर एक आलम वेहरे-सरुर में i 
इति वर्णाइक्रमणिका समा; .. 


श्रीमद्रगवढ़ीत 
अ ध्र 

इमी प्रदाशित ब्याख्या कयां अधिक गति है 

इस व्या्या के. ते परमहेस लामी रमताव जी महाराज ? 
र शिंप्य श्रतजारयण खामीजी ने इसे अनेक प्रकार से अपन करि 
। भूपिकां; प्रसत, -गीतानमाहाल्यः . वियातुतमाशिका, पूर: 
चान्त, मूह गीता, वदारय, शन्ववार्थ, व्याक्या तयाः विषणियाँ:' 
कर ईस संस्करण, की वडी शोमा तर हैं.। पहले मूल शलो, उसकै 
गदे अन्वयाङ्वातुसार गये श्होब के प्रस शब्द का वर्ष दिया।है 
इसके बाद, नयाय ओर व्याख्या है। और जगह जगह पर: वेगे 
पहुँच की टिमाणिय दी हुई हैं ।' अहाँ जहाँ: पूल का विषयास्तर 
होता दिखंह पढ़ी, वहाँ वहाँ सम्बन्धिनी: व्याख्या. 'शिलेकर विषय का 
मेल गिल दिया है.। सब से वहे महले की वात 'खा्मानी मे, यह की 
है कि प्रयेक अध्याय के अन्त में उसवा सार सलिप पूर्वक दा दिया 
है जिसस साधारण पाठक भी अपना हित साबन. कर “सुक्ने, । मतलब 
येह कि क्या बहुत और क्या. मह देशों के सन्तोषः की साधन 
यामी जी मे इस संकरण मे: विमान ;वर दिया ६. | इसी. कारश 
अनेक गीता प्रेमियों और पत्रिकाओं: का: मत है: कि “इस ब्यास मे 
लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलकः कृतः व्याख्या का मी . स्थान दीन लिया 
है । पृष्ठ सेंद्या जने १२५० है | ss 

यहु >याएया दोसा मं विपत है, मूल्य प्रत्येक भाग ₹ं०.२) 
श्रीरागतीय पब्लिकेंशने: लीग 
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